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ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस काल में विचारो से भी भुलला दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयो को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने बगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लॉट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित लेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्‍त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्लित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढे और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढे और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नही रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwvedickrantiin पर आप संस्था द्वारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ मै जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एव वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
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झाये चाणक्यने आरतसन्तानको ज्ञानदान करनेके लिये जिन दिनों भारत 
में जन्म लिया था, संयोगसे उन्हीं दिनों यूनानके राजसिंहासनको कलंकित 
करनेवाले विश्वनिन्दित प्रसिद्ध भाततायी सिकन्दरने भारतपर आक्रमण 
किया था । यद्द क्षाक्रमण मारतके ळिये वरदान थिद्ध हुआ | ( १ ) भाय 
चाणक्यने पश्चिमोत्तर भारतकी भश्वकजातिके नेता वीरयुबक चन्द्र एसको 
कख्यात भीषण सिकन्दरके विरुद्ध समराभियानके लिये प्रेरणा देकर डसकी 
क्षात्रशक्तिसे उसे विताडित कराकर देशसे बाहर घकेळ दिया था, 
(२ ) सिकन्द्रके राज्यलोमको उत्तेजित करनेवाले भारतीय देशद्रोडियोको 
नामदोष बना डाला था, ( ३ ) विछासव्य प्नासक्त राजाभोंके भोगक्षेत्र बने 
हुए शतधा खण्डित परस्पर कलद्दायमान गणराज्योंमें विभक्त भारतको एक 
सुसंगठित भदश लाम्राज्यका रूप देकर, चन्द्रगुप्तको उसका एकछत्र सम्राट 
बनाकर संघारके समक्ष सूर्यके समान तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ भाइका राजचरि- 
त्रका जीवित उदाहरण उपाध्यित किया था (४) भोर भन्तसें चन्द्रगुप्तके 
शासनके सोकर्य तथा सोष्ठवके लिये शासनविधानके रूपमें राजनैतिक 
साहित्यका शिरोमणि कोटलीय भर्थशास्त्र प्रस्तुत करके उससे साहित्य 
जगतमें अमरता प्राप्त की । 
मानवका देंद्रधारण तब दी सार्थक होता है या यों कहें कि मानवके 
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पोसनेवाळे समाजके हितमें काम आये भोर उसीमें विलीन द्दो चुका हो । 
मानव अपने हितको समाजके द्वितसे भरग समझता हो झर व्यक्तिगत 
सुखसूविधामें जीवन ब्यय कर रहा ददो इसमें उसका कदापि हित नहीं है । 
मूढ मानव भपनी भलसे भपने इ्वितको भपने समाजके द्वितसे अलग बनाये 
रखनेके शाता प्रयत्न करता तो हे, परन्तु उसकी इल दुष्प्रवृत्तिसे उसका 
व्यक्तिगत दित भी नष्ट हो जाता उसका निश्चित मानसिक अकछ्याण होता 
हे मोर परिणामस्वरूप उसकी मूल्यकता मानवता भी लुप्त द्वो जाती है । 
अपने {हतको समाजके दितसे भळग रखना मूढ मनुष्यकी भापातमनोरम 
स्वद्दिसविरोधी प्रवृत्ति है। मानवके व्यक्तित्वका समाजहितसे विच्छिन्न 
हो जाना उसे अनिवार्य रूपसे समाजद्रोही, आत्मघाती असुर बनाकर 
छोडता है। जीवनकी धन्यता तो वे ददी लोग पा सकते हैं जो समाजके 
द्वितमें आत्मसमपंण करके रद्दनेवाले ही जीवनकी घन्यता पा सकते हैं । 
ब्यक्ति तथा समाजके द्वितका द्वेविध्य ( भलगाव ) ही मानव समाजका 
आएत्सघात है । साशेक्षा ही समाजको इस भाव्मघाती रोगसे बचानेवाळी 
एकमात्र रामबाण चिकित्सा है । देहरा यह रोग सत्साहित्यके दवारा सुशिक्षा 
से दी मिटाया जा सकता डे । जाये चाणक्यने राष्ट्रको सुशिक्षित करने 
ही के लिये अपना राजनेतिक साहित्य रचा है । सम्पूण मानव समाजको 
सामाजिक सशिक्षा देनेवाल भारतके राजनेतिक गुरु भाय चाणक्यको 
उसकी मद्दती राजनेतिक सेवाओंके कारण राजनेतिक जगदगुरुरा उच्चालन 
स्वयमेव प्राप्त हो गया हे । \ 


नाभिषेको न संस्कारः [सहस्य क्रियते वने । 
विक्रमाजितसत्वस्य स्वयमेव झुगन्द्रता॥ » 


सिंहका वनमें कोह राज्याभिषेक नहीं करता और कोई उसे राज्यदीक्षा 
नहीं देता । अपने लिये अपने हौं भुजबलसे सम्मानित पदका उपाजन 
करनेवाला सिद्व स्वयमेव ' मृगेन्त्र ' बन बेठता हे | यद्द ळोकॉक्ति चाणक्य 
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कोटल्यगोत्रिय ऋषि चणकके पुत्र आदश ब्राह्मण विष्णुगुप्तने ढाई सद्दस् 
वर्ष पूर्व भारते राजाको राजनीति सिखानेके लिये अर्थशास्र रूघु- 
चाणक्य, प्रृद्ध चाणक्य, चाणक्यनीति, चाणक््यराजनीतिशाख भादि 
ग्रन्थोंके साथ ब्य।ख्यायमान चाणक्यसूत्रोंका भी निर्माण किया था । 


राजाक्षोंको राजनीतिकी शिक्षा देना वास्तवमें राजा बनानेवाळे समाजको 
दी राजनीति सिखाना है । समाजको राजनीति सिखाना वास्तवमें समाजके 
भविमाज्य रगो, समाजकी मूळभूत प्रथम इकाइयों अर्थात व्यक्तियोंको 
दी राजनीति सिखाना है । राजनीतिमें ' सर्वे पदा दस्तिपदे निमा: ' के 
अनुसार मानवसन्तानको मनुष्यतासे समृद्ध करनेवाळे समस्त शाख तथा 
समस्त घमं स्वभ।वसे सम्मिलित हैं, राजनीतिपर दी समस्त घर्माके पालनका 
यही उत्तरदायित्व है | 

आन्वीक्षिकीरयोवार्तानां योगक्षमसाधचनो दण्डः। तस्य 

नीति दण्डनीतिः; अलब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षणी, रक्षित" 

वि्रधनी, व्रद्धस्य ता्थेयु प्रतिपादनी च । तस्यामायत्ता 

लोकयात्रा तस्मालोकयात्राथी नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्‌ । 

( कंटळीय अर्थशास्र १-४ ) 

दृण्डनी तिका स्वरूप यही हे कि भान्तीक्षिकी त्रयी तथा वार्ता तीनोंके 
योगक्षेम दण्ड ( भर्थात्‌ सुव्यवस्थित राजशाक्ते ) से ही सराक्षत रहते हैं। 
सपर दण्डमय द्वोनपर हवी आन्वीक्षिक्की ( भात्मविद्या ) आदिसेँ प्रवृत्त 
होता है; नद्दो,तो नहीं । उस दण्डनीतिका उपदेष्टा शाख भो दण्डनीति 
कद्दाता है । दण्डनोतिके भ्षप्राप्तकी प्राप्ति, प्रापकी रक्षा, रक्षितका वघन 
तथा वर्घितका लोककल्याणी कार्यामे विनियोग नामक चार फल हैं। 
लछोगोंकी जीवनयात्रा दण्डनीतिकी सुरक्षा ( सप्रयोग ) पर ही निर्भर होती 
है। इसीलिये राजनीति समस्त घर्माका मूल है । इस कारण राजनीति- 
सम्पन्न लोग सदा हो अन्याय भत्याचारके विरुद्ध दण्डप्रयोगके लिये 
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क्योंकि राजनीति दी समस्त शाख्रां तथा धर्मोकी सुरक्षाका सुनिश्चित 
समाश्वासन है, इसीलिये ज्ञानकर्म समुध्ययवादी भाय चाणक्यने अपने राष्ट्र 
को राजनीति सिखाना ही अपने जीवनका मुख्य लक्ष्य बना लिया था । 
, मर्य चाणक्यकी राजनीतिका सारांश समाजको इस प्रकार सु शिक्षित 
करना है कि वह अपनो राजशाक्तेको केवळ उन लोगॉके द्वाथर्मे रहने देनका 
सुनिश्चित प्रबन्ध करके रक्ख, जो अपने आपको समाजहितके सुइढ 
बन्धनोंसें बांध रखनेसें न केवळ इष ओर गोरव अनुभव करते हों प्रत्युत 
इसीको अपना भद्दोभाग्य भी मान । 


समाज दी ब्यक्तिका बिकासक्षेत्र हे । जहां समाज नहीं हे वहाँ ब्यक्ति- 
यॉके पात सामाजिक कतब्य नहीं हैं । समाजहीन लोग क्षुद्र स्वार्था उलझ 
पडे रहते हैं । असामाजिक ब्याक्तयोंके प्रमादसे डनके समाजके हितको 
अनधिकारी लोग भपने ब्यक्तिगत स्वार्थाका साधन बनानका भवसर पा 
रते हैं भौर परिणामस्वरूप ळोगोके ब्यक्तिगत स्वार्थाकी भी भकथनीय 
ठुगोति द्दोती है । 

समाजचिन्ताके प्रसगरस यह जानना भव्यावइयक हे कि ग्राम ही समा- 
जकै निर्माता हैं, नगर नहीं । नगर तो समाजहीन ( परस्पर सम्म्रन्धद्दी न ) 
संस्था हैं । नगरोंका निर्माण भोगी राजाओके स्वाथासे हुना हे भोर द्वोता 
हे । झोगळक्ष्यवाळी राज्यसंस्थार्ये नगरोंको तो बढावा देतो चरी जाती हैं 
ओर समाजरचनाके स्वाभाविक क्षेत्र ग्रामोंकी भोर दुलक्ष्य करके उन्ह 
उजड़ने भोर घटते चले जानेके लिये विवश करके रखती हैँ । नगरोंको 
समाज न कद्दकर ' समज ' कदा जा सकता है । समाज केवल उस मानव- 
समुदायका नाम हे जो सम्पदविपदर्मे परस्पर सहानुभूति रखता ह । एक 
वूसरफे विपन्मोक्षमें खद्दायक बननेका सरसादस न करनेत्राळल असद्दाय 
पञुर्मोका साहसा मानवसमुद्द समाज कइलानेका अधिकारी नहीं है । उसे 
तो पछुसमुद्दके समान ' समज ' कहना ही उपयुक्त है । | 

ग्राम ही सामाजिकताकी स्वाभाविक जन्मभूमि है । सामाजिकताकी 
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हितके बन्धनोंमें झाबद्ध रह सकता है । ग्रामोंके इस बन्धनका टूटना या 
टूटने देना, शिथिल होजाना या शिथिल ददो जाने देना अस्वाभाविक उधारी 
स्थिति है । ग्रामॉमें भिन्न भिन्न जातियों आर सम्प्रदायोंके छोगोंका कोड" 
म्बिक सम्बन्धों जसा परस्पर पवित्र घनिष्ट सम्बन्ध होता है । इसीलिये 
ग्रामवासी लोग एक दूसरेको दादा-दादी चाचा-चाची ताऊ-ताई बहन- 
भाई भादि कोटुम्बिक उपाधियोंसे ही सम्बोधित करते हैं । यदद सामाजि- 
कता शहरोंमें कहां है ? ग्रामवासी लोग शाकास्मक विपत्तियॉर्मे नगर- 
वालियोंके समान आंख बन्द करके न बेठे रहकर परस्परके सद्दायक बन: 
नेके लिये एकत्रित होजाते हैं । 


ग्रामवासी लोग एक दूसरेका विपद्वारण करनेसे भपने प्राण तक होम 
देते हैं । यही तो ग्रामोकी सामाजिकता है । संकेतमात्र पर्याप्त हे । नगर- 
दासी सामाजिक बन्धनसे पृथक्‌ रद्दते हैं । वे केवळ ब्यक्तिगत क्ष स्वाथो- 
से पूणरूपसे भभिभूत रहते हैं । उनके हृदयॉसे समाजहिताकांक्षा नाम- 
वाली कोइ स्थिति नहीं होती। इनकी समाजद्विताकांक्षा इनके नेता बन जाने 
तऊ सीमित रहती है। सामाजिक हिर्तोकी चिन्ता न रखना मानवका 
असाधारण अपराध है। इस खूपमें अपराध हे कि सामाजिक दितोंकी 
चिन्ता न रखना ही तो समाजका अहितचित्तक शत्रु बन जाना हे । समा- 
जकी उपेक्षा ददी समाजसे शत्रुता हे | हितकर कतेब्यसे विमुख रद्दना दी 
लो आद्वित करना हे । नगरवासी लोग लमाजचिन्ताहीन होनेके रूपमेँ 
समाजके आहितचिन्तक शत्र होते हैं । 


झाज जो भारतमें राजशक्ति हथियानेवाले दलोंकी बाढ भाई है, वह 
मिथ्या महत्वाकांक्षी छज्ज्वलवेधी ( सफेद पोश ) नगरवासियोके द्वी तो 
मनकी उपज है | राजक्ञाके हाथियानेबाले दलोंकी बाढ नगरवासेग्रोझी 
असामाजिक मनोवृत्तिका ही तो परिणाम हे । शहरी लोगोंकी असामाजिक 
' अनोवृत्तिने ही राजशक्ति हथियानेकै इच्छुक दर्छोडी सृष्टि की है ॥ यही 
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प्राहरी लोग दी इनके नेता होते हैं । इनका परिणाम यह हुआ हे कि ग्रामोंसे 
प्राप्त करोंसे नगर पाळे ओर बढाये जाते हैं । नगरबाळोके प्रभुाळो भका 
ही परिणाम भाजके द्विखेंडित भारतको भोगना पड रहा है । जाये चाण- 
क्यको नीतिको जो सरवमान्यता मिली हे वद्द समाजकी राजशक्तिको प्रभु- 
ताळोमी ह्वार्थोमें न रहने देनेकी शिक्षा प्रचलित करना चाइनेसे ही मिली 
है । चाणक्य प्रभताळोभियोँका प्रबल शत्र था | इसी कारण इसने पर्वत- 
कको नष्ट क्रिया ओर चन्द्रगुप्तको राज्याधिकार सोपा । राजशाक्तिका नगर- 
हितषी न होकर समाजद्वितेबी होना अनिवार्य रूपसे कावइयक हे । राज- 
शक्तिके समाजददितेषी होनेपर हो समाजकी शान्तिकी सुरक्षितताका 
आश्वासन मिळ सकता हे | 


यदि राजशक्ति समाजद्वितका ध्यान न रखकर प्रजाके धनका नगर- 
संवर्धनमें अपव्यय करती है तो वद्द समाजके सिरपर चढ बैठा हुआ एक 
भपसारणीय बोझ धन जाती हे । इस प्रकारकी नगरपक्षपातिनी राजशाक्त 
समाजकी शान्तिको सुरक्षित नहीं रख सकती । सब मानते हैं कि राज- 
शतिको समाजसेविका बनकर रहना चाहिये । जो राजशाक्ते समाज तथ! 
उसकी घनशक्तिको अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा भोर बाह्याइबर ( दिखावा ) 
पूरा करनेके काममें लाने लगती हे, उसका सवभक्षी पेट सुरसाके पेटके 
समान बढता चला जाता हे | वह॒ भस्मक रोगीफे समान राएके समस्त 
खाद्यांशको स्वयं खाकर राष्ट्रको भखा, नंगा, निबेळ बनाये रखती है । इस 
रूपमे वह समाजकी शत्र होतो हे । समाजको बाह्य तथा भभ्यन्तरिक 
दोनों प्रकारके शत्रभोंखे सुरक्षित रखना राजशक्तिका महान्‌ उत्तर 
दायित्व हे । 


जो राजशक्ति राष्ट्रको दोनों प्रकारके शत्रओंसे सरक्षित रखनेका उत्तर- 
दाथध्व पूरा नहीं करती, चद्द निश्चय ही राजशक्ति बने रहने योग्य नहीं 
है । ऐसी कतब्यहीन राजशक्तिके सिर पर भात्मसुधारका कर्तन्य लाद देना 
चाहिये | परन्तु पला करना समाजकै आतारक्त भन्य किसीका भी कर्तब्य 
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राजशक्तिके सिरपर डाला जानेवाल। इस प्रकारका दबाव वास्तवमै राज्य- 
धंस्थाके निर्माता समाजपर ही भात्मसघारका नेतिक दबाव डालना होता दै । 
जो स्वयं नहीं सुधरा वद्द राज्यसंस्थाडो केसे सुधार सकता है? कोई भी 
समाज भात्मसधार किये बिना अपनी राजशक्तिको कदापि नहीं सुधार 
सकता । संशुद्ध उदबुद्ध समाजका दी सहद भनिचार्य कतंब्य है कि वह अपने 
समाजमेंसे अनेतिकताळा बहिदकार करे भोर उसे बाह्य तथा छाम्यन्तर 
दोनों प्रकारके आक्रमणोसे द्दोनेवाली हानिसे सुरक्षित रक्खे । 


ब्यक्तियोंका द्वित समाजके हितसे पथकर नहीं है भौर समाजका भी 
व्यक्तियोंके द्वितोंसे पृथक्‌ कोई हित नहीं है | घुली परिस्थितिमें यदि कोई 
राज्यसस्था या समाज व्यक्तिके द्वितके प्रश्नझी व्यक्तिगत प्रश्न कद्दका 
टालता या उसकी उपेक्षा करता है, तो वद्द राज्यसंस्था भार बह समाज 
दोनोंके दोनों झपराधी हैं, ओर दोनों दरी भासुरी हैं। इश्नलिये हैं कि 
ब्यक्तियोंसि झळग तो समाजका कोइ दित ही नहीं है। आदशसमाजकी रची 
हुई राज्य़धस्थाको अनिवाय खूपसे ब्यक्तियाँकी व्यक्तिगत हानियोंसे भएने 
आपको ही क्षातेप्रत्त माननेवाली होन! चाहिये । उसे किसी भी अत्याचारित 
नगण्य ब्याक्त तककी क्षातपूतिके लिये एड्रीसे चोटी तकका समस्त बळ 
छगा देना चाहिये । एस! करनेपर ही राज्यब्यरवस्थाका ढोगाँसे कर लेना! 
वेध माना जा सकता हे । 


जो राज्यसंस्था अपने इस महान्‌ उत्तरदायर्वकोी नहीं पालतो उसके 
विषयमें इस प्रकार सो चिये कि जो भत्याचारित ब्यक्ति भाजतक इस राज्य- 
सस्थाको अपने करदानसे पालता भा रह हे, भोर जो राज्यसंस्था उससे 
कर लेना न केवळ भपना अधिकार मानती भा रडी है, प्रत्युत भत्याचारकी 
इस घटनाके पश्चात्‌ भी उससे कर लेनेका लोम छोड़ना नहीं चाहती 
प्रस्युत आगेको भी ऊेनेका प्रबन्ध किये बेटी है, इसमें कहाँ तक भौचित्य हे? 
' निश्चय ही समाजके लोग झाकस्मिक भव्याचारोंसे भाव्मरक्षाके ही लिये 
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कर देते हैं । जो राज्यसंस्था [कलो भी व्यक्तिकी ब्याक्तिगत सरक्षाका उत्तर- 
an € छि छि आळ 

दायित्व पूरा करनेमें झलमधथे हे, उसे न केवल इस भ्षत्याचारितसे प्रत्युत 

किसी भी ब्यक्तिसे कर छेते रहनेका कोइ आँचिस्य या अधिकार नहीं । 


यदि कोई राए अपनी राज्यसेस्थाको पवित्र रखना चाहे तो उसे अत्या- 
सारितोंकी व्यक्तिगत हानि या तो अत्याचारितोसे पूरी करानी चाहियेया 
फिर राजकोषसे पूरी करना अनिवार्य बना लेना चाहिये । इसीके साथ एक 
भी किसी भत्याचारितकी भसशोधित हानि पर सम्बद्ध उत्तरदायी राजकम- 
चारीको पदच्युत करनेका कठोर नियम बनाकर रखना चाहिये । इतना किये 
बिना राज्यसस्थाको कतेच्यतत्पर रखनेका अन्य कोइ भी साधन नहीं हे । 
राजशक्तिके सिरपर भी तो एक दण्ड होना चाहिये । तब ही वह कतेब्य- 
तत्पर रद्द सकती है | एक भी अस्याचारितके प्रति राज्यसंस्थाकी उपेक्षा- 
चूर्ण उदासीनता, उसे समस्त प्रजाका प्रच्छन्न घेरा सिद्ध करनेवाली आत- 
नायी मनोदशा है | प्रजाही हानिका समाचार पाकर भी उसकी हानिके 
सम्बन्धमें निर्लिप्त रहनेवाळी राज्यसंस्था स्पष्ट रूपमें राष्टव्रोडी है, प्रजा- 
पीडक है भोर आसुरी राज्य हे । 

चाणक्य+ मन्तब्यानुसार राज्यसंस्थाके आदश राज्यसंस्था होनेकी यष्टी 
काटी हे कि वह राज्यसंस्थाके निर्माता सघम्ताजमें पेसी शक्ति जगाकर 
उक्खे, उसे एपा ओजस्वी सत्क भोर समाजहिताचिवक बनानेके लिये 
विवश कर दे जिसके उद्दीप प्रभावसे वह नेता तंत्रके पजेसें फस हो न सके 
और अपने उप!जित रार्वजतिक संपत्तिरूपीं राजकोंषको प्रताइणामयी लम्बी 
चाडी शोषक योजनाआमें झपब्ययित होनेसे रोक सके भोर उसे केवळ जन 
कल्याणमें ब्यय होनेके लिये सरक्षित कर दे । आदश राज्यसंस्था वही है 
जिसकी योजनाय प्रजाको उसके भूमि, घन, घान्यादि पाते रहनेके मूला- 
कारले चेचित कर देनेवाली नहीं, उसे छबी चोडी योजनाओके नामसे 
कार भारसे भऊान्त न कर डाले । राए्रोद्धारक योजनाय राजकीय ब्ययामेखे 
बचत करके ही चलाइ जानी चाहिये । राजग्राह्म भाग देकर बचे प्रजाके 
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आभ ११ 
प्रजामें बळ, चेतना सतर्कता, अघिकारतस्परता पैदा करना, प्रज्ञाशक्तिको 
प्रबळ तथा उसे राजशन्तरिका शासक बनाकर रखना ही चाणङ्यको राज- 
नीति हे । यही राजनीतिका अश्रान्त आदश भी हे यदि समाज राजनीतिके 
दघ अश्रान्त भादशकों अपनाले तो निश्चय ही समाज मै खग उतर भाये। 
क्योंकि दान्तिप्रियता आानवस्वभाव है इसलिये प्रजाशक्तिका स्वभावसे 
दानव दरनकारीणी होना स्वत:सिद्ध हे । यदि किसी देशकी राजशक्ति 
कतेब्यपरायण हो तो बहु प्रजाके दानवदलनी स्वभावके सदुपयोगसे देशमै 
शान्तिरक्षा कर सकती है । सुरिक्षाके द्वारा प्रजाशक्तिपर सत्यका नेतत्व 
सुप्रतिष्ठित रखना हो प्रजाशक्तिको राजशक्तिका शासक बनाना है भोर 
यही समाजसें शान्ति तथा न्यायको सुरक्षित रखना भी है । प्रजाके साशेक्षित 
दरोनेपर ही समाजमें शान्ति और न्याय सरक्षित रह सकता है | राजनोतिके 
इस भभ्रान्त आदशकी शिक्षासे द्वी राएमें मनुष्यता उभ्पन्न दो सकती हे । 
भार्य चाणक्यका साहित्य समाजे शान्ति तथा न्यायकी रक्षा दिखानेवाल! 
शिक्षाको सुप्रतिष्ठित रखनेवाला ज्ञानमंडार है । राजनेतिक शिक्षाका यद्व 
उत्तरदायित्व है कि वद मानदलमाजको राज्यसस्थापन, राज्यलेचालन तथा 
राष्ट्रसरक्षण नामक तीनों काम सिखाये । बिल्लीके भागसे टूटे छींकेक समान 
कनल राज्य पा जाना और बात है तथा राउ्यसंचालन संरक्षण तथा संवचन 
दूसरी बात हे । 
दुर्भाग्यसे भारतने चाणक्यके इस ज्ञानभेदारकी उपेक्षा करके स्वदेशी 
विदेशी दोनों प्रकारके शत्र मोको आक्रमण करनेका निमन्त्रण देकर अपनेको 
शत्र ओका निरुपाय भाखेट बनानेवाली भासरी शिक्षा भपन!ळी है । उसने 
शक्षामेंसे नेतिकतारूपी धर्मका बाहिप्कार करनेमें गोरव अनुभव किया है । 
शिक्षामेसे नेतिकता अर्थात चरित्रको बहिष्कृत रखना उसे या ता सरकार 
कार्यालयोके लिये लेखक ( कुक ) पदा करनेवाली या लेद्धान्तद्वीन 
ऐेटपूजा सिखानेवाली बनाकर रखना हे | केवळ उक्त दो प्रकारके लोग पदा 
करना हवी तो शिक्षाका भासुरीपन या आसरी शिक्षानीति हे । नेतिकता- 


PANSIT FERHRAN YES Miss 


WWW.ARYAMANTAVYA IN 


१२ णक्यसत्राण 


भारतवासी बाह्य ओर आभ्यन्तरिक दोनों प्रकारके शत्रर्भोका आखट बना 
है, वह इस भनीतिप्रसारक भर्थकारी विद्याके पीछे पडनेक परिणामस्वरूप 
भासरीसमाज बन जानेसे ही बना हे । भर्थेका दास सम्मान या आस्म- 
गोरव नहीं चाहता । वद्द तो केवल अथ चाहता है । अर्थकारी विद्या 
देशमै अनीतिका प्रसार किये बिना नहीं मान सकती भोर स्वाभिमानद्दीन 
मनुष्य पैदा करनेसे नहीं रोकी जा सकती । 
श्रिया ह्मभीक्ष्णं संवासो द्‌पंयन्मोहयद्‌पि । 

श्रीसै मनुप्यमें दपे भोर मोद्द उपपन्न होना भानिवाय है । श्रीका जी वनमें 
डपयोग होने पर भी उसे जीवनमें सर्वापरि स्थान नहीं दिया जा सकता | 
श्रीको नेतिकताक बन्धनमें सीमित रखनेसे हो उसे मानत्रोपयोगी बनाकर 
रक्खा जा सकता है । नेतिक अन्घनाँसे दीन श्रीमहाविनादाका कारण बन 
जाती है । 


भारतका समाजसुधार तथा राउयसुघार तब ही संभव हे जब राज” 
नीतिका भारतीय दृष्टिकोण अपनाया जाय कोर भअध्यारम तथा राजनीतिकी 
एकताको लेकर चलनेवाली भारतकी आयराजनीतिके प्रतीक चाणक्यसूत्रों 
को भारतसन्तानकी पाठविघिमे सम्मिलित किया जाय । मानवसन्तानको 
जीवनके नेतिक भाधारोंसे सुपरिचित कराकर उसे ज्ञानालोकका दशंन करा 
देना ही शिक्षाका उद्देश्य हे । पाश्चात्य विचारोंसे प्रभावित लोग भाध्या- 
स्मिकताके नमसे चोकते हें । उन्हं जानना चाहिये कि भारतकी राजनीति 
नैतिकता, मनुष्यता भोर आध्यास्मिकतामे कोई भेद नदीं है ; ये सब अभिन्न 
४ । ये एक ही वस्तुके विवक्षामेदसे तीन अनेक नाम हैं । कर्तेब्यपाळनमें 
जिस इढताकी आवश्यकता है वही अध्यात्म हे 1 इढता अध्यात्मकी ही देन 
है | इढताके विना राष्ट्र नहीं रद्द सकता । मानवीय यथायज्ञान भाध्यात्म, 
नैतिकता, मनुष्यता या मुक्ति भादिका यही स्वरूप हे [कि मानव भाठों 
प्रहर भोगभोजनान्वेषी दोकर भटकते फिरनेवाळे आत्मम्भरि पशुपाक्षियोंके 
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रदे, किन्तु मानवोचित्त मानसिक स्थितिमें रद्दनेके लिये समाजकल्याणको 
ही अपना वास्तविक कल्याण समझ । 

अपने ब्यक्तिगत क्षुद्र ळामॉको ही जीवनका लक्ष्य मान लेना मनुष्यका 
स्वविषयक घोर अज्ञान है | ऐसे मानवने नहीं पहचाना कि मानवताका 
सम्बन्ध केवल अपने देहसे न होकर सरे द्वी सारसे है मानत्रसे सारा ही 
संसार कुछ न कुछ भाशा करता है । मानव संसारभरके कल्याणे भोग 
देनेकी क्षमता रखता है । भापने देखा कि मानव बनना कितना उसर- 
दायित्व वद्दन करता है ? ब्यक्तिगत क्ुद्र कामको ही जीवनका लक्ष्य मान 
लेनेवाले मानवने भगवान्‌ ब्यालकी “न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित 
घोषणाका रहस्य नहीं समझा कि मानवीय सत्त! कितनी मद्दामद्विम सत्ता 
हे भोर इस कारण उसका अपने, कुटुम्ब, ग्राम, समाज, देश तथा इस 
संसारके सम्बन्धर्मे कितना बड़ा उत्तरदायित्व है । 


भाजकल भपने विषयमे घोर झघेरेसँ रद्दते हुए भी स्वभिन्न संघारके 
विषयमे परिचय प्राप्त कर लेना ज्ञानकी परिभाषा बन गई हे परन्तु निश्चय 
ही यह ज्ञान नहीं है; किन्तु अपने आपको जान लेना ही ज्ञान हे । यद्द चह 
ज्ञान है जिसका मानवक चरित्रानिर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना है । 
शिक्षाका काम विद्यार्थीको भपन स्वरूपसे या यों कह कि इस सृष्टिके 
विधाताके मानवद्द्द धारण कर ळनेके गुप्त उद्देश्यसे परिचित कराकर समाजे 
भदोष्दी शुद्ध भश्वारधर्मकी स्थापना करके सामाजिक शान्तिको सुप्रतिष्ठित 
करना हे । पेटपूजा तो वे कछवे भी कर लेत हैं जिनके पास किसी यूनिव- 
सिंटीकी कोई डिगरी नहीं होती । शिक्षा वद्दी है जिसके प्रभावसे मानवके 
मनमें अपने परायै दोनके भस्तिस्वक विषयमे किसी प्रकारका झशान्तिजनक, 
, उत्तेजक, अत्याचारी, स्वार्थी, मूढ विचार शेषन रद्द जाये भोर शिक्षित 
मानव कतब्य त्यागने तथा भक्षतेव्य अपनानेकी स्थितिसे अपना सुनिश्चित 
उद्धार करके सुदृढ निष्ठा रखनेवाळा मानव बने । विश मानवकी भनुभाविक 
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बनकर ब्यवद्दार भूमिमें अत्यन्त सतक होकर रहना चाहिये । उसे दोख 
जाना चाहिये कि यद्द जगत्‌ प्रतिक्षण उत्पन्न हो होकर क्यों नष्ट होता 
चला जा रहदा है ? 


विज्ञ मानवके लिये यहद जगत्‌ विघाताकी अपने मानवे विद्यार्थीको ज्ञान- 
दान करनेवाली पाठ्यसामग्री बन चुकना चाहिय । बात यह हे कि जगतका 
मानत्राद्वेतेधी सर्वेज्ञ विघाता जारातिक घटनाओंको ही द्वार बना बनाकर 
अपने मानव विद्यार्थीकी ज्ञानचक्षु उन्मीलित करके उसे ज्ञानो बना देना 
चाहता है । यह जगत्‌ अपने निरन्तर उत्पत्ति विनाशोंसे मानव विद्यार्थीकै 
सामने अपने मिथ्यात्व भर्थात्‌ अस्थिरता ( अविश्वास्यता ) का डंका पीट 
पीटकर अपनी सांकेतिक अव्यक्त भाषामें अपने उत्पात्ति विनाश्ञकी मूळ भूमि 
अपने विश्वव्यापी अमर सनातन खच्चिदानन्दस्वरूप बिघाताका चिद्वदूराम्य 
यशोमान करता चला जा रद्दा है। 


यह नितन्तर ख्रियमाण जरत्‌ भपनी नश्वरताके द्वारा अपने विधाता 
जगद्रचनाके उद्देश्यका अमर डिण्डिम बना हुआ है। यद्व भपने विधाताकी 
गुणावलिका स्तुतिपाठक बन्दी ( आट ) हे । यद्द संसार मानवको आपने 
विचाताका गोरवमय परिचय देने ही के लिये उत्पन्न हुआ हे। भोर नष्ट 
दो रहा है। मानवदेद्द धारण कर लनेवाळे देंहीको संसारमै भाकर इसी 
सत्यका दशन करना है जो संसारको घटनावाळके पीछे छिपा हुआ है | 
मानवका देद्दी हसा सत्यका दशन करके भखण्ड भात्मस्मत्तिका छोकोत्तर 
आनन्द लनेके लिये बार बार अनन्त बार देदृबारणकी ळीळा करता चली 
भा रहा है मानवीय भस्तिरवकी महिमाका कहीं पार नहीं हे । यह समस्त 
ससार मानवीय भस्तित्वकी ही तो पृष्ठभूमि है । मानव इससे अपनेको 
पृथक नहीं कर सकता भोर यदद ससार भी उससे अलग होकर अपने 
आपको अस्ति भोर प्रकाशमें नहीं रख सकता । मानवीय भलिख ही 
इल संसारका अस्तित्व भोर मानवीय आशल्तस्वकी प्रतीति ही संसारकी 
प्रतीति हे । यद्द संसार अपने आस्तत्व तथा प्रतीति दोनोंके लिये मानव पर 
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न तत्र खया भात न चन्द्रतारक नमा [बघता भान्त कुता 

ऽयमाञ्चः | तसव भान्तमचुभात सच तस्य भासा सवामद 

नात ॥ 

मानव भास्तस्वक प्रतीत हो जानेके पडचात ही तो हसारका भान 
प्रतीति होता है । इतना हा नहीं उसीके प्रतीत्यास्मक प्रकाशसे इस जगातर्से 
प्रकाशमानता थाती है। स्वव इस जगतूर्से प्रकाशमानता नहीं है! 
मानव यह जाने कि जगत्‌को प्रकाशमानता जगत्‌ पर मानवके ही प्रकाश- 
स्वरूप अस्तिरवका उधार हे । यहां हमने देखा मानव क्षुद्र वस्तु नहीं हे । 
यहां हमने मानवके भभातिक, भलोकिक, भनन्त भसमाप्य भास्तत्वके दशन 
किये ओर दूसरी महामहिम स्थितिके सम्बन्धर्सें परिचय पाया । वास्तवमें 
मानघहृदूय भाइचरयकारी सामथ्य लिये बेठा हे उसके शक्तयुन्मेष हो ने में 
सकल्पमात्रका चिलम्ब हे | वद्द संकल्पमें इढता छात ही दिव्य ज्ञान? 
लोकका दशन कर सकता भोर दिष्य बलका भावाहन कर सकता हे: 
परन्तु मानवके देद्वाध्यालने ( उसके में दे हूं इस भ्रान्त विचारने / तथा 
देद्वाध्यासजन्य क्षुद्र संकल्पों ( इच्छाजों ) ने उसके इस महामहिम 
सामथ्येको कुण्ठित कर रक्खा है । 

इस दीन स्थितिर्मे डत्साहवर्घफ समाचार यही हे कि मानवक पास या 
तो ज्ञानी या अज्ञानी बननेकी स्वतन्त्रता है उसका यहु स्वतंत्रता हो! 
समस्त बळोंकाः भंढार हैं | मनुष्य ज्ञानी बननेकी स्वतन्त्रताकी शक्ते 
सदुपयोगसे छी अपनी निकृष्ट स्थितिको विनष्ट कर सकता, स्वरूपबों घमयी 
आ।न्तिञ्ून्य स्थिति पा सकता भोर उससे संखारमें सत्कमोकी भागीरथी 
बड़ा सकता है'। मानव इच्छामात्रसे इस स्वतन्त्रताका खदुपयोग या दुरु- 
पयोग करता है । मानवको जो ज्ञानी या अज्ञानी बननेको स्वतन्त्रता मिलो 
है झोर उसे जो इस स्वतन्त्रताके सदुपयोग या दुरुपयोगका आधिकार 
प्राप्त हुआ हे वह उसके लिये सदा ही दो विशेधी मागाका संगमक्षेत्र 
बना रहता हे । मानवको मिली यद्द स्वतन्त्रता उसे कवळ एक क्षणमें 
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काके लिये नित्य सुखी या उसे क्षणिक भात्मविस्म्टतिके गद्दरे गतमें डुबो- 
कर नन्त दुःखी बना डालती हे । 


मानवसें जो यद्द क्षणिक स्वरूपविस्म्रतिका भावेश भातादे वद्दा तो 
डसके सामने आपातमनारम मिथ्या ध्वाथक्षेत्र रचकर खडा कर देता है । 
आर उसे उसी स्वकल्पित क्षेत्रके बन्वनमें बंधकर पड़ जानेकै लिये विवश 
कर डालता है । इस इश्सि सच्ची शिक्षाका यद्दी स्वरूप मानना पडता है 
कि वह मानव शन्तानको देद्दाध्यासजन्य आत्मविस्म्रृतिके गतमें गिर मरनेसे 
बचाये भोर उसे ऐसी उदार मानसिक स्थितिमें प्रतिष्ठित कर दे जिसमें 
उसे सच्चे ब्यावद्दारिक भथामें भात्मबाघ हो जाय भोर परिणामस्वरूप 
उसकी कमंभू!मेमें किसी प्रकारका भोतिक स्वार्थबन्धन उसके मन पर 
प्रभाव जमा सके भोर उसे कतच्यपथसे भ्रष्ट न कर सके | चाणक्य. 
सत्रॉमें यद्दी शिक्षा समाजकल्याणकारिणी ज्ञानज्योति लेकर विद्यमान है । 


भारतकी वतंमान स्वार्थमुळक तथा अज्ञान मूलक राजनेतिक दुदेशामें 
एकमात्र चाणक्यका ज्ञानभण्डार ही भारतका पथप्रदशक बननेकी क्षमता 
रखता हे। वही भारतवास्ियोंको राजनेतिक, सामाजिक तथा भाध्य।- 
स्मिक मुक्तिका मागे दिखा सकता हे । भारतकी वर्तमान सदोष राष्ट्रीय 
परिस्थिति इसकी वतमान कुशिक्षा ही के कारण है । भारतकी वतमान 
राष्ट्रीय पारोस्थिति आज भारतीय राज्य द्दो जानेके दस वष पश्चात्‌ भी उसी 
काशिक्षाके कपटजालमें फंसी हुई है जिसमें इसे बिटिश छीग अपमे वेदे- 
शिक स्वार्थसे फांस गये हैं । उसके कारण आजके भारतवासीके तिर पर 
राष्ट्रीय आवना राष्ट्रहित तथा मनुके भादशोकी उपेक्षा करानेवाळी स्वाथे- 
चिन्ता झारूढ ( सवार ) द्वो गईं हे । भारतको राजनेतिक क्षेत्रमै ब्यामोइ 
( घोके ) में डाल दिया गया हे । भारतमें ळोगॉको अपने पीछे चलाने- 
वाळे प्रभुताको भी नेतापनके दूषित आादशको तो राष्ट्रीय शिक्षाका ध्येय 
बना दिया गया हे तथा भर्थकरी विद्याको समस्त समाजका ध्येय बना 
दिया गया है, इससे देशमै सास्कृतिक ध्वंस मच गया हे | परिणामस्वरूप 
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ब्राह्मणेन निष्कारणो घमः षडंगो वेदा ऽध्येयो श्षयइख । 

छभों भंगोसहित वेदका अध्ययन तथा ममेज्ञान प्राप्त करना बिद्या- 
प्रेमी मानवका निष्कारण चरमे है। महर्षि पतंजळिका शिक्षाका यह निभ्डाम 
पवित्र आदश, जिसके बळसे भारत पदासे मद्दापुरुषोंकी जन्मभूमि बनत! 
भा रद्दा था, सवथा लुप्त दो गया हे । आप भारतकी बर्तमान तथा भावी 
सन्तानॉके साथ विगत पीढियोकी तुलना करके इस सत्यको प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं । 

आजकी भारतकी मानश्िक स्थिति हमारे राष्ट्रमै राष्ट्रीयठाकी स्रियमाण 
र भसामाजिकता तथा नीतिञ्रष्टताकी उदीयमान स्थिति हे । भारतको 
इस स्थितिसे शीघ्र ही उबारनेकी भावऱ्यकता हे । प्रभुतालोभी नेता- 
पनकी मदिराने भारतको नशेमें चूर घना डाला है | देशसे इस प्रसुता- 
लोमी मदिराका बहिष्कार करनेका एकमात्र उपाय उसकी पाठविधिमे 
चाणक्यकी राजनेतिक चिन्ताधाराको समाविष्ट करना दी है | यदि मारत- 
माताको सत्यानुगामी स्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता प्रेमी वीरोंकी जननी 
दोनेका गोरव देना हो तो उसका एकमात्र उपाय, देशको राषट्रसुधारक- 
शिरोमणि, राजनोतिक घन्वन्तरि चाणक्यकी विचार्थारासे आप्छावित कर 
डाछना ही है । यदि आजके भारतीय युदकोंको भारतीय राजधमवै प्रकाण्ड 
पाण्डित चाणक्यकी सुपरिमारजेत विचारलरणीसे सपरिाचेत न कराया 
गया तो भारत भोगेकलक्ष्य दास कापुरुष उत्पन्न करनेवाळ। बना रद्देगा । 

हितं मंनाहारि च दुळेभं वच! । 

यहु एक सुनिश्चित सिद्धान्त है हितकारी वचर्नोका मीठा दोना अपनी 
वेशानिक स्थिति, हे । इस छोकोक्तिमें दुळ भका भथ असभव हे । इस 
को हे कि जन्त पथके भवरोघक उद्बोधक हितकारी वचनोंका कणेकटु 

था गात्रदाहक होना न केवक अनिवाय है प्रत्युत आवइयक मी है । यदि 

कोह वक्ता या लेखक हितकारी वचरनोकी कटुताकों घटा देना चाहता है, 
तो उससे उस वचनकी आन्तपथ रोघकता तथा उद्बोधरता भी घटे चिना 
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रहता | तब उसे अपने चचनॉर्मिसे ये दोनों भश घटा देने पढ़ते हैं | ऐसी 
स्थितिमे श्रोता तथा पाठकोंके मर्लोसे कटु झालोचना सुनने तथा 
पढनेका घीरज दोना उनके सोभाग्य तथा डनको वर्धिष्णुताका चिन्ह 
माना जायगा। 


अप्रियस्य च पथ्यस्य घक्ता श्रोता च दुलमः ॥ 
अप्रिय पथ्य कद्दने भोर सुननेवाछे दोनों ही दुलेंभ होते हैं । हितकारी 
कटु भाळोचना सुनना जैसे किसी एक ब्यक्तिके लिये हितकारी तथा 
कल्याणकारी है इसी प्रकार घद्द समाज, राष्ट्र तथा राज्यसस्थाके लिये 
भी तो कल्याणकारी हे । 


कडची आओषध बिन पिये मिटे न तनका ताप | 
हितका कडवी विन सुने मिटे न मनका पाप ॥ 
कान नहीं जानता कि उत्पशमें जानेवाळी शक्तर्योके दूषित प्रवाद्दोंको 
राक देनेके लिये प्रयुज्यमान सद्घोधन, कणकटु तथा गात्रदाहक होते ही हैं। 
रोगियाको भ्षनिच्छापूवक कटु ओषध पिलानेवाळे पदव्या या भभिभावकॉ- 
के समान झानपूचक या अज्ञानपूवक समाजका आदित करनेवालोंके 
कटु सत्य सना कर उनकी विपरीत प्रवुत्तियाँको रोकना आर उन्ह कते- 
ब्यका सच्चा माग सेझाना समाजके निष्ठावान सेवक्ोंका क्षनिवाय कतेब्य 
हे । कटु हित कहनेवालेकी यद्दा भावना होती है कि आाद्ृतका हित समझ 
बठनेवालोकि न चाहने पर भी उनको फोहनिद्रा भंग कररोके लिये उन्हे 
झकझोर कर उठा दिया जाय भोर उन्ह मोहानद्रा त्यागनेके लिये विवश 
कर डालनेवाली पारास्थात उत्पन्न कर दी जाय | 
अपृष्टा5पि हितं ब्रयात्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । 
मनुष्य जिसे पराभूत होता देखना न चाहे, खसके बिना पूछे भी उक्ल 
हितकी बात सुझाना उसके द्वितचिन्तकोंका अनिवाय अत्याज्य कतेब्य दो 
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उदासीन रद्द जाना उससे भत्रुता करना है । निद्वितोंकों असह्य प्रतीत 
होनेवाली जागरण प्रेरणालोके समान मोहनिद्वाणोंसें अचेतन पड हुए 
व्यक्तियों, समाजों या राज्यसंस्थाभोंकी श्रान्त प्रवृत्तियोंकी भाळाचनानों 
से हन्हे भपनी मोइनिद्रा भंग किय जानेका भलह्य प्रतीत दोना स्वाभाविक 
हे । मोइ रजनीमें भी तो एक प्रकारका तामस सुख या सुखश्रान्ति रद्दती 
है। वह सुखभ्रान्ति कल्याणकारी यथाथ सुखको ढके रद्दती है । सच्ची 
माळोचनामें सदा दी भसखन्मार्ग छुडाने तथा सन्मार्ग अद्दण करानेकी भावना 
होती हे । उञ्चतिशील ळोग अपनी भाळोचनासे भपन। धीरज खोकर 
घबरा नहीं जाते । प्रत्युत वे हितकता विरोधी पक्षका निम्न दा्दॉमें 
स्वागत करते हैं । 
जीवन्तु मे शत्रगणाः सदेव येषां प्रसादात्‌ सुविचक्षणा५हम्‌ । 
यदा यदा मे विक्कात भजन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति ॥ 
मेरे उद्देश्य या नीतिकी त्रुटि दिखानेवाला मेरा वद्द समालोचक शात 
पक्ष सदा बना रहे जितकी कडु भाळोचनासे सदा सतक रहनेके लिये 
विवश हो जानेवाला में सुचतुर निदॉष बन गया हू । यद्द पक्ष जब मेरी 
त्रुटि देखता हे तमी मुझे अपनी भूल सुधारनेके छिये सावधान कर देता है | 
संसारका अनुभव दे कि कोइ भी संस्था शत्रुवेशी सच्चे समाळोचकॉके 
बिना निदांष रूपसे काम नहीं कर सकती । सच्ची लालोचनालॉसे लाभ 
झठानेवाळे छोग कटु हितवादीके गुणप्राहा आर कृतश हो जाते हें । इसी 
लिये भाय चाणक्यने अपने भर्थज्ञास्त्र ( १-७ ) में कहा है । 
मर्याद स्थापयत्‌ आचार्यानमात्यान्‌ बा य 
पनमपायस्थानेभ्यो वार्ययुः प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः । 
राजाळोग किन्ही ऐसे विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, तपोब्रृद्ध, अनुभवधद, 
सरकरणीय विद्वानॉको अपने लिये भनुलेघनीय सीमा बना कर भपने पास 
रखे जो इसे प्रमाद न करने दें प्रत्युत प्रमाद करनेसे अधिकारपूर्वक टोकं 
भोर रोक । 
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२ चाणक्यसूत्र 


राष्ट्रकल्याण इसीमें होता है कि समाजका हित कर सकनेवाळी देबी 
शाक्तयोंको ही राज्याधिकार मिले । परन्तु समाजके दुर्भाग्यसे सदा ऐसा 
नहीं होता । जनमतकी अनुदूघुद्धतासे बहुधा ब्याबद्दारिक रूपें समाजके 
शत्रुता करनेवाली वावदूक वार्ताबिक्रयी, मक्कार, प्रतारक, भासुरी शक्तियं 
राञ्याधिकार पा जाती हैं । राज्याधिकार पा आनेवाली भासुरी शक्तियं 
मोहनिद्राके कारण भहितको हित समझ घेठमेवाळे ञ्रमिष्ठ ळोकमतकी 
मोद्दान्चतासे अनुचित लाभ उठा उठा कर समाजकी प्राणशक्किका शोषण 
करने छगती हैं । समाज तथा राजशक्ति दोनॉके मोद्वान्ध बन नानेके विक- 
राळ काळमें राज्यसंस्थाके निर्माता मोद्दनिद्रासे भभिभूत समानके कानोको 
हितोपदेश सनान! विचारधर्मी सेवकॉका ऐसा अनिवार्य कतंब्य बनकर उनके 
सामने भा खडा होता हे जिससे वे भपनेको रोक द्वी नहीं सकते । सब 
उन्हे समाज तथा राज्यशक्ति दोनोंके मोद्दनिद्राभिभूत जड मस्तिष्कॉपर तीव्र 
ज्ञानाकुंशके उद्दोधक प्रद्दार करने पडते हैं । एसे विकट समयोंपर विष्णु. 
शर्माके शब्दॉसे-- 

जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थवन्द्रेः । 

राजरशिम पकढे रहनेवाले लोग मही चाद्दत कि जनता स्वाधिकार रक्षाके 
लिये स्वयं उद्चुद्ध दो या कोइ अन्य उसे उद्‌ बुड करे । बृहदारण्यकसें भी 
इसीके समान रोचक वर्णन भाया हे । 

तस्मादेषां तन्न प्रिय यदेतन्मनुष्या बिद्युः। , 

यह देवताभोंको प्रिय प्रतीत नहीं होता कि मनुष्योंको आत्मबोध हो 
जाय । जेसे देवतार्शोकी जीविका ( इन्द्रियोंकी विषयकण्डू तिपूर्तिस्पद्दा ) 
भनुद्बुद्ध ठोगोंके हो सद्दारेसे चलती हे इसी प्रकार सुपुप्त ,कोकमत स्वार्था 
राज्याघिकारियोंके स्वाथका क्षत्र हो ही जाता हे । कोकमतके जाग उठनेपर 
तो राज्याघिकारियोकी मिथ्या प्रतिष्ठाका घूछमें मिळा दिया ज्ञाना भनि- 
वारय होजाता है । इसलिए जनजागरणकी सेवाको भपनानेवाळोको भासुरी 
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प्रचारमें बाधा उपस्थित करनेमें अपना हित समझनेकी भूल कर बेठती 
है । संसारमें राजशक्तिका दुरुपयोग करनेवाळे समाजशत्र सदासे होते भा 
रहे हैं भार्य चाणक्यने ढाई सद्द वर्ष पूवं ज्वाामयी भाषामें सशरोर 
विद्यमान रहकर तत्काळीन भारतवालियोकी मनोदशाको भारतकी शातधा" 
,विस्छिना राजशक्तिका दुरुपयोग करनेवाले समाजके शत्रुओोंके विषेछे 
` प्रभावले मुक्त करनेका जगप्रसिद्ध मदान्‌ अभिनय करा दिखाया था भोर इस 
देशसेवात्मक यज्ञकी पूर्तिके लिए उसमें देशद्रोइियॉकी चुन चनकर 
भाहुति दी थी | 
उपरि करवालधघाराकाराः कूरा भुजङ्गमपुङ्गवाः । 
अन्तः साक्षाद्‌ दाक्षादीक्षागुरवा जयन्ति केऽपि जनाः ॥ 
कुछ उदारकर्मी ळोग ऊपरसे देखनेमें तो विषधर सप तथा भपिधाराकी 
लपलळपाती कठोर आक्रतिके समान महा कूर बनकर रहते हैं परन्तु इम 
लोगोंका अन्तरात्मा लोक हितके माघुयमें इतना पगा रहता हे मानों इन्होने 
दाक्षाभोंसे माघुयंकी दीक्षा ले रक्खी हो । कर्मके तो कठोर परन्तु हृदये 
मधुर विराटकर्मी लोग संसारमें भति न्यून द्वोते हैं । भाय चाणक्य इली 
प्रकारके लोगॉसेसे थे। भाज हमार राष्ट्रको राजनीति विशारद सुचतुर 
वेद्यको गम्भीरतम भावइ्यकता है । इसलिए है कि भाज भारतवाली 
भासरी प्रभावमें भाकर भादितकों दित समझ कर मोहदनिद्रासे भामिभत 
हुमा पडा है | इस विकराल स्थितिले यदद हमारा सोभाग्य हे कि चाणक्यकी 
दुग्चकुम्भी उवालामयी भाषामें लिपिबडू राजचरिन्न तथा राष्ट्रचरित्रका 
निर्माता चाणक्यसूत्र उनका प्रतिनाधिस्क करनेके लिये भाज भी हमारे 
पास हे । इन सूत्रोंका प्रत्येक शब्द सुन्दर मणिसुक्तागभित सुगम्भीर भाव- 
सागरका वदन कर रहा है । पाठक इस ब्याख्याको द्वार बनाकर यत्र तत्र 
` देखेंगे कि इनमें भाय चाणक्यका अभूतपूर्व राजनेतिक कोशल तथा ब्याव- 
द्वारिकता कूट कूट कर भरी हे । 
चाणक्यके दुरदर्शी उदार मनमें राज्यब्यवस्था तथा राएचरित्र निमाणके 


ककत निनोचा हिले प 
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इन सूत्रोंका प्रत्येक शब्द चाणक्यके हृदयस्थ जिस गम्भीर भावसागरका 

वहन कर रद्दा है, दसैं इस ब्याख्यामें उनके हृदयकी उस राजनीतिविश्ा- 

रद ध्वनिको भपने पाठकोंतक पहुंचा देनेके कतब्यसे विवश द्वोकर कहीं 

कहीं भ्रास्तिशुन्य विकल्पद्दीन थद्याज्य तीव्र भाषाके प्रयोगके द्वारा देशके 

भनिमत भसत्योंपर कषाघात करके विश्वकल्याणकारी सत्यको प्रकाश में कान: 
पडा है। इस कर्तब्यमयी विवश स्थितिमें इस भाष्यके इस कषाघातके 
समाजके यथाथ दितकी भोरसे आंख मीचकर बेठे हुए कुछ लोगोंको कटु 

तथा दाहक प्रतीत होनेकी पूरी सम्भावना है । हम इसके लिये भपने पाठ- 

कॉसे विनयपूर्वक लेखनीके प्रेरक भावाँको समझनेकी प्रार्थना करते हँ । 

परन्तु साथ ही यहद विश्वास दमारी लेखनीका वर्णनातीत सहारा भी बना 
इभा हे कि हमारी भाषाको समाजसेवक सुघो पाठकोंके मार्मिक भावोंको 

ब्यक्त करनेवाळी चाणक्य हृदयकी प्रतिध्वनि होनेका गोरव प्राप्त हे । इस- 

किये इसके देशभक्त भारतीय समाजके लिये श्रवणमधुर हृदयग्राद्दी तथा 

अनुमोदनीय द्वोनेमें लेशमात्र भी सन्देद्द नहीं है । भन्तसे इम निम्न दो 

छोको क्तियोंके साथ झपना प्रास्ताविक समाप्त करते हैं-- 


पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्राता च दुलभः ॥ १॥ 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यचश्चां 

जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः ॥ 

उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा 

कालो ह्ययं निरबघिविपुला च पृथ्वी ॥ २ ॥ 

राजन्‌ सदा सुखपर मीठी बात बनानेवाळे पुरुष तो सत्र मिल जते हैं 

परन्तु भप्रिय पथ्यको कद्दनेवाळे ओर सुननेवाळे दोनों ही दुळंभ होते हैं । 
जो लोग हमारी इस रचनाको भवज्ञाकी इष्टिसे देखते हैं उनका दृष्टिकोण 
दुसरा है । उनके लिए यह ग्रन्थ नहीं रचा जा र्दा हे । यद्द अन्ध उनके 
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हे या छंगे निराश्ञाका कोई कारण नहीं है, काळ अनन्त हे, पृथ्वी क्ति 
विस्तीणे हे । कभी कहीं कोई तो हमारी बात सुनेगा दी । 


चाणक्यके ग्रन्थ 
१- ळघुचाणक्य १०८ छोक, २- वृद्धचाणक्य २५० 'छोक, ३- चाणक्य 
नीतिदूषण ३४८ कोक, ४- चाणक्य राजनीतिश्ञाख प्रायः १००० छोक, 
५- कोटलीय भ्रथ॑शाद्ष ६००० शोक परिमाणप्रन्ध, ६- चाणक्यसूत्र 
५७१ सूत्र । 


चाणक्यसत्रांकी प्रामाणिकताक सबन्धर्मे-— 


इस ब्याख्यामें १९१९ ६० में मसर विश्वविद्याळयसे प्रकाशित कोट. 
लीय भर्थशास्त्रके भन्तर्मे मङ्रित सत्रोंसे कह अपाधक सृत्रोंके होते हुए भी 
उन्ध्ीके सबसे भविक प्रचारित होनेके कारण उन्दीकी ५७१ संख्याको प्रामा 
णिक मान लिया गया दे । इसमें अन्यत्र उपलब्ध सून्नान्तर तथा पाढान्त- 
रोका भी पूणे संकळन किया हे । इस टीकामें मेसूर मुद्रित ५७१ सूत्रॉसे 
४६ सूत्र भधिक हैं । उपलब्ध पाठभेद भी सब दिये हैं जो छगभग २५७ 
हैं। पाठभेद सुभीतेकी इश्सि कद्दी तो कोष्ठकोर्मे तथा कहीं पाठान्तर 
शब्दके साथ दिये गये हैं। बहुतले पाठान्तर मूळ सूत्रोंसे भघिक युक्ति 
संगत हैं। कहीं कद्दी मूळ सत्र अपाथक प्रतीत दो रद्दे हैं भोर पाठान्तर 
उचित हैं हून सब तथ्योंका उललेख टीकामें यथास्थान किया गया है। 
४६ अघिक सूत्रीं तथा अहस्वपूण पाठमेदोकी ब्याख्या की गई है । साघा- 
रण पाठभेद अब्याख्यात छोड दिये गये हैं । भषिरु स्रों तथा पाठान्त 
राँको स्वतंत्र संख्या न देकर ५७१ संख्यामें ही अन्तर्युक्त कर दिया गया है। 
यह इस दृष्टिसे किया गया है कि पाठकको प्रचक्कित सत्रसेख्यानुसार सन्न 
' ढुंढनेसे कठिनाई न द्ो। ये भाषिक सूत्र तथा पाठ मेद्‌ श्री प. ईखरचन्त्र 
शर्मा शास्त्री, वेदान्तभषणके १९३१ में कळकससे मुद्रित संस्कृत ब्याख्या 
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उनके लेखानुसार उन्हे इन सत्रॉकी चार भाद प्रति मिली थीं । 
उन्द्रोंने उन्हींसे मूळ सूत्रों तथा पाठभेदोंका संकलन किया है । किस 
प्रतिसे कोनसा पाठभेद लिया इस विषयमें उनकी लेखनी मोन हे । 
कल्पना होती है मानना चाहिये कि उन्द्दोने चारोसे द्वी पाठभेद लिये हैं । 
चारोमिंसे कोनसीको मुख्य रखकर व्याख्यामें सूत्रसंख्या दी है यद्द निदे 
भी उनकी लेखनी नहीं कर रद्दी है । उनको मिली चारों प्रति निम्न प्रकार 
हे-- ( १ ) कालिकटानेवाली श्री गोविन्द शास्त्रीसे प्रात्त, ( २ ) अनन्त 
द्वायनम्‌ यन्त्राळयमें माद्रेत, ( ३ ) मसूर राजकीय संग्रद्दाळयके अध्यक्ष भार 
श्री मद्दादेव शाखीसे प्राप्त ( ४ ) मेसर राजकीय म॒द्रणाळयमें द्वितीया 
वृत्तिके रूपमें १९२९ खिश्टाब्दमें मद्रित कोटळोय अर्थशारत्रके भन्तमें 
सेक्स । 

उन्होंने जिस प्रातिको मख्य मानकर व्याख्या की है उसमें इन सत्रोको 
६ क्षष्यायोंमें विमक्त किया हे । उनकी ब्याख्याधार प्रतिके भनुपार 
चाणक्यसूत्रोंकी संख्या ५९९ हे । अर्थात्‌ प्रथमाध्यायमें १००+ द्वितीयमें 
११६4. ततीयर्मे ७९+ चतुथमें १०८-- पंचमे ११३+ षष्टमें ८३ = संक- 
छन ५९५ । इस टोकासें सूत्रोंको दी हुई ५७१ संख्याके अनुसार उनके 
झध्यायोका स्थान निम्न है-- १०१ सत्रपर प्रथम, २१३ पर द्वितीय, २९० 
पर ततोय, ३९२ पर चतुथ, ५०२ पर पचम, तथा ५७१ पर षष्ठ भध्याय 
समाप होता है। परन्त इस अध्याय विभागका कोइ उचित भाघार प्रतीत 
नद्दी होता । ' 

इन सूत्रोमि विषयक्रम तथा भथसंगति दोनोंका प्रायः भभाव है। 
इनमें सूत्रकारने राजचरित्र निर्माणके साथ राष्ट्रचरित्र निर्माणकी प्रेरणा 
देनेकी दृष्टिसे मनर्मे समय समयपर भानेवाळी विचारतरंगोंका ज्यों का त्यों 
संकळन किया प्रतीत होता हे । संभावना है कि उन्हे इनको विषयानु 
खारिता देनेका भवसर नहीं 1मळ पाया । इनमें राजनीति, सामान्यनीति 
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इनसेंसे भव्याख्यात छोडे हुए ग्यारह सत्रॉकी कुरुचिपूणता नीति- 
विग्हितता, समाजघातकता, श्रप्रासंगिकता तथा युक्तिद्दीनता भव्यन्त स्पष्ट 
है । इनकी ब्याख्याको समाजके भादशे ज्ञानी गुरु विश्वमानवके मनोराज्यके 
पुकत्र सम्राट ऋषि चाणक्यके पावत्र हृदयके निःश्वास भम्तवर्षा ज्ञान" 
भंडारसें सम्मिलित करके इस भाषाके कलेवरको कालिमा लिप्त करनेके 
लिये लेखनी उद्यत ही नहीं हुई । केवळ मूळ अन्थके प्रचलित रूपतया 
संख्याको अक्षुण्ण रखनेकी दृष्टिसे सूत्रॉके मूल रूपका बहिष्कार उचित नहीं 
माना गया । विश्वास है कि इस ब्याख्या त्यागसे भाष्यमें पूर्णाङ्गता भाई है। 
प्रत्येक प्रकारके पाठककी दाष्टिसे पठन पाठनके दोषोंको दूर रखना हो 
भाष्यकी पूर्णाङ्गता मानी गई है । 


क़तज्ञता-प्रकाश 


गुरुकुल मद्दार्वद्यालय ज्वालापुरके प्रमुख भष्यापक श्री प. छेदी प्रसादजो 
ब्याकरणाचाय तथा वढी के मेरे सब्रह्म चारी श्री प. उदयवीरजी शास्त्री, 
न्यायसांख्य़ योगतीय दस ब्याख्याको सुनकर कह उपयोगी सम्मतियोंसे 
इसकी शो भावृ द्वि में सद्दायक बने हैं । वाराणसीके श्री विश्वनाथ पुस्तकालयके 
अध्यक्ष श्रीकृष्णपन्तजी, सादित्याचायेने उपयोगके लिये श्री इश्वरचन्द्रशमा, 
शाखी वेदान्तभूषणकी साराथबोधनी टीका देकर भनुगुद्दीत किया । वे 


परम घन्यवादके पात्र हैं । 
ख्रि 


~~ © 

* साहत्यचचा 
छगभग पश्यो वर्ष बीत रद हैं बुद्धिसेवाश्रमके बाळकोमे विचारशक्तिको 
जगानेकै डद्देश्यसे बरह्मविद्याग्रन्थमाछा नामसे सवथा नवीन शेळीसे पाठ्य: 
म्रन्थोकी रचना की गई थी | उससेंसे भारतकी भध्यात्ममूलक संस्कृति 
अर्थात्‌ जाप्रत जीवन, सिद्धान्तलार, बालप्रश्षोतरी, बोघसार, पंचदशी, 
मनुव्यज्जीवनका लक्ष्य, गीतापरिशोछन, नारदभक्तिसूत्र, भारतीय संस्कृ- 


कश्या नायी 
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म चाणक्यसूत्र 


तन्त्रिक भाळोचना, शालछोकी, दशश्लोकी वाक्यसुधा तया बाळगीत मुद्रित 
हो चुके हें। इश्वरमक्ति, भादर्श परिवार ( सन्तानपालनकी योग्य विधि ), 
शिक्षकोंका मागदशक ( भादश पाठशालामोकी योजना) ग्रामसुधार 
( प्रार्मोको स्वतंत्र राष्ट्रका रूप देनेकी योजना ), बारजागरण, बालोद्ोघन, 
जीयनसूत्र, भवसागर, समाजवाद, बेकारी ढरें क्यों! व्यवहारास, 
भक्ति भादि स्वतंत्र ग्रन्थ भमृत्रित भवस्थामें योग्य प्रकापाकोकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त उपदेशासादत्री, गोडपादकारिका सनत्सजातवाद, भध्या- 
स्मपटलळ, विवेकचूडामणि, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, प्रबोघसुघाकर श्री 
भाद्य शोकराचायके समस्त प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तस्तोत्र, योगदद्षान ( श्री सदा- 
शिवेन्द्र सरस्वतीका टीकाका हिन्दी रूपान्तर ), पंचीकरण, पंचीकरणवारतिक 
( श्री सुरेश्वराचायकृत ), गीता गुटका भादिका भाष्य भी निम्न पते पर 
योग्य प्रकाशकोंको विना पारिश्रमिक देनेके लिये प्रस्तुत हैं-- 


बुद सेवाश्रम | निवेदक 
दै पो. रतनगढ ३ 
जि. बिजनोर ( ड. प्र.) रामावतार 
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चाणक्यसूत्रांण । 


( सुखकरा मूल ) 
सखस्य मलं धमः ॥ १ ॥ 


चम (नोति या मानचोचित कतंव्यका पालन ) सुखका 
मूल है। 

विवरण -- जगत्‌ ( समाज ) का घारण या पालन करनेवाली नीतिमत्ता 
या कतेब्यपालन दी मनुष्यका चम हे । धमे ( नीति ) ने ही समस्त जगत्को 
घारण कर रखा हे। नहीं तो वद्द कमीका उड-झगडकर नष्ट ददो गया द्वोता । 
अघम आपातदृष्टिसे सखका मूळ दीखनेपर भी दुःखका मूळ है । घर्म- 
पाळनसे दुःखदायी पापी संभावनायं नष्ट द्वो जाती हैं । मानसिक अभ्यु- 
स्थान ओर एद्िक अभ्युदय दोनोंको समानरूपसे साथ-साथ सिद्ध करने- 
बाळी नीति “ चम ” कद्दाती है । इस लिये जो ळोग राउ्याचिकार लेना 
ओर उससे सुख अर्थात दोनों प्रकारका अभ्युदय पाना चाहें चे सावधान 
दो जायें ओर उससे भी पद्दळे घम ( नोतिमसा। ) को अपनाये । नीतिका 
अनुसरण किये बिना मनुष्यको मानसिक भभ्युव्थानमूळक सच्चा सुख प्राप्त 
'नह्दीं हो सकता । मानासे भअभ्युस्थानमूळक सुख द्वी सुख है । मानसिक 
पतनसे मिळनेत्राळा सुख सुख न होर सुखन्नम या अनन्त दु:खजाळ 
ढी है। 
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पुस्तकान्तरमें इससे प्रथम यह स्वतंत्र सूत्र उपलब्ध है । 
सा श्रीर्वाऽव्यात्‌ ॥ 

वह परमसम्पत्तिदात्री ऐश्वयेकी अधिष्ठात्री देवता राज्यश्री 
आप राज्याधिकारियांको सुमति देकर रक्षा करे । 

विचरण - राज्यश्री भाप ळोगोके पास आकर आपको श्रोमद्मत्त न 
बनाकर, समाजसेवाके सर्वोत्तम क्षेत्र राज्यसस्थाका सुचारुख्पसे संचालन 
करनेकी सुमति प्रदान करे । भाप छोग राज्यको अपने राष्ट्रकी पवित्र धरोहर 
मानकर इसे राष्ट्रसेधाका तपोवन बनाकर रखें । 

( धमका मूल ) 
७ ९ 
घमेस्य मलमथः ॥ २ ॥ 

घमेका मूल अथ हैं । 

विवरण--घमं अर्थात्‌ नीतिमत्ताको सुरक्षित रखनेमें राज्यश्री ( अर्थात्‌ 
सुदृढ सुपरीक्षित सुचिन्तित राज्यव्यवस्था ) का मद्दस्वपूण स्थान है । 
जगतूको घारण करने ( जगतूको ऐहिक अभ्युदय तथा मानसिक उत्कर्ष देने) 
वाली नीतिको राष्ट्रमै सुरक्षित रखनेमें अथ भर्थात्‌ राज्यश्री ही मुख्य 
कारण होती है ॥ राजकोषमें दरिद्रता आ जानेपर भ्रजामें अनीतिकी बाढ 
भा जाती है | क्योंकि तब राज्यके पास अनीति रोकनेवाळा साधन नहीं 
दोता । राज्यसंस्था जितनी द्वी संपन्न ओर तेजस्वी होती है, प्रजा उतनी 
ही नोतिपरायण रहती है । राजकोषसें दरिद्रता क्षा जानेपर राष्ट्र-ब्यवस्था 
ग्रीप्मकालीन कुनदियोंके समान लुप्त दो जाती है । 


( अथेका मूल ) 
अथस्य मलं राज्यम्‌ ।। ३॥ 
राज्य ( राज्यकी स्थिरता ) ही अथ ( धन-'घान्यादि सपत्त 


या राज्यश्चय ) का मूल ( प्रधान कारण ) हाता हें । 
विवरण राज्यकी स्थिरता ही एश्वयको स्थिर रखनेवाछी वस्तु हे । 
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उसे स्थिर रखनेवाळा ऐश्वय उसके पास न दो तो राज्य स्थिर नहीं रद्द 
पाता | राजा भोर प्रजा दोनों ही अथसे ऐहिक भभ्युद्यवाळे कमे करके 
ज्लीवनयात्रा करते हैं। राजाको राष्ट्र, दुग, कुल्या, बांध, सेना, मन्त्री, राजकमे- 
चारी, शस्त्राख, रणपोत, अश्व, रथ भादि विविध प्रकारके यान भादि संग्रद्द 
करके तथा प्रजाकी रक्षा-शिक्षा भरण-पोषण भादिमें विपुल घनकी भआावइय- 
कता द्वोती है । क्योंकि भर्थागम राज्यके सुप्रबन्धपर दी निभर होता है, 
इस लिये राज्याबिकारी छोग राज्यको सवाप्रेय बनाकर स्थिर बनानेसे 
प्रमादसे काम न ले | 
( राज्यका मूल ) 


राज्यमलमिन्द्रियजय; ॥ ४ ॥ 


अपनी इन्द्रियोपर अपना आधिपत्य प्रतिष्ठित रखना राज्यका 
( राज्यमें राज्यध्रा आने और उसके चिरकाल तक ठददरनेका ) 
सबसे मुख्य कारण हे । 

विवरण-- राज्यायिकारियोक्री स्वेच्छाचारिता, विषयळोलुपता भोर 
स्वार्थपरायणता राज्यकै लिय द्वालाहलका काम करती है । जव भोगछोलुप 
राज्याधिकारी राजशक्तिके दबावसे अपनी ब्यक्तिगत भोगेच्छा पूरी करनेके 
लिये प्रजासे धन ऐंटनेवाले बन जाते हैं, तब वद्द राज्य-संस्था प्रजाके भनु- 
मोदनसे वचित द्वोकर नष्ट होजाती हे । राज्य-संस्थाको प्रजाका हार्दिक 
अनुमोदन मिळते रद्दनेके लिये राज्याधिकारियोंमें स्वेड्छाचारिता नहीं भानी 
चाहिये । वे अपनी स्वेच्छाचारितापर पूरा अंकुश रखें तब हीर्कली राज्यका 
राज्येश्वय सुरक्षित रद्द सकता है । रा्ट्रमें राज्यश्रीको सुरक्षित रखनेके लिये 
राज्यके प्रत्येक कमेचारीका इन्द्रियविजयी सन्त मह्दात्मा दोना क्षनिवार्य 
रूपसे आवश्यक है । इतिद्दास साक्षी है कि जब जब राज्याधिकारिग्रॉकी 
स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी गई, तब तब राजाभोंके ऐश्वर्य प्रकुपित प्रजाके 
द्वारा अनेकों बार घूलमें मिळाये जा चुके हैं । जबतक राज्याधिकारी लाग 
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चे राज्यसंस्थाको कभी सुरक्षित नहीं रख सकते | इन्द्रियॉपर विजय न 
पानेवाले राज्याधिकारी लोग जनताको राज्यका शच बना केत हैं । अवशे- 
निद्रय राजकमंचारियोकी भूल, स्नान करके अपने ही ऊपर घूल फॅकनेवाळे 
द्दाथीके समान राज्यसंस्थाको मलीमस बना देनेवाली होती हे। विषय- 
लोभी राजकमेचारियोंकी भूले अपनी राउयसस्थाको अपयश दिलानेवाली, 
उसे अश्रद्धेय तथा घृणास्पद बना डाळनेवाली होती हैं । 


पाठान्तर राज्यस्य मूलमिन्द्रियजयः । 
( इन्द्रियजयका मूळ ) 
५ ९? 
इन्द्रियजयस्य मलं विनयः ॥ ७ ॥ 
विनय ही इन्द्रयोपर विजय पानेका मुख्य साधन है । 


विवरण -विनीतोंकी संगतमें रहकर उनसे शासनसम्बन्धी सत्यासत्यका 
विचार सीखकर सत्यको पद्दचानकर, सत्यके माघुयसे मधुमय द्वोकर , भहंकार 
त्यागकर सत्यके बोझके नीचे दबकर नम्र हो जाना विनय भर्थात्‌ सत्य।- 
चीन होजाना है। पात्रापात्रपरिचय, व्यवद्दारकुशलता, सुशीलता, शिष्टा- 
चार सद्दिष्णुता उचितज्ञता, न्यायान्यायब्रोध तथा कार्याकार्याववेक भादि 
सब विनयके ही व्यावहारिक रूप हैं । 

विनयी मनुध्यकी इन्द्रियां उसकी सुविचारित स्पष्ट आज्ञारै बिना संला- 
रमे कहीं एक पेर भी नहीं डाळतीं । उसकी इन्द्रियोंके परोस शमकी वद्द 
भारी शेखला पडी रहती हे जो उन्हे कुमार्गमें जाने दी नहीं देती । नम्रता 
सुशीलता भादि सब विनीत मनके घम हैं। मनके धर्मपरायण होते द्वी 
इन्द्रियां अपने आप विजित हो जाती भर्थात्‌ विजित मनके प्रति आात्म- 
समर्पण करके रहने ळगती हैं । विनयी मानव अपनी स्थिरता तथा धीरताके 
प्रभावसे अपनी इन्द्रियोपर वशीकार पाकर रहता हे । आवेनीत मनुष्य 
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तथा अनुचित भोगोंके लिये उत्तजत करती रहती हैं । राड्याधिकारी लोग 
अपने विनयसे हो राष्ट्रके कोकमतको वशामें रख सकते हैं । इतिधास बताता 
है कि बहुतसे राजा लोग आविनयसे ऐश्वयेसहित ध्वस्त हो चुके हें । इसके 
विपरीत बहुतसे लोग विनयके कारण झोपडोंके निवासी होकर भी राज्य 
पाकर गये टें । इसलिये राज्याधिकारी लोग पवित्र ज्ञानवद्धों क्री सगत किया 
कर भार उनसे विनय सीखकर विनीत बने ) यादि ये विनीत नहीं बनेगे 
तो वे मस्तकसे मालाको उतार फंकनेवाळे मस्त दायीके समान राज्यरश्रीको 
नष्ट-भ्रष्ट कर डालंग । विनयके विना डनको स्वेच्छाचारिता रुकना असंभव 
है भोर उसके रहते हुए उनका राज्य खो बेठना सुनिश्चित है । 
( विनयका मूल ) 
विनयस्य मलं वद्धोपसेवा ॥ ५ ॥ 

क्षानवृद्धांकी सवा घिनयका मूल हे । 

विवरण - विनय भर्थात्‌ नंतिकता, नम्रता, उचितज्ञता, शासनकुशलता, 
आदि रूपोबाली सत्यरूपी स्थिर संपाति भनुभवी ज्ञानबृद्ध छोगोंकी सेवामे 
श्रद्धापूवंक बार बार ज्ञानाथी रूपमें उपस्थित द्वोते रहनेसे ही प्राप्त होता है। 
मनुष्यको ज्ञानवुद्धोंके सत्संगसे सत्यरूपी स्थिर घन प्राप्त दोजाता हे। 
मनुष्य विद्या, तपस्या ओर अनुभवसे ज्ञानवृद्ध बनता है । ज्ञानवुद्धोंके पाल 
जाकर उनकी जोग्य परिचर्या करते हुए जिज्ञासु या झुश्रूपु बने रद्दना वृद्ध 
सेवा कद्दाती है। ज्ञानवृद्धांके पाल बार धार जाते रहनेसे उनकी विद्या, 
तपस्या तथा उनके दीघंकालीन अनुभवांसे लाभ उठानेका अवसर मिल 
जाता है । ज्ञानवद्ध लोग पात्रसे बाहर बहना त्यागकर भंडारमें भा जानेवाली 
शरत्कालीन नादियोंके समान मर्यादापालक तथा कार्याकायविवेकसंपक्ष होत 
हैं। दण्डनीति तथा व्यवद्यारकुदशलताके पाठ ऐसे ज्ञानवद्धोंसि दी सीखे जा 
सकते हैं। क्ञानवद्धांकी सेवासे विनीत राजा दी प्रजाको विनयके पाठ सिखा 
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द चाणक्यसूत्राण 


( शासन-कुशलता सीखनेका साधन ) 


वृद्धसवाया विज्ञानम्‌ ॥ ७ ॥ 


विजिगीपु मनुष्य वद्धांको सवासे व्यवहार कुशलता या 
कतब्याकतव्य पहचानना साख । 

विवरण- विज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानकी परिपक्कावस्था अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानकी 
प्राप्ति कंवा अपने ज्ञानको ब्यवहारभूमिर्मे ला खडा करनेकी कला अर्थात्‌ 
कायकुशलता या कतव्याकर्तव्यका समुचित परिचय तब प्राह्षष्टे, जब मनुष्य 
झाग्रह्‌ आर श्रद्धासे ज्ञानवद्धोंके पास निरन्तर उठता बेठता रद्दता, उनके 
धातावरणका अंग बनकर रद्दला, उन्हें अपनी सूळ बताने भार उनपर नि:- 
शेक टोकले रहनेका अप्रतिदृत अलीम अधिकार देकर रखता है । ज्ञानवू- 
द्वोंकी श्रद्धामयी सेवासे जहां विनय प्राप्त होता है वहां विज्ञान भर्थात 
कापकुशलता भी भा जातों है । 

ने सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते वृद्धा ये न बदान्त घमम्‌ । 
नासो धर्मा यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छळनाभ्युपेतम्‌ ॥ 

जिन सभानो या समाजोंसें अनुभवी वद्ध न होकर अवद्धसेवी तथा 
भनुभवहीन ढोग भर लिये जाते या उन्द्दींका बोलबाल/ हो जाता है, 
खे सभायें सभा, भार द समाज सभ्य समाज नद्दीं कद्दे जा सकते । वे वृद्ध 
वद्ध नहीं होते, जो ( आत्मविक्रय करके, दकगत राजनीतिक भाग [ पुरजे ] 
बनकर अपनी स्वाथकलुषित महत्वाकांक्षा परितृप्त करनेक्री दुरभिसंघिसे, 
व्यवस्थापरिषदोंसें ब्यवस्थानिर्माता भोर सामाजिक विवाद प्रसंगोंमें 
निर्णायक बनकर जा तो बेठत हैं परन्तु ) धर्म या न्यायकी बात सँहपर 
नहीं छा सकते । ( जो धमके निःशक वक्ता नहीं होत, वे किसी भी प्रकार 
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सत्य नहीं हे, ( अर्थात्‌ जिस घमसें मनुष्यकी अन्तरात्मा नहीं बोल रही है, 
जिसे मनुष्य किसी संसारी प्रभावमें आकर ऊपरवाले मनसे कहता है वद्द 
धमे नहीं होता ) वह सत्य सत्य नहीं है, जिसमें छलका मिश्रण होता है 
( भोर जिससें बातोंको तोड-मरोडकर घुमा-फिराकर कहा जाता हे । ) 


( योग्य शासक बननेकी निधि ) 
विज्ञानेनात्मानं संपादयेत ॥ < ॥ 


राज्याभिलाषी लोग विज्ञान ( व्यवहारकुशछता या कतंव्या- 
कतेब्यका परिचय ) प्राप्त करके ( अर्थात्‌ सत्यको व्यवहार 
भूमिमं लाकर या अपने व्यवहारको परमाथका रूप देकर ) 
अपने आपको याग्य शासक वनाय ! 
विचरण- आदुशशासक सथा चतुरशालक बनना राज्यामिलाबियोंका 
सबसे सख्य कतंब्य है। अपनेको पला बनाना राज्योपाजनसे भी भाधिक मह- 
सका काम हे । बिछो के भारसे टूटे छीं कक समान राज्य तो अयोग्य ळोगोंझो भी 
प्रिल जाता हे, परन्तु चतुर आदशशापक बनना उससे कहीं भाधेक महत्व 
रखता हे) इसलिये शासकीय विभागमे जानेके इच्छुक छोग शासन विभाग 
को अपने स्वाथसाधनका क्षत्र न समझकर उसमें सेवामावसे जाये। वे शास- 
कीय योग्यता सम्पादनके महत्वपूर्ण काममें प्रमाद न करें। यदि वे इसमें 
प्रमाद करेंगे तो न तो स्वयं कह्ींके रद्देंगे भोर न राज्यसत्ताको स्थिर रहने 
देंगे । ० 
यदि राजकीय विभागॉमें जानेवाले लोग जितन्द्रियताको अपना नादशे 
बना ले, योग्य बनें, अपने आपको प्रजाके सामने अनुकरणीय चरित, भाद 
पुरुपके रूपमें रखें, तो अनुकरणमार्गी संसार राजचरित्रका अनुसरण करके 
- चर्माख्ढ दो जाय भोर तब दुश्चारित्र्व देशसे स्वयमेव निर्वासित हो जाय । 
राज्याधिकारी छोगोंके घमंको पालने ळगनेपर प्रनामें अपने भाप घर्मकी 
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आत्मानमात्मना रक्षेन्‌ चरिष्यामि विशांपते । 
मं अपने विज्ञानी विवेकी मनसे अपनी रोक-थाम करता हुआ राज्य- 
व्यवहार चलाया करूगा । 


( आत्मविजर्यां ) ` 
सम्पादितात्मा जितात्मा भवति ॥ ९ ॥। 


शासकाचित सत्य व्यवहार करना सीख लेनेवाला ही जित- 
न्द्रिय हो सकता दे ! 

विवरण मनुष्यकी सत्यनिष्ठा या कर्तव्यपरायणता ही उसकी जिता- 
स्मता या जितिन्ट्रियता होतो हे । मनुष्यके भन्तरात्माकी प्रसन्नता निमेळता 
स्वच्छता या निष्कामता द्वी उसकी जितात्मता हे । जितास्मा होना ही संसार 
विजय है । नोति तथा विज्ञाससे युक्त मानवको संपादितात्मा कहा गया है! 
सत्य दी नीतिका सार या सर्वेस्व है । सत्यके विना मनुष्या भावमविकाख 
नहीं होता । सत्यदशनके विना समस्त प्रजावगंसें राज्याघिकारियोकी बह 
आत्मबुद्धि { भर्थःत्‌ समस्त प्रजावगको अपना ही रूप देखनेकी वह 
उदात्त भावना) नहीं दो सकती जो एक अच्छा लोककल्याणी राज्य चला- 
नेवाले राजाओं या राउ्याधिकारियोंकी अनिवार्य आवश्यकता है । जिता- 
स्माका अर्थ सुपरिष्कृत मन तथा सुपरिप्कृत इन्द्रियोंबाळा बनजाना है । 
जितात्मा भानव न्यायाम्यायावेवेक करके अपनी क्षुद्र प्रवत्तियोंको, विषको 
अपने गलेमें ही रोक रखनेवाले विषकण्ठ मद्दादेवके समान' कभी न उभरने 
देनेके लिये अपने मानसमें दाबकर बेठ जाता ओर स्वभावले प्रजाका पूज्य, 
भादरणीय तथा श्रद्धेय बन जावा हे। राजाको प्रजाकी दृष्टि में पूज्यबुद्धि मिळ- 
नेसे राजकाज अपने आप इल्का द्वोता चला जाता है । तब्र राजाका भादे 
घरित्र ही प्रजापर शासन करने ळगता हे । यदि राजा लोग न्यायान्याय 
तथा कतव्य्राकतब्यका विवेक न रखकर केवल छोलुप होकर उत्तरदायित्वद्दीन 
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जताट 


अपने साथ राज्यसत्ताको भी ले डूबते हैं। राजनीतिके क्षाचाय बृहस्पति 
कहद गये हें कि--- '' आात्मवान्‌ राजा ''- राजा लोग अच्छे शासक बननेके 
लिये प्रजापर शासन करनेसे मी पहले झपने ऊपर शासन करना सीखें । 
राजा या राज्याधिकारी लोग राजसत्ता हाथमें सिभालनेसे पाहले अपने 
जीननोंको वेद वेदान्तोंकी मूर्तिमती टीका तथा भाष्योंका रूप देकर रखें । 
राजकीय विभार्गासें जानेवाले लोग कान खोळकर सुन छ कि दुष्टनिग्नह 
भोर शिष्टपालन दी राज्यका मुख्य कतब्य है । सोचिये तो लही कि जो 
राजकमचारी अपनी ही दुष्ट अभिलाषाओंपर शासन नहीं कर सकता वद्द 
शाधनदण्डका उचित प्रयोग केसे कर सकता हे ? जिससे अपना भकेला 
मन वशमें नट्टीं रखा ज्ञाता वद्द विशाळ राष्ट्रको केसे वशमें रख सकता है! 
एकस्यव हि योऽशक्ता मनखः सन्निवहण । 
महीं सागरपर्यन्तां स कथ हावचजप्यति ॥ 

जो सबसे पहले पनी दष्ट आमिळाघालोंवर शासन कर सकेगा वही 
प्रजाकी दछ प्रचत्तियोको पकड आर रोक सकेगा । जसे अपनी सन्तानको 
सुधारना पिताके भात्मसुश्रारसे अलग वस्तु नद्वीं हे इसी प्रकार प्रजापर 
दासन करना राजाके आत्मशासनसै अलग कोइ वस्तु नहीं हे । राज्याघि- 
कार संभारना बहुत बड़ा उत्तरदाग्रित्व हे। आदश मनुष्य दी राज्याधि: 
कार संभाळ सकता है । राजा राज्य-संस्थारूपी तपोवनका कुलपति है। 
समस्त प्रजञाके कल्याण अकल्याणे सम्बन्ध रखनेवाली राज्य जेसी साव- 
जमिक संस्थाको भपने व्यक्तिगत क्षुद स्वाथासे बिगाड डालना देशद्रोह 
तथा आरमनाश है! भपनेको बिना सुधारे राम्याघिकार संभाल बेठना 
झगाराडेक ( सर्प विद्या न जाननेवाले ) का सांपोंसे खळने जेसा भयंकर 
झनिष्ट कर डालनेवाला व्यापार है । 

( जितात्मताका लाभ ) 
~ ₹ गजु” क चान 
जितात्मा सर्वार्थे? संयुज्येत ॥ १० ॥ 
जितात्मा नीतिमान लोग समस्त संपत्तियासे संपन्न होकर रह £ 
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जितेन्द्रिय छोग जिस काममें हाथ डालते हें उसे पूरा करके समस्त संप- 
त्तियोंसे संपन्न हो जाते हैं । ऐश्वर्य भौर सिद्धियां जितेन्द्रियोके पास आनेके 
लिये उतावळी हो जाती हैं। वे लोग सामाजिक कायाको अपनो निलिप्त 
मानसिक स्थितिके सद्दारेसे पोरुषके साथ करनेकी योग्यता पा जाते हँ । 
इसीलिये भात्मविजय सम्पत्तिके भजनसे पहला काम है । भजितात्मा 
रोग अनिवाय रूपले सक्कमोरमे उदासीन होते हैं । पेसे कापुरुषोंका 
अनीलिपरायण होना अनियाये होता हे । अनीतिपरायणता दी राज्य- 
तन्त्रकी असफलता हे। आचाय बृह्ृस्पतिने भी कहा है- " गुणवतो 
राज्यम्‌ !?- राज्यमेँ गुणी खोगोंका ही अधिकार है । जितेन्द्धियता दी 
राञ्याधिकारको योग्यता या गुण है | राज्य करना केवल वेतनाथों, उत्कोच- 
जीवो, निगुण, उदरम्भरि भोजनभोगपरायण लोगोंका काम नहीं है । 
राज्य-खंस्था तो सद्गुणी लोगोंको तपस्याका पवित्र तपोवन हे । घटना 
चेक्रवदा निरगुणोंको राज्याधिकार मिळ जानेपर उनकी राज्य-खंस्थाको दुर्गति 
क्षार प्रजामें असन्तोष, रोष तथा हाद्याकार फेल जाना अनिवार्य हो जाता 
है । राजकीय गुणोंसे रद्वित लोयोंक। राज्याधिकार तो एक प्रकारका लटका 
ठेका होता हे। राजशक्तिका अयोग्य द्वार्थोसें आ जाना राष्ट्रका महान्‌ 
द्‌ भाग्य ह | 
पाठान्ठर- [जतात्मा सवाथस्सयुज्यत । 
(प्रजाको सेपन्नता तथा राजभक्तिका कारण ) 
२० ह ७ + ~ 
अथसपत प्रकातसपद्‌ करात ॥ ११५ 
राजाआको अथसम्पत्तिस प्रजाआक भी अथका वाद स्वभा- 
चख हा जाता 
विवरण--- शासनकी सुव्यवस्था राजा-प्रजा दोर्नोको सम्पन्न बना देती है । 
राज्यको आर्थिक संपन्नता या उसका एश्वयळाभ दी प्रजाकी अथवृद्धि कर 
सकता या प्रजाको राज्यसंस्थार्से भनुरक्त बनाकर रख सकता है । 
( प्रजाकी शुणत्रद्धिका कारण ) 
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राज्याधिकारियांकी नीतिमत्ता सत्यपरायणता तथा विवोाकि- 
तासे प्रज्ञाम नीति, सत्यनिष्ठा तथा चिदेककी जुद्ध हो जातो हे । 
यदि राजा राज्याधिकारी या स्वामी उक्त संपूण राजकीय गुर्णोसे सम्पक्ष 
द्दोता है ( अर्थात्‌ यदि वह नीतिमान विनयी ज्ञान-विज्ञान-संपम् द्दोता है ) 
तो अमात्य, राजकमचारी तथा प्रजा भी इन सब गुणोंसे संपन्न बन जाती 
है | प्रजा पाप-पुण्य, नीति-अनीति, न्याय~-अन्थाय आदि प्रत्येक बात 
राजचरितसे सौखती हे । 
राशि घामाण घामेष्टाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुचतन्ते यथा राजा तथा प्रज्ञाः ॥ 
राजाके घर्मात्मा होनेपर प्रजा चर्सात्मा, पापी होनेपर पापी, सम होने- 
पर सम बम जाती हे । प्रजा तो राजचरित्रका अनुसरण किया करती है । 
जेसा राजा होता है वेंसी ही प्रजा बन जाती हे । 
प्रकृति शब्द सान््रियों राजकमचारियों तथा दशके करदाता नागरिकोंका 
वाचक है । राजा सुनिपुण तथा पूर्ण खयसी द्वोकर राएव्यवस्थाका छचा- 
छन करनेपर ही राष्ट्रकी मानसिक तथा बोद्विक योग्यता बढती है | राजाको 
समस्त प्रज्ञाको अपने रस पुर्जोके समान पाळना चाहिये । राजा वदी 
सफल हो सकेगा और वद्दौ चिरकाळतक राज्यश्री मोग सकेगा जो प्रजा 
अपने ही विरार परिवारे रूपमै देखेगा मोर उसके दिताद्वितमें पूरा पूरा 
सम्मिलित द्वोकर रद्दया । जो राजा या राजकमंचारी अपने स्वाथको प्रजा 
या राएके स्वार्वसे नळग रखेगा, वद्द राष्ट्रका तथा अपना दोनों ही का नाश 
करके मानेगा । यद्दी बात माकण्डेय पुराणमें * प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ ” सें 
कही है । 
* ( प्रजाजनोंकी गुणवराद्वेस राष्ट्रका महालाभ ) 
प्रकृतिसम्पदा ह्यनायक्रमपि राज्य नीयते ॥ १२।। 
प्रजाजनोके नीतिसम्पन्न होनेपर किसी कारण राजाका अभाव 
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विवरण-- नीतिमान राजाके प्रभावसे मंत्रिगण राजकमेंचारी तथा कर 
देनेवालीं प्रजाके प्रमुख पुरुष भी राजोचित नीति, विनय, कमकोशळ, न्याया- 
न्याय कार्याकायं विवेकसे संपन्न हो जात हैं । तब राजाके अप्लाध्य रोगी या 
अकस्मात्‌ अन्त हो जानेपर भी उस राज्यका परिचालन यथापूच बना रद्दत! 
हे । देशका जनमत योग्य राज्यसत्ताके प्रभावसे सुशिक्षित होकर स्वयं ही 
राज्यसस्थाका संचालक बन जाता हे । बात यद्द हे कि जनमतके भातिरिक्त 
राज्यसत्ताको जन्म देनेवाळी मोर कोई शक्ति नहीं हे । इसलिये नीतिमान 
लोकमत राजाके शून्य पदपर भघिकार करके भनायक राज्यका कणघार 
बनकर स्वयं ही प्रजामें शान्तिका संरक्षक बन जाता है । बद्द शान्त वाता- 
वरणमें लोक कल्याणकी इृष्टिसे राजाकै योग्य उत्तराघिकारोका राज्याभिषक 
करके राज्यको सनायक बना लेता है । प्रबुद्ध लोकमत, राजाका अन्त हो 
जानेपर राजसिंद्राघनकों उसके भयोग्य पुत्रों या अन्य महत्वाकांक्षी छोगोंके 
आधघात-प्रांतधातोंकी लीलाभूमि नहीं बनने देता । देशमें शाक्तिशाली जनमत 
न होनेपर दी शून्स राजातद्दालनपर उसके उत्तराचिकारिग्रोझी भात्मकळदद 
करनेका अवसर मिलता है । राजाके भयोग्य उत्तराधिकारियोंक्री इख प्रकार 
कलइ़ करने देनेक परिणामस्वरूप अयोग्य छोग राज्यकी बागडोर हथिया 
लेते भार राष्ट्रको अधःपातेत कर डालते हैं । इस प्रकारके दुष्ट उदाहरण 
इतिहासोके प्रष्ढोंको सादासे कळकित करते भा रहे हैं । 

अनीतिपरायण राजसत्ताके कुप्रभावसे प्रजाके अधःपतित , हो. जानेका 
वर्तमान उदाहरण स्वय आजका भारत है | नीतिहीन विदेशी राजशक्तिने 
यह्काके जनमतको जानबूझकर नदी जागने दिया भोर वह भारत त्यागनेके 
अवसरपर भारतमें जो भनथ उत्पन्न करके गईं हे, उसे कोई भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता । यादे भारतका जनमत सुशिक्षित तथा रज्यशाक्तेका 
स्थान अद्दण करनेको योग्यतासे समृद्ध होता, तो न तो भारतमाताको दो 
विवदमान ( लडने-झगडनेवाळे ) खंडोंसें बटना पडता और न दोनों 
भागोंकी राजसत्तापर पार्टीबाज स्वार्थी छोगोंका अधिकारसेघष चल पाता। 
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होकर या तो स्वये द्वी राजशक्ति बनकर रहे या राजशक्तिका सुदृढ नेतृत्व 
करे, यही राष्ट्रको शान्तिको सुरक्षित रखनेका एकमात्र उपाय हे । देशके 
लोकमतके इस आदर्शको अपनाळेनेपर ही राउयव्यचस्थाको अयोग्य दाथोसें 
जानेसे रोका जा सकता तथा शक्तिशाली स्वतन्त्र राएका निर्माण किया जा 
सकता है । वृद्ध कहद गये हैं-- 
राजानं प्रथमं विन्द्यात्ततो भायां ततो घनम्‌ । 
राजन्यसति लोकेऽस्मिन्‌ कुतो भार्या कुता घनम्‌ ॥ 

सुखी जीवन बितानेके इच्छुक लोग सबसे पहले अपने देशमै न्यायकी 
संरक्षक, सुपुष्ट, अनमिमवनीय, अदम्य, अप्रकम्प्य, अष्ठप्य्र राजशक्ति खडी 
कर । इसीमें बनके कल्याणका रहस्य छिपा है। उससे पहले पत्नो ओर 
घनघान्यका संग्रह करनेका कोई अध नदी है । ये तो सुपुष्ट सुत्रिश्वस्त राज: 
शक्ति बन।चुकनेके पश्चात्‌ संअद्द करनेकी वस्तु हें । सुविश्वस्त राजशक्तिके बिना 
भार्या ओर धन भरक्षित दो जाते हैं । राजशक्तिकी निबळतासे अपना सवस्व 
लुटवा कर नष्ट हुआ पंजाब तथा बंगाळ इस वृद्ध प्रतिपादित सिद्धान्तके दुःखद 
उदाइरण हैं। पंजाब बंगालवाळे उडाद्दरणाँसे हमारे राष्रके छोगोंको 
शिक्षा लेनी चाहिये ओर अपनी राजशक्तिको पवित्र शोर पुष्ट बनाये रख- 
नेमे अबतकवाली उदासीनता न बरतनी चाहिये । यद्द जान छेना चाहिये 
कि राजशक्ति द्वमारी ही प्रतिनिधि संस्था हे । उसका सुधार हमारा हो 
क्षात्मसुधार है । यदि दम लोग अपनी राजशक्तिको इसी प्रकार उत्तर- 
दायिखहीन ढोळी-ढाळी बनी रहने देंगे तो इस प्रकारको दुघेटनाभोंडी 
पुनरावृत्ति होना केवल संभव ही नद्दो प्रत्युत भनिवाय हे । 

इस सूत्रके अनुसार ११ सूत्रका पाठान्तर उचित हे । 


hn र... ९ १२ ? ३ 
प्रकातकाप, सवकापन्या गरायान || ९२७ 
राज्यके विरुद्ध जनराष समस्त रोषासे भयंकर होता है । 
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विरुद्ध रोप उत्पन्न द्दोजाना समस्त अनथासे भयंकर हे । प्रजावगकी 
झुभेच्छा भोर स्वीकृति ददी राज्यसंस्थाका मूळ है । जनमतमें राज्यसंस्थाके 
संबन्धर्से क्षोभ या रोष उत्पन्न द्दोजाना, राउ्यसंस्थाके लिये महा भनिष्ट- 
कारी हे । जब प्रजावगे राज्यके दुष्प्रबन्ध तथा दुष्ट राजकमंचारी रूपी 
भड़ियोंके उत्पीडनाँसे त्रस्त होकर, कानूनको हाथमे छे ळनेके लिये विवश 
कर दिया जाता है तब राज्यसंस्थानोंके नष्ट दोनेमे एक क्षण भी नही 
लगता । एक बलवान नारा ळगनेकी देर होती है कि राज्यसंस्था धूलमें 
मिल जाती है । इसलिये राज्याधिकारी लोग जनतार्मे अपनी नाज्यसस्थाके 
प्राति क्षोभ पेदा करनेवाले कार्मोसे बचे, प्रजा दुःशासन, अन्याय, उत्पीडन, 
दुभिक्ष, भूकम्प, मद्दामारी, जलप्रलय, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, उत्कोच आदि 
कष्टोंसे कुपित हो जाती, राज्यसंस्थासे द्वेष मानने लगती, भोर भन्तमें द्रोह 
करनेपर उतर आती है । प्रजाका राज्यके प्रति रोष मद्दामारियों तथा वेदे- 
शिक शाक्रमणोंसे भी अधिक विनाशक होता है । इसलिये प्रज्ञाको शान्त 
तथा राज्यलस्थाका प्रेमी बनाकर रखना राज्याधिकार संभाळ कर चेठने- 
वालोंका सबसे पहला काम है । राज्यसंस्थाका जीवन भोर स्थिरता प्रजांकी 
मानसिक सन्तु्िपर ही निभर होता हें । प्रजाके भसन्तुष्ट रहनेपर 
अचिर भविष्यरमें राज्यसंस्थाकी हानि तथा राष्ट्रकी दुर्गेति अनिवार्य हो 
जाती हे । 
अणुरप्युपहान्ति विग्रहः प्रभुमन्तःप्रकृतिप्रकोपजः । 
अखिलं हि हिनास्त भूधरं तरुशाखान्तानिधषेजी पनलः ॥ 
( भारवि ) 
जेसे वृक्षको शाखाके अग्रभागके संघषणसे उत्पन्न भामे भङ्ेले उसी वक्षको 
नहीं किन्तु डस समस्त पर्वतको तथा डस समस्त वनको फूक डालता हे 
जिसमें वद्द वक्ष खडा होता हे, इक्ली प्रकार राज्यके किसी भी क्ुद्रसे छुद्र 
ब्यक्तिके न्यायसंगत रोषसे उत्पन्न छोटासा भी विग्रह समग्र प्रभुसत्ताको घूलमें 
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क्ष रूपमें न देखकर भावी परिणामोंको छद्दस्नगुणा करके देखें ओर उसे 
उत्पन्न न दोने देनेकी पूरी सावधानी रख | 


( पंचायती राज्यको कल्पना ) 
अविनीतस्वामिलामादस्वामिलाभः श्रेयान्‌ ॥ १४॥ 


अयोम्यको राजा बनानेसे किसीको राजा न बनानेमे राष्ट्रका 
कल्याण हे | अयोग्य पकाधिपत्यसे राज्यको पंचायती राजका 
रूप देना हितकर हे । 

विचरण-- नीतिद्दीन, सत्यद्दीन, समुद्धत, अन्यायी, अत्याचारी, स्वार्थी 
मनुष्यको राजा बनानेसे राजद्दीन रद्दना ही राएके लिये हितकारी होता है । 
राजा बनानेके लिये कोइ विनीत ब्यक्ति न मिळे तो राजा बनानेकी योग्यता 
तथा अविकार रखनेवाले सुशिक्षित जनमतका अनिवार्यं कतब्य द्वी जाता 
है कि राज्यतन्त्रको अपने ही द्वार्थामै रखकर गणतन्त्रताकी स्थापना कर 
छे । किसीको राजा बनाना राष्ट्रकी अनिवायं भावझ्यकता नहीं है । सुभ्य- 
बस्थामात्र राष्ट्रकी अनिवार्य रूपसे वांछनोय आवइयकता हे । सत्यह्दीन 
राजाको सिद्दासनारूढ न रहने देना तथा सत्यानष्ठको ही राजा बनाना जन- 
मतका ही उत्तरदायित्व हे ओर यद्द उसीका पवित्र कतव्य भी है । जन- 
मतकी सत्यानुकूळ सामूदिक इच्छार्य ही राजशक्ति हैं । यों भी कद्द सकते 
हें कि सत्य ही राजशक्ति हे । देशका जनमत सत्यद्दीन ब्यक्तिको रामान 
बनाने या हटा देनेपर अपनी स्वतन्त्र सामूहिक चिन्ताशक्तिसे भशान्तिका 
दमन करनेवाली शाक्तियोंको अपने हाथमे छेनेका अवसर पाता हें । जब 
देशका सशिक्षित जनमत मिळ-जुळकर अपनी सामुदिक सदिघ्छासे राज्य- 
सत्ता संभाळनेके' लिये खडा द्वो जाता है तब उसके लिय राज्यसंचालन कठिन 
काम नहीं रहता । परिवतनसे डरकर सत्यह्दीन राजाको राजा रहने देने आर 
सत्यद्दीन राजकर्मचारीको राज कमचारी बनाये रखनेमें, यहद दोष रहता है कि 
य लोग भपने पदोंपर रहकर प्रजाकी भश्ान्तिदमनकारिणी शाक्तियोंको 
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छुट देते रहते हैं। ऐसी अवस्थामें लोकमतका कतव्य हो जाता हे कि सत्य- 
होन व्यक्तिको राजा न रहने दे तथा सत्यद्दीन राजकमचारीको उसके पदसे 
हटाकर मानें । 
राइयसत्ताफे दुशनिग्नदद, शिष्टपाळलन तथा सुशासन ये तीन काम हें । 
ये तीन काम न करनेत्राठो नीतिद्वीन राज्यसत्ता या राजाङी संपात्तियें 
शीघ्र नष्ट हो जाती हैं । 
द्वाविमो ग्रसते मूमिः सर्पा बिलशयानिव । 
अरक्षितारं राजाने ब्राह्मण चाप्रवालिनम्‌ ॥ ( विदुर ) 
बिळके निवासी चूदे भादि जन्तुओंकी खाजानेतराले सांपके समान भूमि 
भी अरक्षरु राजा तथा गुणसंग्रद्दके लिये प्रास न करनेवाले बाह्मण, इन 
'दोनोंछो ग्रस लेती हैं । 
पाठान्तर-- “ आविनीतखामिभाचादस्वामिलामः श्रयान्‌ । 
स्वामीके अविनीत द्वोनेसे स्वामिद्वीन रहना श्रेष्ठ हे । 


सम्पाद्यात्मानमन्विच्छेत्‌ सहायवान्‌ ॥ १५॥ 


राजा अपनेको राजोचित गुणास सम्पन्न बनाकर अपन हो 
जेस गुणो खहायका या सहदधामयाको साथ रखकर राजभार 
लना चाहे | 


विवरण-- जब राजा या राज्याधिकारी पहळे अपने, आपको अपनी 
दान्द्रियों को तथा मनको नोति, सत्य, विनय आदि शासकोचित गुणोंसे सम्पन्न 
बना लें(अबवे सबै प्रकारके कलुपित आचरणगोंसे मतीत रह नेका सुदृढ निश्चय 
कर ले ) तब ही राउ्यसस्थामें हाथ छगार्य भोर तब भो गरोव गुणो साथि- 
याको साथ लेकर उसमें जाना चाहें । राज्यसंस्थामें पुरतन्त्रता एकछत्रता 
या निर्बाध भोगसुखके मूढ सपने न देखें | वे अपने झापको बुद्धिमान 
सदाचारी व्यवद्दारकुशळ मन्त्री, पुरोहित, भमात्य,भ्यत्य आरि द्वितेषियोंकी 
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दीन दोनेकी भूल कभी न करं । अपने ऐसे धामिक प्रभावशाली गुणी साथी 
रखें जो राजकीय प्रमाद, अन्याय था भत्याचारका प्रबळ विरोध कर सके 
ओर उसे रोक सकें | चाट्कारोंको अपना साथी न बनायें। राज्योंकी 
स्थिरता, समदि, यश भोर सफलता धद्दायकोकी ही योग्य छांटपर निभर 
करती है । राजा लोग शोय, ज्ञान, विज्ञान तथा नीतिसे संपन्न सदकर्सियों को 
लघुबुद्धिसे उपेक्षित न कर बढे । 


पाठान्तर- सम्पाद्यात्मानमन्विच्छत्‌ सहायान्‌ । 
राजा भनेको योग्य बनाकर अपने योग्य सद्दकारी नियत कर ! 


नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः ॥ १६॥ 


मान्त्रपरेषद्को बाद्धेक सहायतास हीन अकेला राजा अपन 
अकेले सीमित अनुभवाके बलखे राज जस सुद्रव्यापी जाटेल 
करसव्याक 1वषयम डाचत नणय नहा कर सकता । 
विचरण-- “' सष, सबकुछ नहीं जान सकते ” की ळोकोक्तिके भ नुसार 
शुक मनुष्यके अपने पराये राष्टोंकी परिस्थितियोसे परिचित न धोछकनेके 
कारण स्वपरराष्ट्रसंबद्ध कतब्योंके निर्णयमें स्वदेशलंबंधी तथा वैदेशिक दोनों 
प्रकारका अनुभव रखनेवाळे सूद्षमदक्षा, प्रतिभाशाली, अभनागतविचाता, 
प्रत्युस्पनक्षमति, अनुभवी विद्वान्‌ मन्त्रियोखे मन्त्रणा करना आवड्यक द्दोता 
हे । स्वरा परराएके संबघमें सोचते समय दोनों रार्टोकी समस्त परिस्थि 
तियं तथा भावझ्यकतारय चित्रलिखितके समान ध्यानमें होनी चाहिये भोर 
सस भ्यानसे अपने राश्की समस्त आवझ्यकताभोंकी रक्षा द्वोनी चाहिये । 
उन उन विषयोंके विशेषज्ञ मन्त्रियोंके बिना न तो स्वराएपररा्ट्रविषयक 
उचित संवाद चल सकते भोर न उन संवादे से कोई ळाभकारी परिणाम 
- निकाछा जा सकता है । इसलिये राज्याधिकारियोंको प्रभावशाली बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रर्योकी भाषडयकता रहती है । 
५ सहायसाष्यत्वं राज्यत्वम्‌ ”' राज्यसंस्था व्यक्तिगत संस्था नहीं है । 
खे 
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इसमें सद्दायकोंकी अनिवार्य ' आावइयकता दै । राज्यकी समस्यायं समस्त 
राष्ट्रकी समस्‍यायें होती हैं । इसलिये राजा या राज्याधिकारी छोग अपने 
राज्यमें से व्यवहारकुशछ चरित्रवान्‌ सवश्रष्ठ बुद्धिमार्नोका संग्रह करके, 
उनके अनु भवोंसे छाम उठाकर, अपने राष्ट्रको विपत्तियोसे भी बचायें भोर 
संपन्न भी करें। मद्दामन्त्री, सेनापति, राज्यश्रेष्ठी, प्रधान न्यायाधीश, 
राज्यके चार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सब प्रकारकी सेनार्भोके एक एक मुखिया, पुरो- 
द्वित, भमात्य भादि राजाके सद्दायक कद्दाते हैं। समाजके ललामभूत इन 
योग्य भधिकारियोके कारण भारतके एकछत्र कहळानेवाळे राज्य भो 
सदासे प्रज्ञातत्र रहते भारदे हैं । वयस्द्मताधिकार नामवाला योरोपसे 
भारतमें उधार छाया हुभा प्रज्ञातत्र इसलिये भजातंत्र नहीं है कि वयस्क 
होजानेमात्रसे किसोका मन इतना संस्कृत नहीं हो जाता कि उसके सुखसे 
समस्त प्रजाकी सदिच्छाय ब्यक्त द्वोने लग | राज्याधिकारपर प्रजाके तपस्वी 
ब्यवद्दारकुशछ विद्वानोंका प्रभावशाळी द्दोकर रहना दी प्रजातंत्र कदला 
सकता है। प्रजाकी सामूद्दिक सदिच्छार्लोका राज्यतन्त्रपरः प्रभावशाली 
(दावी ) रद्दना दी तो प्रजातत्रको परिभाषा है । प्रजाके निष्कषंभूत योग्य 
सदाचारी ब्यवद्दार कुशल विद्वानोंके मुखसे प्रजाकी सदिच्छायें न केवळ व्यक्त 
अपितु राज्यतेत्रपर प्रभाव रखनेवाली होकर उस एकतंत्र दौखनेवाले 
राज्यको भी प्रजातत्र हो बनाये रखती हें । राजाको ब्यबहारकुशल सदा- 
चारी विद्वार्नोको सदा अपना सहयोगी बनाय रखना चाहिये । राष्ट्रीय कतं 

ब्योंके विषयर्में इन सब छोगोंका ऐकमत्य होजाना दी “मन्त्र? कहाता है। 


क्र क्‌ ® क शो. ~ 
नक चक्र पारभ्रमयात ॥ १७॥ 
जस रथका अकेला चक्र रथको नहीं चला पाता इसी प्रकार 
राजा तथा मन्त्रपरिषद्रूपी दो चक्रासे हीन एकर्तन्त्र राज्य रथ 


अकायकारा हा जाता ह। 
विवरण-- राज्यें पुकतन्त्रताके सुपने देखमेवाला राजा राज्यसस्थाको 
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मोत्या १ || 
सावेजनिक कार्यामें झकेछे अकेले मनुष्योंकी कोइ उपयोगिता नहीं द्वोती। 
अनुभवी मन्त्रियोंकी व्यवद्दारकुशार सम्मतियोंके बिना अकेळा राजा रामे 
झनथ खडा कर देता है । राज्य राजाओंकी पारिवारिक समस्या नहीं है । 
इसमें उन्हें राष्वके ब्यवद्दारकुशल दूरदर्शी विशिष्ट पुरुषोंकी सहायता लेनी 
द्दी चाहिये । इसीलिये कोटळीयमें कहा हे-- 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वतेते । 
कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेषां च श्टणुयान्मतम्‌ ॥ 
राजघम योग्य सहायकोंके साहाय्यसे ह्वी पाला जाता है | इसलिये 
राजा आाचायों तथा मन्त्रियोंकी बात ध्यानसे सुने भौर तदनुसार आचरण 
करके भपने राजदण्डघारणको सार्थक करे । 
पाठान्तर नेक चक्रे परिरमति । 
सहायः समठःखसख$ ॥ १८॥। 
खुख-दःख दोनाम अभिन्नह्ददय साथी होकर रहनेवाला मत्री 
आद सहायक कहाता हू । 
विवरण-- सुख-दुःखका एकसा भनुभविता ओर दुःखका एकसा 
प्रतिकर्ता दवी सद्दायक माना जाता है ! सुख-दुःखस तटस्थ रद्दनेवाळा सद्दायक 
या हितेषी नहीं माना जासकता । सद्दायक लोग समशक्ति, होनशक्ति तथा 
प्रबलळशाक्ते तीन प्रकारके द्रोसकते हैं । यह मेद उनकी परिस्थितिपर निर्भर 
करता है । ये तीनों प्रकारके सहायक समानभावसे भपनानेयोग्य होते हैं । 
पाठान्तर सहाय: समा दुःखसुखया: । 
( मन्त्रात्पादन ) 
| a ब. अ... AN 8५ रु क 
मानी प्रातिमामेनमात्मानि द्वितीयं मन्चमत्पादयेत ॥ १९॥ 
समप्नतचेता स्वाभिमानी राजा प्रवन्धसंबन्धी जटिल समस्या- 
ऑके उपस्थित हानेपर अपन ही भीतर दुसर प्रतिमानी विचारा 
त्मक मन्त्रको उत्पन्न कर लिया कर आर निगूढ कार्याके विषयमं 
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विवरण-- राजा विचारणीय समस्याके अनुकूल, प्रातिकूळ दोनों रूपों 
या करने न करने अथवा अन्यथा करनेके समस्त परिमार्णोपर दृष्टि डाळनेके 
लिये उपस्थित विचारणीय कतेब्यका विरोध करनेवाळी प्रतिकूल युक्तियोंको 
भी विचारचक्षुके सामने छा ळाकर अपने निर्णयको अश्रान्त तथा अखण्ड- 
नीय रूप देकर कतेव्यका निणय किया करे। धद्द इन कार्योके विषयमे अनु- 
कूछ , प्रतिकूल दोनों पक्षोको स्वयं ही उपस्थित करनेवाला स्वयं ही सम्मति 
मांगने ओर स्वयं ही सम्मति देनेवाला द्विभागात्मक बन बन कर कतब्यका 
निणय किया करे । 

किन्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्नु मे स्यादकुवेतः । 
इति संचिन्त्य कर्माणि प्राश्चः कुर्वीत वान वा ॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने उपस्थित कायके विषयमे में इस कामको करूगा 
तो उसका क्या परिणाम भोर प्रभाव द्वोगा ? तथा न करूंगा और विपरीत 
करूंगा तो उसका क्या परिणाम भोर प्रभाव द्वोगा ? यद्व सब पूर्णाग खूपसे 
विचार चुकनेपर उचित समझे तो करे भोर उचित न समझे तो न करे । 
मनुष्य गद्दनकायोके विषयमें स्वयं हवी दोनों पक्ष उपस्थित करनेवाळा 
द्विभागास्मक बन बन कर कतेब्यनिणय किया कर। इसी अभित्रायसे 
८ राजा प्रज्ञासद्दायवान्‌ ” कद्दा गया है । कतेब्यकालमें कतेव्यनिश्चयके लिये 
क्षात्मामिमुख दोनेपर वद्दांसे मन्त्राथी मनुष्यको एक निरपेक्ष मन्त्र या 
स्वतन्त्र सम्मति प्राप्त धोती हे । यद्द सम्मति मानवके अन्तरात्मासे प्रस्रुत 
होकर आती है । हसाको “भास्मामें प्रातमानीमन्त्रका उत्पादन ” कहा जा. 


रद्वा है। 
सूत्र कहना चाहता है कि विचारश्षील मनुष्य बाह्यमन्त्रणादाताके मभा- 


वर्मे अपनेको भसद्दाय न मान छिया करे भोर मन्त्रियोपर कतब्यका समग्र 
भार डाळकर समस्यासे असंपृक्त न होजाया करे। वद्द समझे कि मन्त्रणा- 
दाता डपीके मनमें सदसद्विचारघुद्धिका रूप लेकर रद्दरहा हे । अपने 
हृदयस्थ उस मन्त्रणादाताको भपनी उद्‌ भावनी शाक्तेसे अपनी कड्पनामें 
जाग्रत करके भपने ज्ञानकणेसे उसका अव्यर्थ उपदेश सुना करे ओर उससे 
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(मन्त्रीको नियुक्ति ) 
पाठान्तर मानी प्रतिपत्तिमानात्मद्वितीये मन्त्रणमुत्पाद्यत्‌॥ 


स्वय अपनी सझबूझ रखनेवाळा मानी (समझुन्नतचता सम्मा 
नाह विचारशील स्वाभिमानी यशस्वी) राजा अपना दुसरा 
याग्य साथा बनानक लय साचवलळक्षणासं यक्त अक्न अनुकूल 
किसी सद्शुणी खराष्ट्रवासी व्यक्तिको प्रघानमन्त्रीके रूपमें 
नियुक्त करे । 

विवरण--- यशस्वी, प्राज्ञ, सम॒द्ध, उत्साही, प्रभावसंपञ्च, कष्टसहिष्णु, 
कठोरकर्मा, शुचि, मि्टब्यवद्दारी तथा राजसंस्थाके साथ सुदढ अनुराग रखने- 
चाला स्वराष्ट्वाली ब्यक्ति संत्री होना चाहिये । यद्द कोटळीय भर्थशाखें 
वर्णित है । मन्त्रियोंके लक्षणोंके बिषयमें मस्स्यपुराणसें किखा हे- कि मन्त्री 
भक्त, शुचि, दूर, आज्ञानुचर्ता, बादेमान्‌, क्षमी, कार्याकायाविवेकी, तकशाख 
वार्ताशाख, त्रयी तथा दण्डनीति आदिका विद्वान्‌ सुदेशज मार स्वदेशज 
होना चाहिये । 

राजाको चाहिये कि मुख्य मन्त्रीके अतिरिक्त अन्य मंत्रियाँसे मत्रणा 
करनेके प्रसंगपर उन्हे कल्पित घटनाय बता बता कर उनपर इस प्रकार 
सम्मति लिया कर कि एसा द्वो तो कया करना चाहिये ? मंत्रके विषयरसे 
मुख्य मंन्नीके अतिरिक्त किसीका मी विश्वास करना आर किसीको थी मन्त्र 
बता देना कल्यौणकारी नहीं हे । इसलिये मन्त्रणाकै विपये केवळ इस एक 
सुपरीक्षित ब्यवद्दारकुशाल डपघाझुद्ध प्रधानमन्त्रीकै साथ आठोचना करके 
दी किसी विषयका अन्तिम निर्णय करे ओर यह प्रधानमन्त्री डस निणयको 
गुप्त रखनेक पूण उत्तरदायी हो । इससे निश्चय करना इसाळिये भावरयक है 
कि राजकीय निर्णय में दूसरे पिज्ञपुरुपोकी बुद्धियोंका सद्दयोग अपेक्षित 
होता है । इसलिये राजा छोग स्वनिश्चित बालको सी अपने प्रधानमन्त्रीसे 
पुननिश्चय कराय । उस कतेष्यके विषयी सविस्तर भाळोचनाके किये प्रधान" 
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स्वरूप तो निश्चित करळ परन्तु अन्तिम निणय न करे । उसके विषयमै 
झन्तिम निर्णय ही मन्त्र कहाता है । अन्तिमनिर्णय केवल दो ब्यक्ति करें । 
वहु मन्त्र केवल प्रधानमत्री तथा राजाको ही ज्ञात हो । हन दोनोंके झति- 
रिक्त तीसरे किसी भी ब्यक्तिको मन्त्रके स्वरूपका, फळसे पहले ज्ञान न 
होसकनेकी सुइढ व्यवस्था होनी चाहिये । 
( मन्त्रणाक अयोग्य ) 
अविनीतं स्नेहमात्रेण न मंत्रे कवीत॥ २०॥ 

सत्यहीन ( कार्याक्रायोवेवेकहीन ) व्यक्तिको केवल स्नेही 
होनेसे हितकारी रइस्यांकी आलाचनाम सम्मिलित न करे | 

विवरण-- ऐसा करना संकटशून्य नहीं हे । कोटल्यसें कद्दा है-' काय- 
सामर्थ्यात्‌ पुरुषसामथ्ये कल्पते !' । कार्यकी गुरुता तथा उसके सम्पादनकी 
योग्यता भयोग्यतासे द्वी कर्ताकी शक्तिकी कल्पना द्वोती है । उधीसे उसे 
योग्य या योग्य ठहराया जाता हे । कार्याकी निपुणता ही मन्त्रियोंका 
सामथ्य माना जाता हे । 

( मंत्रीकी योग्यता ) 
न्तमुपघादाद्ध॑ मन्त्रि ९ 
श्रुतवन्तमुपधाणुद्ध मान्त्रफः कुयात्‌ ॥ २९ || 

तकदशास्र, दण्डनीति, वार्ता आदि बिद्याआंके पारंगत तथा 
गुप्त रूपसे ली हुई लोभपरीक्षाआसे शुद्ध प्रमाणित, व्यक्तिका 
मंत्री नियुक्त कर । 

विवरण-- कोटलीयमें मंत्रीके गुण निम्नप्रकार वर्णित हैं। मंत्री स्वदे 
शज शुद्धवंशज उदात्त संबन्धियोंचाळा, राजकीय प्रमादोंपर राजाको इढतासै 
रोक भोर टोक सकनेवाळा, समस्त प्रकारके यानोंके संचालन तथा वाहनमें 
कुशल, युद्ध, भायुध, गान्धव भादि विद्याभोंमें पारंगत, भयशास्रका ज्ञाता, 
स्वाभाविक सूझवाला, भ्विस्मरणशीछ भविकत्थनशील शीघ्रकारी मधुर- 
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प्रभावयुक्त कष्टलादष्णु, शाद्धस्निग्घब्यवहारी, सुइढ राजानुरागी, शीळ, बळ, 
[पै ९०. ०७ 


आरोग्य तथा बुद्धिसंपन्न, गवेहीन नम्र, स्थिरबुद्धे, सोम्यमूति, तथा 
निवेर होना चाहिये । 


मन्त्रमूला; सर्वारम्भाः।। २२॥ 


भाविष्यमे किये जानेवाल सब काम मंत्र अर्थात्‌ कार्यक्रमकी 
यूवकालीन सुचिन्तास ही सुसम्पन्न होते हैं । 

विवरण-- डस उस विषयके विशेषज्ञके साथ उन कमाकी विधियों, 
साधनों तथा कर्ताभोंकी सांगोपांग चिन्ता ही समस्त कमाकी मूळ अर्थात्‌ 
प्रारंभिक आधारशिला है । कर्माके समस्त उपक्रम मंत्रपूर्वक होनेपर ही समी" 
चीन द्वोते हें । तब उनके सुफलोत्पादक द्वोनेका सुनिश्चित विश्वास द्दोज्ञाता 
हैं। सोचकर किये हुए कम हो समीचीन द्वोते हैं । सुचिन्तित वचन तथा 
सुचिन्तित काय कभी नहीं बिगडते । सब कमोकी स्थिरता भोर इठताकी 
रक्षा करनेका मूळ मन्त्रणासें ददौ रद्दता है । 

द्विताद्वितविचारकी गुप्त बाते * मन्त्र ?” कहाती हैं । अपने राष्ट्रकी सुव्य- 
वस्था तथा परराष्ट्रक साथ सन्धि, ।वैअद भादि काय के स्वरूपकाका निर्धारण 
चिन्तापूवेक करना पडता है । कमे करनेसे पद्दछे कमकी स्वरूपाचिन्ता कर- 
लेनी चादिये | उसके पश्चात्‌ उसे करना चाहिये | यद्दी सफलताका सुनिश्चित 
मार्ग है | इसलिये राजा लोग किसी भविचारित कामको हाथ न लगाकर 
प्रत्येक कामसें,मन्त्रकी नीतिको अपनायें | 

मद्दामति चाणक्यने मन्त्रणासँ विचारणीय पांच विषयॉका वणन इस 
प्रकार किया है-- 

कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्‌ , देशकालविभागों, 
विनिपातप्रतिकारः कायसिद्धिश्रेति । १- कमोंको प्रारंभ करनेके 

' उपाय, २- पुरुष तथा अपेक्षित व्रब्याँझी उपस्थिति, ३- काययोग्य देश 

तथा काका उचित निर्णय, ४- बिगड़े कार्यका सुधार तथा ५- कमक्री 
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१-कर्माका भारम्म ओर उनके उपाय- अपने देशमें कहां खाइ, दुग, 
भवन, कुक्या, प्रपात, झील, विद्याळय, भातुरालय, पान्थश्नाला, सेनानिवेशा 
भादि बनाने हैं? ओर वे केसे बनाने हैं ? उनके लिये क्या क्या प्रारम्मिक 
कायवाद्दी करनी है ? 

२- दूसरे राष्ट्रोंसे सन्धि, विग्रह आदि करनेके ळिये कद्दां किसे दूत बना 
कर भेजना है? दुग, पोत, कुल्या, बांध आदि निर्माणोंके लिये निर्माणकुशल 
शिल्पी लोग कहांसे केसे प्राप्त करने हैं ? लोहा ळकडी चूना पत्थर भादि 
निर्माणसामग्री कहांसे, केसे छानी है ? देश विदेशॉसे समाचार लानेवाले 
दूत तथा सेनापति भादि मद्दखपूर्ण पदोंपर किन किन पुरुषोंको नियुक्त 
करना है ? सोना, चांदी, धनधान्यादि कहांसे केसे प्राप्त करने हैं ? किसे 
किस कामके लिये कितना घन, किस किस प्रकार कितने बारसे देना हे £ 
इत्यादि । 

३- कोन काम, किस स्थानपर, किस ऋतु ओर किस परिस्थितिमें करना 
हे? कतब्यकी भोगोछिक स्थिति केसी हे ? वहां किस ऋतु भोर परिस्थि- 
तिमें काम ठीक दोसकता हे। देशमें सुभिक्ष रखने ओर दुर्भिक्ष दटानेके 
लिये क्या क्या उपाय करने हैं! कर्म सदा हो देश, काळ ओर विशेष परि- 
स्थितिकी अनुकूलता चाहा करता है । 

४- अमुक बिगड़े कामको केसे सुधारना है? राष्ट्रीय कायोकी विपत्तियाँ 
केसे हटानी हैं ! अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, शलभ, टिड्डी, तोते, क्षाक्रा- 
मक राजा तथा आभ्यन्तर राष्ट्रकण्टकोंसे राएको केसे बचाना हैं ? 

७- कौनसे कायेकी केसी स्थिति हे ? कोनसे कामको केसे वुद्धि देनी 
है? कोनसे कामको खाम, दाम, दण्ड, भेद भादि किस किस उपायसे 
सिद्ध करना है ? 

ये मन्त्रके पांच भंग हैं कायं इन सबके पूणांग विचारसे ही सिद्ध 


होते हैं । 


€ ~ hh ७. ~ 
कमसे पूव ही कर्मोपयोगी समस्त चिन्तन पूण होजाना! चाहिये। कर्मके 
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मन्त्ररक्षणे कायेसिद्धिभेवति ॥ २३ ॥ 

कायसंबन्धी द्विताहितचिन्तारूपी मन्त्रको गुत्त रखनेसे हो 
काये सिद्ध होपाता है । 

विवरण-- कार्याके उद्देश्य, उनके साधन, उनके स्थान, उनकी विधि 
गुप्त रखनेसे ह्वी काये निर्विन्न द्वोते हैं । कायसिद्धिसे पहले उसका पता 
शत्रभोंको चळ जानेपर उन्हें उसे ब्यय करनेका अवसर मिळ जाता ओर 
कार्य लिद्ध द्वोनेसे रद्द जाता है । मन्त्ररक्षाका सुदृढ प्रबन्ध न होनेपर मन्त्र- 
फूट जाता है । | 

यदि कोई उत्तरदायित्ववाळा मंत्री मन्त्रभेद कर दे तो “ उच्छिद्येत्‌ मन्त्र- 
भेदी ” इस कोटल्यके अनुसार उसे मरवा डालना चाहिये! बृद्दस्पातिने 
कद्दा है कि “' मन्त्रमूळो विजय: ” विजय भर्थात्‌ सब कार्योमें सफलता 
मन्त्रोसे ही मिळती हे । मंत्रभेदसे राज्योंके योगक्षेम नष्ट होजाते हैं; 
मान्त्रियाँके भी कळ मन्त्री होते हैं, तथा उनके भी कुछ श्रोता तथा 
मन्त्रणादाता होते हें । यद्दी परम्परा मन्त्रभेद्‌ किया करती हे । इसलिये राजा 
जिप्च किसी मन्त्रोसे मंत्रणा न करके केवळ प्रधानमन्त्रीसे कर छोर वह 
उसकी सुरक्षाका पूण उत्तरदायी दो । उघ प्रधानमन्त्रीको झावश्यकत। 
प्रतीत द्या तो वह अपने उस विषयके बिशेषज्ञोसि मन्त्रणा करके बातक! 
मम जान कर उसपर राजाके साथ विचार विमर्श करके भन्तिम निणयपर 
पहुचे। ` 

पाठान्तर मन्त्रसंवरणे कायसिद्धिभवाति । 

सन्त्रविस्रावी कार्य नाशयति ॥ २४॥ 

किसी भी प्रकारकी अखावधानताखे मन्त्रकी गोपनीयताको 
सुरक्षित न रख सकनेवाला कायका नए भ्रष्ट कर डालता दे । 

विवरण अलावधानता, मद्‌, स्वप्नविप्रळाप, विषयकामना, राव, 
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णुकान्तर्मे विचारसे निर्णीत गुप्त बातको बाहर फेला देता हे | इन सबसे 
अन्त्रकी रक्षा करनी चाहिये । 

इस विषयपर भारद्वाज, पाराशर, विशालाक्ष, पिशुन, बृहस्पति, उशना, 
मनु, वातव्यधि, कोटिल्य तथा बाहुदन्तीपुत्रॉके मन्तब्य, कोटल्य भर्थ- 
शाख तथा भोशनस सूत्रोमें उल्लिखित हे । 

पाठान्तर-- मन्त्रनिःस्रावः सर्वे नाशयति । 

हानि करनेवालॉको गुप्तरूपसे विचारित मन्त्रणाका पता चढ जाना 
चिन्तित समस्त कायको नष्ट कर डाछता हे ! 


प्रमादाद्‌ द्विषतां वशमुपयास्यति ॥ २५ ॥ 


यदि राजा या राज्याधिकारी मन्त्ररक्षामे थाडासा भौ प्रमाद 
करेंगे अर्थात्‌ मन्त्र खुननेके अनधिकारी व्यक्तियांसे कतव्यकी 
गापनीयताको सुरक्षित न रख सकगे ता वे अपना रहस्य शात्र- 
आंको देकर उनके वशम चले जायेगे 


सवद्वारेभ्यो मन्तो राक्षितव्यः ॥ २९ | 

मन्त्र फूट निकलनेके समस्त द्वाराको रोक कर उसका रक्षा 
करनी चाहिये । 

विवरण-- मन्त्र शत्रु या उसके किसी दितेबीके पास तक नहीं जाना 
चाहिये । मन्त्रकी रक्षा उसे किसीके भी पाल्न न जाने देनेळी पूरी साव- 
घानीसे ही हो सकती हे । शत्रु, पिशन, लोभी, छिद्रान्वेषी लोग मन्त्र मेद॒ 
किया करते हैं । अथवा-मन्त्रलेख भादि साधनोंकी भरक्षासे भी मन्त्रभेद 
होता है । एक राष्ट दूसरे राशका भेद लेनेके किये नानाविध कुटिल उपा- 
यका प्रयोग करता हे । उन सब कुटिल प्रयोगोसे अपने मन्त्रकी रक्षा 
करना भत्यन्त गम्भीर कतेब्य है । जसे कोषागारका प्रहरी भुशुण्डी हाथमें 
लेकर रहर र्ल कर जागरूक रहकर उसकी रक्षा करता रहता है, डसी 
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है- * प्रच्छन्नोऽवमतो वा मन्त्रं भिनत्ति ।! या तो शत्रु गत रद्दकर मन्त्रको 
रेउड़ता है या कोई भेद जाननेवाळा राजकमंचारी कसी भषराधपर 
निभत्सित दण्डित या कार्यबदिष्कित करदियेजानेपर द्वेपाधीन होकर 
मन्त्रको शात्रुर्ोको देदेता हे। जेसे योगी लोग समस्त इन्द्रियद्वारोंको 
रोककर निरुपद्रव शोकर योगानुष्ठान करते हैं, इली प्रकार मन्त्रणा करने- 
वाळे राजा या राज्याधिकारी लोग मन्त्रसंगोपनमें अपनी संपूणे बुद्धि ओर 
सतकेता व्यय कर डाळे । 
तस्मान्नास्य परे विद्यः कमे किचिश्चिकीबितम्‌ । 
आरब्धारस्तु जानीयुः आरब्ध कृतमेच वा ॥ 
काटलीय भथरा(ख् 
राप्रके किसी भी चिकीर्षित कामको उसकी चिकीर्षित भवस्थातक कोई 
भी दूसरा ब्यक्ति न जानने पाये | आरम्भ करनेवाले लोग भी उसे केवळ 
तब जाने जब चह काम प्रारम्भ कर दिया जाये । शेष लोगोंको तो वद्द 
काभ पूरा क्रिया जा चुकनेपर दी पता चलना चाहिय | 


मन्त्रसम्पदा हि राज्यं बघते ॥ २७॥ 
मन्त्रकी पूण सुरक्षा तथा उसको पूर्णाङ्गता अर्थात्‌ निदोष- 
तासे ही राज्यश्रीकी वृद्धि होती हैं । 
विवरण-- राष्ट्र या राजकाज ? मन्त्रनपुण्यरूपी सिद्धि या मन्त्रप्रणि- 
घानरूपी कोदाळसे हदी वृद्धि पाता हे । इसीसे भर्थश्चाखमें कद्दा है- 
' तस्मान्मन्त्रोद्वेशमनायुक्तो न गच्छेत्‌ ।' कोइ भी अनाधेकारी असंबद्ध मनुष्य 
मन्त्रस्थान या उसके आसपासतक न जाने पावे । यद्द भी कद्दा है--- 
नास्य गुहा परे विद्यः छिद्रं विद्यात्परस्य च । 
गूदत्‌ कूम इवाङ्गानि यत्स्याहिवृतमात्मनः ॥ 
[टलीय अर्थशास्त्र 
कोई भी बाहरवाळा विजीगीपुके रहस्यको न जानने पावे भार वद्द अपने 
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प्रयोजन अनायास विद्ध होगा। राजा मन्त्रित कार्योको बाहर निकल 
जानेवाले अगोंको थोडीसी भी शंका पर झट समेट लेनेवाळे कच्छपके समाम 
गुप्त रखे | भाचायं वृद्दस्पति कद्द गये हैं-- 
बाले दु्मसाहसिकं अशातशास्त्रं मन्त्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
बालक, दुष्ट, साहसद्दीन तथा अशाखज्ञको मत्रणामेँ सम्मिलित न करे । 
चत्वारि राक्षा त महाबळन वर्ज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अल्पप्रक्ञः सह मन्त्रं न कुर्यान्न दीघसृत्रैः रभसेश्चारणेश्च ॥ 
विदुर. 
महाबली राजाको जो चार बातें छोड़नी हैं पण्डित उन्ह जाने- वह 
अढ्पमतियो, दीघसूत्रियों, विचारशून्यों, सुंइदेखी सम्मति देनेवालों तथा 
चाटुकारोसे मन्त्रणा न करे । 
पाठान्तर-- मन्त्रसम्पदा हि राज्यं विवघते । 


श्रतमां मन्त्रगुत्तिमाहः ॥ २८॥ 


राजधमके आचाय बृहस्पति, विशालाक्ष, दुर्न्तापत्र, 
पिशुन प्रभ्रति विदान्‌ लोग मन्त्रगु्तिकी नीतिको अन्य सद 
नातयाका सरमार चता गय हू । 

विवरण--- कऋत्तच्यमें शक्तेसचार करनेवाळो वस्तु मन्त्र हो हे । राज्यकी 
सुरक्षा मन्त्रबळसे हो द्वोती है । शत्रको ज्ञात द्वोजानेसे मन्त्रका ब्यर्थ 
होजाना ही मन्त्रका नाश हे । मन्त्रका नाश शक्तिका ही-नाश है। इस 
लेथर्से मन्त्ररक्षा दी शक्तिरक्षा है । मन्त्रको सुरक्षित रखना द्वी शक्तिमान 
बनना हे । 

भोजराजका कहना है कि- 'मन्त्रमूळ यतो राज्यमतो मन्त्रं समाश्रयेत्‌” 
राज्यके मन्त्राश्रित द्दोनेसे राजा भ्रष्ठ मन्त्र पानेकेलिये पूर्ण सजग रहे । 
बृहस्पति भौ कह गये हैँ- “ मूढा दुराचारास्तीक्षणा भाष्मबुद्धय: क्षिप्रकुद्धा 
बाळा न मन्त्रयोग्याः।' मूढ, दुराचारी, तीद्षणस्वमावी, आरमबुद्धि ( खुद- 
पसन्द ) शीघ्र गरम होजानेवाळे तथा बाळक मन्त्रमें सम्मिलित करने 
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चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य नान्ये जना कम जानन्ति किाचित्‌। 

मन्त्र गुते खम्यगनाउेते च नाउ्पोप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥ 
विदुर. 

पूरा होनेसे पदले जिसके चिकीर्षित तथा आरब्घ शत्रविरोधी कामको 

दूसरे लोग जान ही नहीं पाते, जिसका मन्त्र काममें भाचुकने तक पूरा पूरा 
गुप्त रद्दता हे, उसका कोई भी काम अधूरा या खण्डित नद्दीं हो पाता । 


कायोन्धस्य प्रदीपो मन्त्र; ॥ २९ ॥ 


मन्त्र अंघेरेमे मार्ग दिखानेवाले दोपकक समान कार्यान्च 
{ किकतेव्यविमूढ ) को उसका कतेव्यमागं दिखा देता दद । 

विवरण-- जैसे गृहस्वामी दीपके विना रात्रिके भंघकारमें अपने ही 
सुपरिचित घरमें अन्धा बना रद्दता है इसी प्रकार मनुष्य मन्त्र ( सुविचार ) 
के विना कतेंब्यपाळनर्में भन्धा बना रहता हे । 

पाठान्तर-- कार्याकायप्रदीपो मन्त्रः । 

यद्द कायं इष्टसाधन हैया अनिष्ट साधन है ? इस प्रकारके संशया- 
न्धकारके समय मन्त्र भंधकारविनाशक दीपकका काम करता है । जेसे 
दीपक अन्धकारको इटाता है इसी प्रकार मन्त्र प्रज्ञाकी मन्द्तारूपी अघेरेके 
समय, उसे इटाकर मनुष्यको बुद्धिकी प्रखरतारूपी प्रकाश देता है । इसत 
लिये वृद्ध लोग कह गये हैं “ सम्मन्त्र्य सूरिभिः साचे कमं कुर्याद्विचक्षणः । ?” 
बुद्धिमान्‌ मनुज्य उन विषयोंके विशेषज्ञोंके साथ सम्मन्त्रणा करके काम करे 
तो पूरा दोनेमे संशय न र्दे । अमन्त्रित कायाकी स्थिति जलमें कथ्चे घर्डो- 
को सी द्वोती हे | सम्मन्त्रित काय तो जलसे पक्व कुम्भके समान कटक 
बने रहते हैं। , 


मन्त्रचक्षषा परछिद्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३०॥। 
चिजीगीषु राजा लॉग मन्त्रियांसे परामश करने रूप आंखसे 
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विवरण-- शत्रुकी निबेछताका पूरा पता लगाळेनेपर दी उसपर 
विजय पानेकी पूर्णाग सन्नद्धा शदोसकती है । राजाके लिये शत्रुकी निबं- 
लता जाननेका उपाय कुशळमन्त्रयोंके साथ विचारविनिमय करनेके अति- 
रिक्त दूसरा कोइ नहीं हे । राजा योग्यमन्त्रीके बिना राज्यरक्षाके सम्ब- 
न्धे भंधा बना रहता हे । देशविदेशके विशेषज्ञ मन्त्रियोके लिये ही संभव 
है कि वे शत्रशाक्तिके विषयमें ठीक ठीक पता चळाकर या तो युद्धकी 
प्रेरणा दें या युद्धसे निवृत्त रखें। इसलिये मन्त्रयोके साथ राजाका 
अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रहना चाहिये । राजाको भी मन्त्रीकी सम्मति- 
पर विश्वास करके राज्यका परिचालन करना चादिये । राजा शत्रुकी शक्तिका 
पूरा पता होनेपर ही अपनी शक्तिको अजय बना सकता है । मन्त्रणा 
करते समय बाळक, बन्दर, तोता, मेना भादि ऐसा कोइ जीवजन्तु न हों 
जो मन्त्रको ळेउड भोर उसे शत्रपक्षमें पहुंचादे । 


मन्त्रकाले न मत्सर! कतेव्यः॥ ३१ ॥ 


मन्त्र्रहण करते समय मन्त्रदाताक छोटे बडेपनपर ध्यान न 
देकर उसके अश्रान्त्तपनेपर इंष्या न करके श्रद्धाकं साथ मन्त्र- 
शहुण करना चाहिय । 

चिवरण-- उस समय किसीको दाबकर अपनी बात ऊपर रखनेक! 
प्रयत्न न द्दोना चाहिये। अच्छी बात सबकी सुननी चाहिये। मन्त्रके 
समप्र शाब्दिक संघष नहीं होना चाहिये । उस समय अपने. अञ्नान्तपनेपर 
डटनेसे पेयेहानि तथा कार्यका ब्याघात निश्चित होजाता है । 


त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः ॥ ३२ ॥ 
विचारणीय प्रस्तुत करतव्यके विषयमें, ऊपर वर्णित तीनों 
मन्त्रणाकर्ताओंका पेकमत्य होजाना मन्त्रकी श्रेष्ठता हे । उससे 
कार्यसिद्धि सुनिश्चित हो जाती हे । 
विवरण-- ' मानी प्रतिमानिनं ? इस सूत्रके अनुसार ( $ ) मन्त्र 
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इ. ~ च ~ अ: स 
विश्वस्त द्वितषी ब्यवहारकुशल मद्दामन्त्री इन तीनोंका किसी एक विषयमे 
पेकमत्य होजाना कार्यका निष्पादक मानाजाता है । 


कार्याकार्यतत्वाथदार्शिनो मन्न्रिणः॥ ३३॥ 


कार्य, अकाय दोनोकी वास्तविकताको ठीक ठीक समझनेवाले 
( अर्थात्‌ मन्त्रका यथारथंताको स्वभावसे पहचान जानेवाले ) 
अपन [नयत वतनस आधकन चाहनचाळ तथा मन्त्रक रहस्यको 
लमझानवाल मन्त्रा हान चाहिय । 
विवरण-- मन्त्री लोग विद्याम पारंगत विशुद्धकुलीन घम, अथ 
दोर्नॉमें प्रवीण सरळ स्वभाववाले नज्रह्मवत्ता होने चाहिये । मन्त्र जब 
प्रारममें ही भद पा जाता हे तब किसीके बसका नहीं रहता । इस इष्टिसे 
मन्त्रियोंके निर्धारणमेँ बडी खावधानीकी आवश्यकता है । मन्त्रसंगोपनकी 
शक्ति ही मन्त्रियोका एकमात्र मूल्य है । 
पाठान्तर अकामबुद्धयो मन्त्रतत्वार्थद्शिनो मन्त्रिणः 
अकामबुद्धि ( अर्थात राजकाज अपना कोइ व्यक्तिगत स्वार्थ निकालना 
न चाहनेवाले स्वार्थशुन्य भळोलुप निमरसर विवेकी ] लोग मन्त्री बनाये 
जाने चाहिये । 
0 ७८. क 
पट्कणाद्‌ भिद्यते मन्त्र; ॥ ३४ ॥ 
मन्त्र छः कार्नोमं पहुंचनेपर फूट निकलता हे । 
विवरण--> मन्त्र राजा तथा मुख्यमन्त्रीके अतिरिक्त किसी भी तीसरे 
ब्यक्तिके कार्नोतक पहुंचते ही असार तथा द्वतवीय द्दोजाता है । तीन 
मन्न्रियोंकी मन्त्रणाका फूट जाना प्रायः सुनिश्चित है | यही इस सूत्रका 
भाव है। इसके अनुसार जब मन्त्रणाको अन्तिम निश्चित रूप मिलना दो 
. उस समय केवल दो उत्तरदायी मनुष्य हो उसे निश्चित नन्तिम रूप दें | 
जब कि दोकी मन्त्रणाके ही सुरक्षित रद्दसकनेका सिद्धान्त मान लिया जाय, 
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शाप 


तथा “ मानी प्रतिमानिनमास्मनि द्वितीय मन्त्रसुत्पादयेत्‌ ” इस सूत्रका 
हमारा भर्थ हवी युक्तिसंगत ठद्दरता है । यह पाठक विशेष ध्यानसे देखं। _ 

राजा और मह्दामन्त्री अथवा मद्दामन्त्री भोर बिभागीय सुख्याधिकारी 
ये ही दो दो मिलकर किसी कार्यकी अन्तिम रूपरेखा नियत करं । अपने 
विभागीय मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करके किसी कतब्यका निणय करना मह्दा- 
मन्त्रीका काम होनेपर भी कार्यका अन्तिम निर्णय राजा भोर महामन्त्री 
करें | थे दानों मन्त्रगुसिके लिये उत्तरदायी हों । 

पाठान्तर-- षट्कर्णो मन्त्ररिछिद्यते । 

छः कानोंमें पटुंचा हुआ मन्त्र छिन्नमिन्न दोजाता हे । 

आापत्स स्नेहसयक्तं मिम्‌ ॥ ३५॥ 

चपाक्षक दनासम ( जच क सारा ससार वपदय्रस्तका वपन 
होनेके लिये अकेला छोड भागता हे ) सहानुभत रखनवाल 
लोग भित्र कहाते हैं । 

विवरण-- जो लोग विपञ्चकी विपात्तको भपने ही उपर भाई विपत्ति 
मान छेते भोर आपत्कालमें विपद्ग्रस्तका साथ देते हैं, उन्दींको किसीसे 
मित्रताका संबन्ध जोडने या किसीको अपना मित्र कद्दनेका भघिकार होता 
हे । इनके भतिरिक्त ओ लोग आपत्तिके समय मित्रोंको अकेळा विपन्न 
होनेके लिये छोड देते हैं वे किसीके भित्र बनने या कहळानेके अधिकारी 
नहीं होते। भआानेवाळी विपत्तियं ही विपन्नको शतर-मित्रकी पहचान 
कराती हैं भोर सच्चे मित्रसे मिलानेचाळी सच्ची मित्र बनजाती है। भाप- 
सिके दिनॉरमे विपन्नका साथ देना भोर इस साथ देनेस जो सकट भा खड़ा 
दो उसे सद्दघ सहन करना ही सच्ची मित्रता है । सच्चे छोगोंके पारस्परिक 
संबन्ध ही मित्रता कहाते हैं । कोकि सच्चे लोगोंडी मानासेङ स्थिति 
सत्यकी प्रेमिका द्वोती है इस कारण ये लोग शारीरसे भिन्नाभेश्न होते हुए 
भी मनसे अभिन्न होते हें । स्वार्थबन्धन मित्रता नहीं हे। मित्रता पत्य- 
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हैं । सत्यनिष्ठ लोग अपनी सत्यनिष्ठाके परिणामस्वरूप किसी भी सत्यनिष्ठ- 
पर भागई हुई विपत्तिको अपने ही ऊपर भाइ विपत्ति मानकर डस विप- 
द्रण तथा विपद्वारणमें विपन्न के स्वभावसे साथी बनजते हैं । कृत्रिम मित्र 
छोग जिस विपत्तिमें विपन्नको त्याग देते हैं बह विपद्‌ वास्तवमें सत्यनिष्डाके 
परिणामस्वरूप भाई हुइ द्दोती है । भनुष्यकी सत्यनिप्ठा झासुरीसमाजमें 
म निवाय खूपसे राजां या शक्तिमानोंके रोषका कारण बनजाती हे । आसुरी 
समाज तो आसुरी राज्य या भाघिक शक्तिवाले छोगोंके सामने नतमस्तक 
होकर उसे स्वीकार किये रइता हे इस लिये उससे राज्यशक्ति या बडे 
छोगोंके सघषका अव्तर नद्दो भाता । परन्तु सत्यनिष्ठ व्यक्तिसे आसुरी 
राज्य भार घमडी ढोग सद्दे नहीं जाते, इसीसे संघर्ष खडा द्वोजाता 
दवै । वह प्राणोंपर खेलकर भी उस राज्य तथा भौतिक बळशालीके बलको 
अस्वीकार करना अपना अत्याज्य कतेब्य माना करता है। उस समय 
डसका राजरोष या प्रबळ व्यक्तिके रोषका पात्र बनजाना ही मित्रक्ी पह- 
चान करानेवाछा ह्दोजाता हे | '' रामद्रार इमशाने च यस्तिष्ठति 
बान्धवः ।'? उस समय, केवल समृद्धिके दिनोंचाळ कृत्रिम मित्र उसे विपक्ष 
दोनेके लिये अकेळा छोड देते और अपने भिन्न होनेके अयोग्य घोषित 
कर दृते हैं । 

स कि सखा साधु न शास्ति योऽघिप हितान्न यः 

खंश॒णुते ख कि प्रभुः । सदानुकूलेषु हि कुवत रात 

नुपप्वमन्सपु च लसवसपद: ॥ 

स्वामीके दितका भनुपदष्टा अमात्य भादि नामोंवाला मित्र सच्चा मित्र 

नहीं है । अपने द्वितोपदेशी मित्रोंसे अपने कल्याणकी बात न खुननेवाला 
स्वामी खोटा स्वामी हे । सच्चे मित्रोको, राजाके द्वितकी बात, उसके सुन- 
नेको उद्यत न होनेपर भी, उससे बलपूर्वक कद्ददेनी चाहिये, तथा सच्चे 
स्वामीको अपने 1देतकी कटु बात भी मित्रॉंसे श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिये । 
तश्र द्दी राजा जार उसके मित्रों भर्थात्‌ मान्त्रियोंका पेकमत्य रद्दसरुता है | 
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राजा भोर अमात्योंके परस्परानुरक्त रद्दनेपर द्दी राष्ट्रमै सकल संपत्तियोंका 
वास होता है । 
भिन्नभिन्न विद्वार्नोने मित्रके निम्न लक्षण किये हैं । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्‌ । 
मित्र वद्द हे जो संपत्‌ भौर विपत्‌ दोनोंमें पूरा पूरा साथ दे भोर समान 
प्रतिकार करे । 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथकृस्याः । 
मित्रोके वे कतव्य जो एक बार अपने विपन्न मित्रकी सद्दायताके रूपमेँ 
स्वीकृत होजाते हैं कभी मन्द नहीं होते । 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ । 
जिनके शील समान भोर जो एक विपात्तिके भाखेट द्वोते हैं, उनमें मित्रतः 
होती दै । | 
कराविव शारीरस्य नेत्रयारिच पक्ष्मणी | 
आविचाय प्रियं कुर्यात्‌ तन्मित्रं मित्रमुच्यते ॥ 
जैसे शारीरपर चोट पड़नेपर हाथ शरीरकी भोर आांखपर भाघात झाने- 
पर पलक आखोंकी रक्षाके लिये बिना विचार स्वभावसे कटिबद्ध द्दोजाती 
हैं, डली प्रकार जो मित्रको विपत देखकर बिना भागा पीछा देखे उसकी 
सद्दायताको दोड पडता हे वही मित्र हे । टी 
शुचित्वे त्यागिता शौय सामान्य खुखदुःखयोः। 
दाक्षिण्यं चाचुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥ 
निष्कपटता, मित्रके लिये त्याग, मित्रके विपद्वारणके' लिये शोय, सुख- 
दुःखमें समानता, उसके द्वितसाधनके लिये चातुय अनुराग तथा सत्यता 
ये मित्रके आठ गुण हैं । 
उत्खवे व्यसने चेव दुर्भिक्ष राष्ट्रविप्लवे । 


क्क | कप 


PANEER VENTE MISSION 


अन्तरो CAR ARYAMANTAVYA.IN र 


जो मनुष्य उत्सव, विपालि, दुर्भिक्ष, राष्ट्रविप्ठव, राजद्वार तथा मृत्युके 
संकटमें भी साथ देता है वही बान्धव हे । 


शोकारातिभयत्राणं प्रोतिविश्रम्भभाजनम्‌। 
केन सष्टामिदे रत्नं नित्रमित्यक्षरद्वयम ॥ 


शोक शत्रु तथा भयसे रक्षा करनेवाली, प्रीति तथा! विश्वासकी पात्र यहद 
मित्र नामकी दो भक्षरॉकी जोडी किसने बनाई ? 


प्राणराप हता वात्तरद्रादा व्याजतजनम्‌ । 
आत्मनीव प्रियाधानमतन्मेत्रीमहात्रतम्‌ ॥ 
प्राणपणसे भी दितचेएा करना, द्रोह तथा छळ कपरसे व्यवहार न करना 
मित्रका अपने समान प्रिय करना, यद्दी मैत्री नामक महात्रत हैं । 
पापान्निवारयति, योजयते हिताय, 
गुह्यं च गूहति, गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं न च जहाति, ददाति काले 
सान्मञलक्षणामद्‌ प्रचरदान्त सन्तः ॥ 
पापसे रोकता, तसें लगाता, गोपनी यको छिपाता, गुणोंको प्रकट करता, 
विपत्तिमें फंसेको नहीं त्यागता, सद्दायताके सर्वोत्तम समयपर सहायता 
करता हे, उसीको सन्त लोग सन्मित्र कहत हैं । 
मित्र , प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः, 
पात्र यत्‌ खुखःदुखयोः सह भवेन्‌ मित्रेण तद्दुलभम्‌ । 
ये चान्य सुहृदः सम्राद्वसमय द्रव्याभिलाषाकलास 
त सवत्र ममलान्त तत्त्वानकषयग्रादा तु तषा [वपत ॥ 
जो मित्र नयनको प्रीतिरस तथा चित्तको आनन्द देनेवाळे, मित्रके सुख- 
दुःखको अपने द्वी सुखदुःख माननेवाले हों, ऐसे मित्र ससारमें दुळभ होते 
हैं। ये जो समृडिके दिनोंमें द्रव्याभिळावासे आकुल द्वोनेवाळे मित्र नामक 
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उन स्वार्थी मित्रोकी कसोटी बनजाठी भोर उनके मित्रताके ढोंगका भंडा- 


फोड कर देती है । | 

ऊपरवाळ वचनोंमें मित्रके लक्षणोंका उल्लेख हुआ है परन्तु भाजके 
संसारमें मित्रोंके जो व्यवहार देखनेमें भात हैं वे सब इन लक्षणोंकी कसोटी- 
पर खरे नहीं उतरते । वे भेत्रीके नामपर सम्मानित होनेके स्थानपर वेरके 
नामसे निन्दित द्दोने योग्य दिखाई देते हैं। संसारमें राके साथ राष्ट्रोंकी , 
पाय्योंके साथ पार्टियोंकी तथा भ्यक्ति्योके साथ ब्यक्तियोंकी ऐसी ही 
धूर्वतापूण मैत्री देखनेमें भाती हे । इन सब मिन्नताक्षोंमें स्वार्थमोह, स्वभा- 
वजमोइ, या रूपज मोद्दोंमेंसे कोइ एक बन्धन भवइ्य रहता हे। ये बन्धन 
कुछ सीमातक चलते हैं । इन मिन्नताभोंका कारण भौतिक सीमातक सीमित 
रहता है । जो स्वाथ राष्ट्रों दलों था च्यक्तियोंडो दलबद्ध करता है, उस 
स्वाथकी संभावनाका अन्त द्वोते द्वी मित्रताका बन्धन टूट जाता है । रूपज 
मोइवाळा बन्धन भी भपनी सीमातक रहता है। द्द भी उस सीमाको 
पार करते ही टूट जाता है । इसके विपरीत सच्ची मित्रताके बन्धनोंका कभी 
न टूट पानेवाळा स्थायी बन्धन दोना अनिवार्य होता हे । सत्यनिष्ठकी सञ्चो. 
मित्रताका बंधन सत्यका द्वी बंघन होता हे इसलिए वही बंधन भट्ट भोर 
स्थायी द्दोता है । सत्यनिष्ठ मित्र अपने सत्यनिष्ठ मित्रही सेवामें सत्यकी ही 
सेवा भोर भसत्यके विरोधके जिस अनुपम अमृतका क्षास्वादन करते हैं 
उसे वे समग्र ससारके विनिमये भी त्यागनेको उद्यत नहीं हो सकते । 
स्थायी मित्रताके अटूट बन्धनका रूप गीताके निम्न छोकमें स्पष्ट हे --- 

उद्धरेदात्मनात्माने नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धः आत्मेव ररिपृरात्मनः॥ 

गीता बाह्यमित्रताभोंके घोकेमें भाजानेवाळे लोगोंको सावधान कर देना 
चाहती हे कि मनुष्यके शत्रमित्र बाहिजगतूर्से नद्दीं है। मनुष्य स्वयं ही 
अपना शत्र या मित्र हे । मन ही मनुष्यका स्वरूप हे । सत्यनिष्ठ उचित 
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दी अपना रात्र है। स्वय अपने मित्र बने हुए सत्यक प्रेमी लोग शरीरोंसे 
पृथक्‌ होनेपर भी एक दूसरेके स्वरूप दोनेके कारण, स्वाभाविक मित्र होते 
हें । इन लोगोंका मित्रस्वबन्धन सुदृढ भाध्यात्मिक आाधारोंपर आधारित 
दोनेके कारण अटूट भभ्रान्त तथा भनन्तशक्तिमान्‌ द्वोता है । मित्रकी इस 
परिभाषाका समर्थन उपरवाले सब लक्षणोंसे प्रमाणित द्वोजाता है । इनमेंसे 
एक वचनकी सत्यतापर विचार करनेसे ही सब वचनोंकी सत्यता 
स्वयमेव प्रमाणित ददो जायगी । जैसे द्वाथ शरीरकी ओर पलक नेत्रकी रक्षा 
बिना विचारे स्वभावसे करते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनाये हुए दूसरे 
व्यक्तिकी बिना विचार सब समय रक्षा करनेको उद्यत रद्दता है, वद्दी मित्र 
है।शरीरपर आइ विपत्तिमें शरीरकी रक्षा करना हाथकी भात्मरक्षा दी है । 
पळकके लिये भ्रांखको रक्षा करना पलककी भात्मरक्षा दी है । 


इस रक्षाप्रवत्तिमें हाथ भोर पलक दोनोंकी स्वामाविकता हे । इसलिये 
है कि यहां अपने परायका विचार करनेका अवसर ही नद्दी है । अपने भापसें 
भेदबुद्धि न द्वोनेके कारण ही यद्दां विचारका अवसर नहीं भाता । मनुष्य 
अपनेपर विपत्ति आनेपर स्वभावसे उसे हटानेको उद्यत द्वोजाता है! जो इस 
विपद्को इटानेको उद्यत ददोजाता हे वद्द कोन द्वोता दे ? विपन्न व्यक्ति स्वय 
दी अपना विपदुद्धारक बनजाता हे । मनुष्यका अपना मन ही अपने ऊपरसे 
विपद्को दृटानेके किये स्वभावसे विवश होता है । जब मनुष्या मन सत्यको 
अपने स्वरूपके रूपमें पद्दचान लता है तब वद्द सत्यस्वरूप बनकर 
अपना मित्र बने जाता दे । वही मन सत्यसे हान बनकर अपना शत्रु 
बनजाता है । सत्यद्दीन दलबद्ध राष्ट्रों, राजनेतिक व्यक्तियों तथा स्वभावज 
अथवा भोतिक स्वार्थ रखनेवाळे संबंधोंसे संबद्ध मनुष्यों तथा लुटनेवाछे 
डाकुभोंके समूदोमिँ सत्यका अभाव होनेके कारण ये सब लोग एक दूसरेके 
मित्र कदकाने छगनेपर भी शत्र ददी होते हैं । मित्र केवल सत्यनिष्ठ व्याक्ते- 
योंसें ही उत्पन्न होने भोर मिलने संभव हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपनी 
सत्यनिष्ठाके कारण विपत्तिमें फंसता है तब संपूर्ण सत्यानिष्ठ समाज उस 
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श्रसत्यका विरोध करते हुए सपूण मनुष्यसमाजका प्रतिनिधि बनकर भात्म- 
रक्षा करता हुआ संपूण मनुष्यसमाजकी मनुष्यताका रक्षक बनजाता है । 
स्पष्ट शब्दों में सत्यनिष्ठ ब्यक्ति जहां एक दूसरेके स्थायी हार्दिक संबध रख- 
नेवाळे सञ्च मित्र होते हैं वहां चे संपूणे समाजके भी स्थायी मित्र द्वोते हैं । 
| ( मित्रसंग्रहका लाभ ) 
मित्रसंग्रहण बलं संपद्यते ॥ ३६ ॥| 

सश्च [मत्राका सग्रह करन या सच्चा मत्र ।मलजानसल मनु 
ष्य्क। बल प्राप्त हाजाता ह्‌ । 

विवरण--- सच्चे मित्र मिलनेसे मिलनेबाला बल स्वामी, अमात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, सेना, तथा मित्र इन सातौं या इनसेंसे कुछ रूपोंमें प्राप्त 
होता है, ऐसा कामन्दक नीतिकारका वचन है। भमरतिहृकी नीतिसें 
कर देनेवाली जनताको मिलाकर भाठ प्रकारका बल कद्दा है । बळ शरीर- 


सामथ्येका वाचक भो है । परन्त यद्दांपर बळ राजशक्तिसे संबद्ध बळका 
पारिमाविक नाम हे । 


हससे पहदळे सूत्रमें सच्चे मित्रोंसे मिळानेवाळ सत्यको दी मनुष्यको 
बळचान्‌ बनानेचाला मित्र बताया है । इस सूत्रमें उसीका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया है कि सत्यको अपनाकर असद्यका विरोध करते हुए विपक्ष 
होनेसे न डरना शक्तिमानोंका स्वभाव द्दोता हे । यों शक्तिमानोंकी इर्ति 
उनके किये हुए अप्तत्य विरोधॉसे द्वी सूचित द्दोती है। सच्चे मित्र भी 
असत्यके विरोधोंसे ही हाथ भाते हैं । किसी असत्यका विरोध करने छगना 
ही सप्तारमेंसे सच्चे मित्रके मिळनेका उपाय बनजाता हे । सत्यनिष्ठासे 
दी बलवान्‌ बनाजाता है । सत्यनिष्ठासे सच्चा बळ संगठ़ित द्वोजाता है। 


( बलका उपयोग ) 
बलवानलम्धलाभे प्रयतते ॥ ३७॥ 
सत्य या सच्चे मित्रांके बलसे बलवान्‌ व्यक्ति अप्राप्त राज्ये- 
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रहने ) क लिये सत्यानुमोदित प्रयत्न किया करे, या किया 
करता हु । 

विवरण -- प्यके बळसे बलवान्‌ ब्यक्ति भप्रा्त राज्येश्वर्य पानेके लिये 
उचित उद्यम उत्साह तथा अध्यवसाये युक्त दोकर रहे, तब दी बलका 
यथोचित उपयोग ओर विकास संभव हे । “ बलेन किं यच्च रिपूछ बाधते ?” 
वह बळ किस कामका जो पापी शत्रुओंका संद्दार करके भपनी राज्यश्री 
बढानेके काम न भाता हो । बळ अनुपयोगसे कुण्ठित द्वोजाता हे। जेसे 
अयात्रा घोडोंके लिये बुढापा हे इसी प्रकार अनुपयोग बरकी मृत्यु दै । 


पाडान्तर -- बलवानलब्धलाभे प्रयतेत । 
( आलस्यसे हानि ) 
अलब्चलाभा नालसस्य ॥ ३८॥ 
अप्रात राज्यश्वयका पनरन्तर खग्रह करत चल जाना प्रयत्न" 
हात शाक्तहान सन्द आलखाका काम नहा ह। 
विवरण-- मनुष्ये सत्यनिष्ठा न द्दोना ही आलस्य है। सत्यहीन 
व्यक्ति न करने योग्य काम करता तथा करने योग्य सस्यानुमोदित प्रयत्बॉंमें 
प्रसाद करता हे । भकतेष्य अर्थात्‌ न करने योग्य काम करना तथा कतब्यों 
अर्थात्‌ करने योग्य कामोसे बच फिरना ही आलस्य है । 
पड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भय कोच आलस्य दीघ्रछूत्रता ॥ विदुर 
कद्याणकामी मानव इस संसारम अतिनिद्रा ( स्वास्थ्यकी आवझ्यकतासे 
अधिक निद्रा )'तन्द्रा, भय, क्रोध, भाळस्य तथा दीधसूत्रता ये छ दोष 
छोड दे । 
आलस्य हि मज्ुष्याणां शरीरस्थो महा रिपुः । 
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इसलिये कल्‍याणार्थी मनुष्य अपने शरीरख्य शत्रु आलस्यको पददाछित करके 
रखे, तब द्वी ऐटद्विक अभ्युदय ओर मानसिक उत्कष पासकता है । 


अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न न शक्‍यते ॥ ३९॥ 
अलस सत्यहीन प्रयत्नहीन व्यक्तिके कतव्यपालनम प्रमादी 


होनस उसका प्राप्त राज्येश्वये भी सुरक्षित नहीं रहपाता । 
विवरण--- देव यदि आलसीको कुछ दे भी दे तो उससे उस देवदत्त 
द्रब्यकी रक्षा नहीं होती । | 
अलसो मन्दब॒द्धिश्व सुखी च व्याधिपीडितः । 
निद्रालुः कामुकश्चैव घडते कमंगहिँताः ॥ 
लालसी मन्दञ्चादे सुखासक्त रोगी निद्रालु तथा कामुक ये ६ लोग 
निन्दितकर्मा माने गये हैं । उद्यम उत्साह तथा भध्यवसाय ह्वी पुरुषे 
आलस्यका विरोध करते भोर उसे कमेतें प्रवृत्त रखते हैं । इसलिये भूति- 
कामी ढोग सदा उद्यम उर्साद्द तथा नध्यवसायसे सम्पन्न रद्द । 


न चालसस्य राक्षत विवधते ॥ ४०॥ 
अलस सत्यहीन प्रयत्नहीन व्यक्तिका देववश संचित राज्ये" 
बय कुछ कालतक सुरक्षित दीखनेपर भी उसके बुद्धिमान्यस 
बुद्धिको प्राप्त नहीं होता । | 
विवरण -- उसके राज्येश्वयेकी वादि न होना ही उसकी भरक्षितता 
अर्थात भानिवायं विनाश है । क्योंकि आलस्य देददस्थ भन्तःशत्र है इसलिये 
मानव भारस्य रूपी दोषका सदा विष्ठा लादि देहिक मळोंके समान त्याग 
करता रहे । सूत्र कहना चाहता हे कि भनलस दी ढब्घकी रक्षा करपाता 
हे, भोर उसीकी वृद्धि होना भवइयंभावी होता है । 


पडेच तु गुणाः पुसा न हातव्याः कदाचन । 
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मनुष्यको सत्य दान अनालस्य अनसूया क्षमा तथा छति ये ६ गुण कभी 
न त्यागने चाहिये । 


पाठान्तर-- न चालस्ययुक्तस्य रक्षितं विवधत । 
न भृत्यान्‌ प्रपयांत ॥ ४१ ॥ 


अलस ( सत्यहीन प्रयत्नद्दीन भोगासक्त ) राजा या राज्या- 
धिकारा राजकीय कमचारियाक्को काम या उचित सवाम लगाने 
तथा उनसे डाचत सवा लनम प्रमाद कर बठत ह । 

विवरण-- काम करनेसे बचना जिप्तका स्वभाव दोजाता हैं, चद्द 
भस्योंसे काम लेनेरूपी कमसे भी स्वभावसे बचता है । यही उसके 
भालस्यका स्वरूप है | आलस्य न त्यागना, मृत्योंसे यथोचित काम न 
छेना, राजाका राज्यव्यवस्थाको अव्यवस्थित कर दने रूपी भयंकर भपराच है। 

पाठान्तर-- न भत्यान्‌ पोषयति । 

आलसा राजा भालस्यजन्य दारद्रतास भ्रत्यपापण करन अर्थात 
यर्थाचत कायाक लिए मृत्य नियुक्त करनम असमथ हाजाता ह! 


विवरण-- उससे उसकी राज्यब्यवस्था पंगु द्वोकर नष्ट भ्रष्ट द्वोजाती है ; 
नीतिज्ञ सोमदेवके शब्दोंसें " अलसः सबरकमणामनविकारी । ”” भाळ- 
सीको किसी भी कमका भघिकार नहीं हे। 


अधिक सूत्र-- न तीर्थ प्रतिपादयति ॥ 


आलसी राजा राज्यके कमकुशल विचक्षण अनुभवी प्रधान- 
पुरुषाके अनुभंवोकी उपेक्षा करक उनसे लाभ उटानेसे वंचित 
होजाता हें । 

विवरण-- विद्या भनुभव ओर घमके केन्द्र तथा धमज्ञानसंपन्न ळोग 
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राण 


कारण धम विद्या तथा अनुभवोंके केन्द्र गुणी पुरुषों, उनके गुणों, घमंविद्या 
मादिकी संरक्षक तथ! प्रचारक संस्थामोंको सुरक्षित न करके प्रत्युत उपेक्षा 
करके, समाजसे घम भोर ज्ञानको विलुप्त करके अज्ञान तथा भनीतिका 
प्रसारक बनजाता है! 

मद्दामन्श्री, सुख्यन्यायाधीश, सेनापति, राजश्रेष्टी, ज्योतिविंदू, राज्यका 
सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, समाजोंके चार मुखिया, समस्त प्रकारको सेना- 
भे मुख्यपुरुष, पुरो दित, मन्त्री आदि राजाओंके तीथ होते हें । इन्हे 
अपनी नीतिका पूण समथक बनाये रहने या अपनी नीतम इन सबके भनु- 
भवोंका समावेश होनेके लिये इनके घनिष्ट सपकमें रहना, यद्द एक भसा- 
चारण अवधान, परिश्रम, इन्दियसंयम, तथा निरलप्तताका काम हे । यहद 
काम भाळसीसे नहीं होता । 


( राज्यतन्त्रका लक्षण ) 
अलब्धलाभादिचतृष्टयं राज्यतन्त्रम्‌॥ ४२ ॥ 


१- अलब्धका लाभ २- लब्धकी रक्षा ३- रक्षितका वचन 
४- तथा राश्षतका राजकमचारयाका डाचत नयुाक्तस डाचत 
कायास (चाचयाग या व्यव, य रज्यव्यवस्थाक चार आधार ह| 
य खारा जात मटकर राज्यतन्ञ कहन लगता ह । 

विवरण--- राज्य इन्दी चार बातॉपर निभर होते हैं | राज्यकी ये ही 
चार मुख्य समस्‍यायें होती हैं । इसका यह अथं हुआ कि राज्याधिकारी लोग 
न तो अथेवृद्धिसें प्रमाद करें न राउ्यश्रीका भसद्व्यय करें ओर न उसे 
भनुपयोगसे नष्ट होने दें । क्योंकि श्रीक दान भोग तथा नाशसे चाथी गति 
नहीं है । राजा लोग सामादि उपायाँसे, फूलोंमेंसे अतति क्रुद्र मात्रासें रस छेते 
फिरनेवाले मधकरोंके समान सुसह्य उपायोंसे प्रजासेंसे घनसग्रह करें भोर 
एश्वीपरसे जळ सोखकर उसे पाथतीपर दी बरसा देनेवाले मेघोंके समान 
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व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तथा राजकीय भाइम्बरोमें ब्यय करके नष्ट न कर 
डाळं | ॥ 


राज्यतन्त्रायत्तं नातिशास्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 


समाजम प्रचलित या व्यवहृत नीतिशास्र, राज्यव्यबस्थाकी 
नीतिके ही अधीन ( अनुसार ) हाता हैं । 

विवरण-- राष्ट्र तब हो नीतिपरायण रद्दसकता है, जब कि उसका 
राज्यतन्त्र नीतियुक्त हो । यदि राज्यतन्त्रसें नीतिका प्रयोग न दोरद्दा दो 
तो लोकसें नीति नामकी कोइ वस्तु नहीं रद्दती | राज्यतन्त्रका भथ समा- 
जकी नीतिमत्ता हे । राज्यतन्त्रसे बाहर नीति नामकी कोइ वस्तु नहीं 
रद्दती । नीति राज्यतन्त्रर्मे सीमित भोर राज्यतन्त्रसे हो सुरक्षित रद्दती दे । 
राज्यतन्त्र मनुष्यसमाजके साथ साथ चळता हे । राउप्रतन्त्रदीन समाज 
मनुष्य्रथमाज कइलानेका अधिकारी नहीं होता | राज्यतन्त्रको न मानने या 
भेग करनेवाला, नीतिद्दीन कहाता है । समाजसे बाहर चलाजाना या समा- 
जको अस्वीकार कर देना ही नीतिद्वदीनताका भर्थ हे । राज्यतन्त्रने ह्वी 
नीतिको जन्म दिया हे । पहल समाज बना पीछेसे नीति बनी । समाज 
ओर राजर्से कोई भी भेद नदौं । नोतिने समाज नहीं बनाया किन्तु समाज 
अर्थात्‌ राज्यतन्त्रने दी नीति बनाई । मनुप्योंका शान्तिके बंधनमें रद्दने 
लगना ही ' समाज ' कद्दाता है। समाजबद्ध रहना मनुष्यको सामाजिक 
स्थिति है। अपने इस स्वभावसे समाजबद्ध होकर समाजसंगठनको सुरक्षित 
रखने अर्थात्‌ समाजसें शान्तिका राज्य सुप्रतिष्ठित रखनेकी भावइ्यकताने 
ही नीतिको जन्म दिया हैं ) समाजबद्ध तो पशु भी रद्दता है | किन्तु 
पछुभोमे नीति नामकी वस्तु नहीं होती | नीतमत्ता मानवसमाजकी ही 
विशेषता है। राज्यव्यवस्था नीतिसम्पन्न हों तो उससे समाजमें नोति- 
मत्ताको जन्म देने तथा फलने फूलनेका अवसर मिलजाता है । राज्यसस्थाके 
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रते ही राष्ट्रभरमें दुनाति फेळजाती हे । राज्यव्यवस्थाके भनीतिपरायण 
होनेपर समस्त समाजका सहस्रगुण भनीतिपरायण दो जाना अनिवार्य द्वो जाता 
है । नीति शब्द दण्डनीति, रणनीति तथा अथनीति तीनोंका वाचक हे। 

मनु, नारद, इन्द्र, बृद्दस्पति भारद्वाज, विशाळाक्ष, भीष्म, पराशर, 
विदुर आदि पूर्वाचायं चमे, भथ तथा काम तीनोंको भबध्यघातक रखकर 
तीनोंपर सुनियन्त्रण रखनेके लिये शास्त्र बना गये हें । इनके पश्चात्‌ भाचायं 
विष्णुगुप्तने इन सब पूर्वाचायीका सार लेकर गभोंराशय भर्थशाख बनाय। 
है | उसीका नाम कोटलीय अथेशास्त्र हे । 

we ना व्‌ शॉ 
राज्यतन्त्रप्वायत्ता तन्त्रावापा ॥ ४४ | 

तन्त्र अर्थात्‌ स्वराष्रसवन्धी तथा आवाप अर्थात्‌ परराष्ट्र 
सम्वन्धी कतव्य अपनी राष्व्यवस्थाके ही अंग हाते हं । 

विचरण--- खराष्ट्रसंबन्धी तथा परराष्ट्रसे व्यवद्दारविनिमयसंबन्धी 

| र कार , ~ हँ न ७ 
दोनों प्रकारके कतव्य राज्यतन्त्रमें सम्मिलित होते हॅ । अर्थात उसके भले 
बुरेके भनुसार भले बुरे द्वोते हैं । परराष्ट्रचिन्ताके बिना राज्यतन्त्र अधूरा 
रद्दता है । तन्त्र अर्थात्‌ स्वराष्ट अर्थात्‌ अपनी प्रजाके जीवनसाधनोंकी रक्षा 
तथा आवाप नामसे प्रशिद्ध परराष्ट्रचिन्ता या उससे व्यवहार ये दोनों बात 
राज्यव्यवस्थाकी इतिकतेब्यतामें सम्मिलित हें । 

~ 
पाठान्तर-- राज्यतन्त्रेष्वायत्तो मन्त्रावापो । 
मन्त्राचापो पाठ भपपाठ है। 
(तन्त्र ) 


तन्त्र स्वविधयकु त्यप्वायत्तम्‌ ॥ ४५१ 


स्वराएव्यवस्था तन्त्र कहाती ओर बह केवळ स्वराष्ट्रसवन्धी 
~ + ५ * 
कतेव्यांसे संबद्ध रहती हे । 
विवरण-- राज्य स्वदेशसंबन्धी कतव्य करते रहने मात्रसे अपने आप 


PARP FERRARA VEE S IN 


मण्डफी///॥//.॥॥२४/॥॥॥॥९॥/॥१/४/.॥५ ४. 


राज्याधिकारियोंकी स्वदेश संबन्धी कतंब्योंकी अवहेलना ही उसका कारण 
दोती है । उसीसे रा्टरसें अव्यवस्था फेलती है । 

पाठान्तर मन्त्र स्वविषय कृत्येष्वायत्तम्‌ । 

मन्त्रबाला पाठ अपपाठ है। 

( आवाप ) 
आवापा मण्डलनिबिष्ट! ॥ ४६॥ 

आवाप अर्थात्‌ परराष्ट्संबन्ूछी कर्तव्य मण्डल अर्थात्‌ पडोसी 
राष्ट रसबन्ध रस्त्रता इ! 

विचरण-- झत्रुचिन्तारूपी आवाप भर्थात्‌ शत्रुओंके कार्या या उनकी 
गतिविधियोंकी दुखभालका संबन्य मण्डळ अर्थात्‌ समापवती राष्ट्रोक्रि 
साथ भोर उन्हींपर निभर होता है । 

यदि आसपासकी राजशक्तियां शत्रुको सद्दायता करती दोती हैं, भोर 
उन्हे शत्रुकी सद्दायत। करनेसे साम दाम दण्ड भेद आदि उपार्योसे रोका 
नहीं जाता, तो शत्रु आलछवालमें जळसिंचनसे बढनेवाछे फळी वृक्षके समान 
मण्डळसे बल पाता रहकर बढता चलाजाता है) इसलिये राजालोग अपने 
मण्डलको शत्ररओके प्रभाव या वशमें न आने देने तथा उन्ह अपने भघीन 
या सहायक बनाये रखनेकी गम्भीर चिन्ता रखं। मण्डलको भपनी उपक्षासे 
अपने प्रभावसे खाइ्दर न होने दें | 

कामन्दकीय नीति, बाद्दस्पत्य सूत्र तथा कोटळीय भर्थशाखसे यह विषय 
विस्तारसे वर्णित हे । 

पाठान्तर-- आवापो मण्डले सनिविष्टः । 

( मण्डल ) 


~ ~“ ~ CO 
सन्धिविग्रहयोनिमण्डलः ॥ ४७॥ 
राज्यसपुक्त वे पडोसी राज्य मण्डल कहाते हें जिनके साथ 
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विवरण-- सन्धि विग्रहोका ब्यवहार पडोखी राष्ट्रॉके ही साथ द्वोता 
हे । सन्धिविप्रदके क्षेत्र राष्ट मण्डळ कहाते हैं । सन्धिका अथे सन्धान तथा 
विग्रइका अथ विरुद्ध कमं करना या विरोबीकर्म भपनाना है। धघनदानादि 
डपायोके द्वारा प्रेमका सम्बन्ध जोड़ना या मित्र बनाना सन्धि है। राजा 
लोग कुछ पदार्थ ळे देकर आपसमें प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। यद्द सन्धि कद्दाती 
है । उसीको पण भी कहते हैं पणसे होनेवाळी सन्धि पणबन्ध कहाती 
है । सोमदेवके शब्दोंसें "` पणबन्धः सान्या; । भपराधो विग्रदः । जब 
कोइ किसी राजाका अपराध करता हे, तब ही विग्रह खडा होता हे । दूसरे 
राष्ट्रमें दाद्द रूट मार भादि भी विग्रद्धके दी रूप हैं । सन्धि और विग्रददोंके 
बहुतसे रूप हैं । प्रकटविप्रद्, कूटविग्रह, मोनविम्रद्द भेदसे विग्रद्दके भी 
तीन भेद बताये जते टें । कोई दुबळ राजा बळी राज्यको पणदानसे जब- 
तकके लिये सन्तुष्ट करता हे तबतक उन दोरनोकी सन्धि रहती है । पड़ोसी 
राष्ट्के साथ समयकी आवश्यकता तथा पड़ोसी राष्ट्रोके बर्तावके अनुसार 
सन्धि विप्रह करते र्ना राज्यव्यवस्थाका राष्ट्रीय कतव्य द्वोता है । किसीसे 
न तो सदा सन्धि रद्द सकती है भोर न सदा किसौसे विग्रद्द ही रहता है । 
किस समय कोनसो नीतिकी आवश्यकता है यद्द देखते रद्दना ही नीतिमत्ता 
है । 

पाठान्तर-- सन्धिविग्रहयार्यानिमण्डलम्‌ । 

सन्धिविग्रहाके कारण बनते रहनेवाले पडोसी राष्ट्र मण्डल 
कहाते हैं । । 

( राजा ) 


नीतिशास्रानुगो राजा ॥ ४८॥ . 


नीतिशास्रका अनुगामी हाना राजाकी योग्यता है । 


विवरण-- देतुशाख, दण्डनीति, तथा अथंशाखसत्र नीतिशब्दसे कहे 
जाते हैं । शासनव्यवस्थासे सम्बन्ध रखनेवालेको इन सब राजशाख्रोंका 
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रहकर तथा भपने कृत्योपर कोइ सामाजिक नियन्त्रण न रखकर स्वेच्छाचा- 
रितासे राज करेंगे तो प्रबळ अनिष्ट उठ खडे होने सुनिश्चित हैं। राजाको 
नीतिप्रोक्त नियर्मोके अनुसार ही भाव्मरक्षा तथा प्रजापालन करना 
चादिये। मनुके शब्दोंसें ` बद्दवो5विनया नष्टा राजानः ?' वेन भादि बढुतसे 
राजा अविनय या दुर्नीतिसे विनाश पाचुके हैं । 


( झत्रुराषट्र ) 
अनन्तरप्रकृतिः शत्रु: ॥ ४९ ॥ 


स्वदेशसे अव्यवहितदेशके राजा स्वभावसे शत्र होते हें । 

विवरण--- जिनसे हरघडीका सीमासंघष भादि कलह द्वोनेकी सभा. 
वना बनी रद्दती है वे परस्पर शत्रु बनजाते है । राज्याधिकारी लोग निकट- 
वर्ती राज्योंसे सदा सतक रहें ओर उनकी स्वविरोधी गतिविधि देखते रहें। 

भहिताचरण करनेवालोंकी परस्पर शत्रुता ददो जाती है। सुखदु:खर्मे एकसा 
रद्दना मानवसमाजको संगठित करनेवाळा स्वाभाविक बन्धन है । इस 
मधुर बन्घनसें भाबद्ध न रद्दकर दूसरेका सुख छीनने तथा दुःख पहुंचानेकी 
स्वार्थी प्रवृत्ति रखनेवाके कोग पारस्परिक शत्रु बन जाते हैं । समाजबन्ध- 
नको अस्वीकार करने भोर उसे मिटा डाळनेवाळा द्वोना दी शत्रकी परि- 
भाषा है । समाजका शत्र स्वभावसे व्यक्तिका भी शत्र द्वोता है । यदि पडो- 
सके राजा एक दूसरेके द्वितेषी हों तो वे परस्पर सद्दायक बनकर शक्तिमान 
होसकते हैं । 

इस भादर्शके भनुसार पर्वतों तथा समुद्रोसे बनी हुई चार प्राकृतिक 
सीमावाळे भारतराष्टकी सीमाके प्रत्येक स्वतन्त्र राजाका अपने पढोसीसे 
शत्रुता न करके उल्का मित्र बनकर खम्मिछित भारतका एक विशाळ शाक्ति- 
शाली साम्राज्य बनजाना द्वी “ भारतकी राष्ट्रीयताका भादश ” है । भारतके 
वतमान राज्योका पारस्परिक शत्र चनजाना भारतको राष्ट्रीयताका घातक 
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रखता हे वह जदा संपूण राएएके सामूद्विक सगटनका शत्र है वहां वद्द अपने 
राष्ट्रका भी शत्र ही हे। जो राज्याधिकारी इस प्रकारकी क्षुद्र स्वार्थ भावनासे 
पड़ोसी राष्ट्रपर आक्रमण करनेवाला बनता है वह निश्चय ही स्वभावसे 
को भान्घ द्वोकर अन्याय बुद्धिके द्वारा परराष्ट्र दी भीतर नहीं अपने राष्ट्रके 
भीतर भी प्रज्ञाके घन प्राण तथा शान्तिका भपहरण करनेवाली अन्याया 
अत्याचारी आसुरी राजशक्ति बने बिना नहीं रह सकता । साम्राज्यविस्तार 
चाहनेवाले प्रत्येक लोमी राएको आभ्यन्तरिक प्रजामें भी असन्तोष तथा 
राजविद्रोह द्दोना अवइवंभावी स्थिति है| राज्याघिकारके छो भियोंने भारत- 
भूमिको दो भागोंमें बांटकर पृथक खिंद्दासनोंपर बेठकर अपने अपने राष्ट्रों की 
प्रजामें जो अशान्ति उत्पन्न करडाली है, वह तबतक नहीं जा सकती जब- 
तक भारत फिर प्रजादितकारी अखण्ड शक्तिमान्‌ राज्यशाक्ते न बने । 
(मित्रराष्ट्र ) 
एकान्तरित मित्रमिष्यत || ५० ॥ 

नकेटवाळ शात्रराज्यल अगला राज्या जलका हमार शास 
शञ्जता रहना साभावक इ उस शात्रक ववरुद्ध, स्वभावल दा 
हमारा मत्र चनजात ह । 


विवरण--- किसी शत्रसे शत्रुता करनेवाळे अनेक राष्ट्रोंका परस्पर 
मित्रताका बन्धन द्दोना स्वाभाविक है । 


हेतुतः शर्त्रीमत्रे भविष्यतः॥ ५१॥ 
शत्र मित्र अकारण न होकर कारणवश हुआ करते हुं । 


विवरण--- सदाचरण या उपकारसे मित्र, तथा भसदाचरण या भनुप- 
कारसे शत्रु बन जाया करते हें । निरयमित्र, सद्दजमित्र, तथा कृत्रिममित्र 
तीन प्रकारके मित्र द्दोते हें । अकारण पाल्यपाळक बन जानेवाले नित्यमित्र, 
कुळपरम्परासे चले आनेवाळे मित्र सद्दजमित्र तथा प्रयोजनसे स्नेद्द करने- 
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शत्रमित्रपरि्यके निम्न कारण प्रत्यक्ष उपस्थित दोजाते हें । जो 
मनुष्य मित्रकी विपत्तिको अपनी विपात्ति मानकर, मित्रके चित्तको स्थिर 
तथा दृढ बनाये रखनेके लिये स्वये हढताके साथ उपक साथ देकर अपना 
कतव्य पूरा करता हे वही सच्चा मित्र हे। सच्चा मित्र संपत्तिके दिनॉसें 
मित्रक्की सपत्तिक्को भरल बनाये रखता तथा विपत्तिके दिनोंमें उकळी विप- 
तको हटाये रखनेके उदइ्यसे उसके सच्चे द्वितमें आत्मदान कर देता है । 
द्वितमें आारमद।न करनेवाळा मित्र द्वी सच्चा मित्र है । जो ब्यक्ति कृत्रिम 
मित्र बनकर मित्रके अच्छे दिनोंमें तो उसका घलशोबज तथा अपना स्वार्था- 
द्वार करता है ओर मित्रके दुदिनॉमें आखे फेर लता, शत्रुसे मलजोछ रखता 
तथा मित्रकी निन्दा करता हे, बढ़ वास्तवर्मे शत्र हो है। जो विश्वासपात्र 
बनकर विश्वासघात करता, सब बातोंसे सतभद रखता, सदा घनशोषण 
कर्ता, स्वयं कभी कुछ नहीं देता, सदा अपना ही गीत गाता, अपना हो 
रोना रोता, शत्र पैदा करता, अपने दी संबन्धकों प्रधानता तथा मद्दत्त्व 
देकर रहता छोर समय पात ही पेशुन्य करता दे, डसे कभी मित्र न मानना 
चाहिय । 

( निर्यळ घामिक राजाका सांधनीति ) 
हीयमानः सन्धि कुर्वीत ॥ ५२॥ 

निवल नीतिमान्‌ राजाका तात्कालिक कल्याण इसीम हैँ कि 
यह अधिक शक्तिशाली अन्यायी सशक्त राज्यक साथ सन्धिको 
नातिको अपनाकर आत्मरक्षा कर ओर उपस्थित सेग्रामको 
डाळदे * | 

घिवरण-- वह अपनी हीयमान अवस्थाका शत्रको पता चळनेसे पहले 
ही अपनी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव करके भात्मरक्षाका प्रबन्ध कर | वह युद्ध 
स्थगिठ करनेक अवसरका अपनी शक्तिवद्धिसें उपयोग करे । नीतिमान्‌ 
राजाके लिये ये दोनों दी बात अभीष्ट नहीं हैं कि वद्द सनित्रकें द्वारा मपनेसे 
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बलवान्‌ झघामिक शत्रके द्वाथोंसें आत्मविक्रय करें या पराजय निश्चित होने- 
पर उससे संग्राम करके मिट जाय । ऐसे समय नीतिमान्‌ राजाका कतेब्य 
है कि शत्रसे सामयिक सन्धिके सद्दारे भात्मरक्षा करके शाक्तिसंचय करनेमें 
लगा रद्दे । यही उसकी सन्धिका उद्देश्य र्ना चाहिये । 


(सबळ घाभिक राजाको सन्धिनीति ) 
धिक सूत्र-- होयमानन न सान्ध कवात | 


चाधिष्णु नोतिमान्‌ धार्मिक राजाका कल्याण इसीम हे कि 
बह अपना [वजय 1नाख्यत हान तथा नातहान रात्रका हायमान 
अवस्थाका पता चळ जानपर उखक खान्चगस्तावका स्वाकार 
में कर! 

विवरण-- नीतिमान बळवान्‌ राजाके लिये यह कदापि उचित न 
होगा कि वह अधार्मिक निबळ जशत्रको संप्रामभूमिसे आखडा पाकर भी 
उसे न मिटाकर उसकी मोठी बातोंके चक्करमें भाकर उससे सन्धि करके 
उसे सविष्यर्मे शाक्तेमान्‌ बनकर शत्रुता करते रद्दनेक ळ्यि जीवित रहनेदे । 
शत्रुको उसकी प्रस्तावित सन्विसे जीवित रद्दनेका भवसर देदेना राज- 
नेतिक मोतरूपी भयंकर प्रमाइ है । 

( सन्धिका कारण ) 
तेजा हि सन्धानहेतुस्तदथानाम्‌ ॥ ५२॥ 

सन्धानाथा दामस दोनाकी तजस्थिता प्रभावशालिता तथा 
प्रताप हा सन्‍यो सान्धका कारण होता हे । 

विटरण--- काष तथा दण्डज प्रताप तेज कद्दाता है घनमंडार कोष 
कहाता हे! दमन तथा सेना ये दो दण्डके भद हैं। 

अधिक्षपाचमानादः प्रयुक्तस्य परण यत्‌ । 
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दूसरके किये अधिक्षप तथा अपमानको न सदना तथा इस भसहनमें 
प्राणोत्सग तक करनेको प्रस्तुत द्वोजाना ' तेज ' कद्दाता है। “ मुहत ज्वलितं 
श्रयान च घूमायत ।चरम्‌ | ” ।चरकाळ तक पूयक साथ निष्मभ 
होकर पछता पछताकर सुळगते रहनेको अपेक्षा ज्वालामाळाके साथ एक 
क्षणभर भी जीढेना शोभाको बात हे । 

सूत्र कद्दना चाद्दता है कि जब कोई दूसरे पक्षमें भाधिक तेज देखे ओर 
सन्धि करना भावडयक माने तब अपने सम्मानको सुरक्षित रखकर द्वीयमान 
होते हुए भी शत्रुको अपनी हीयमानता न दिखाकर, बन्दरघुडङ्की दिखाते 
हुए हो उससे सन्धि करे । सन्धि करनेमें भपने सम्मान भोर भास्तत्वको 
सुरक्षित रखना अपना विशेष कतब्य माने । ध्यान रद्दे कि सम्मान सुरक्षित 
नहीं होगा, तो सन्धि सन्धि न द्वोकर आत्मसमपण द्योजायेगा । सन्धिके 
समय होयमानका कतेब्य द्वोता हे कि वह सन्धिप्रस्तावसें अपनेको मिटाकर 
सन्धि न करे । किन्तु निविष द्दोनेपर भी फुकार मारना न त्यागनेवाळे 
सांपकी भाँति अपने तेजको अक्षुण्ण रखकर सन्धि करें । 

पाठान्तर तेजो हि सन्धानहतस्तद थिनास्‌ । 

नातप्तलाहो लोहेन सन्धीयते ॥ ५४॥ 

जैसे विना तप लोहेकी बिना तप लाह्देस सन्धि नहीं होती, 
इसी प्रकार दोना पक्षामे तेजस्विता न हो तो सन्धि नहीं होती | 

विवरण-- यद्द तो ठोक है कि दोनॉमेसे एकक प्रतापका आघिक दोना 
अनिवाय है तो भी उनमें सन्धि होना तब हो संभव दोगा, जब द्दीयमान 
राजा अपने पोरुष ढोले न छोडचुका दरोगा | यदि वह पोरुष ढोळे छोड़ देगा 
तो अपना स्तर, भस्तिख ही खो बेठगा । सन्धि तब हदी होसकेगी जब 
निस्तेज राजा भी शत्रुसे लंघिप्रस्तावर्से अपनी तेजस्तविताको भक्षुण्ण बनाये 
रखकर इात्रपक्षपर सन्धिका दबाव डाल रद्वा ह्दोगा। बात यह है कि क्षात्र- 
पक्ष अधिक बलवान्‌ होनेपर भी युद्धके अनिष्टकारी परिणामोसे बचना 
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अपनी तेञस्विताके दबावसे अपनी निब्रळताको छिपाये रखकर सन्धिका 
प्रस्ताव करे । तब ही सफळममोरथ दोकर आत्मरक्षा करसकता हे । 

अमषशुन्येन जनस्य जन्तना न जातहादेन न विद्विषादरः ॥ 

मह्दाकवि भारति 

जब मनुष्य अमर्षशून्य आर पराभवसह्दिष्णु दोजाता है, तब यथाथसेँ 
चद्द सभ्य समाजके लिये तो मरही जाता है। तब न तो मित्रपक्ष 
उसका आदर करता हे, भोर न रशात्रपक्ष। जेसे एक गरम ओर एक ठंडा 
ळोद्दा परस्पर सन्धि नहीं कर पाते, जसे मिश्रित होनेके लिय दोनोंको 
आवश्यक सात्रासें उष्ण होना चाहिये, इसी प्रकार दोरनोसें आवइ्यक तेज 
स्थिता द्दोनेपर हो सन्धि संभव है । 


यदि मनुष्य अपना तेजस्वीपन खोकर बन्दरघुडकी देना भो छोडकर 
सन्धि मांगेगा तो प्रतिपक्षी यु हो करेगा । सब जानते हैं कि सीघो अंगु- 
छियोंसे घी नहीं निकलता। यदि सन्धिका इच्छुक शत्रको भपनी विवशता 
दिखाबेठेगा भोर गिडगिडाकर सन्धि मांगेगा तो उसका भाखेट बने बिना 
नहीं रहेगा । इस प्रकार यदि सन्धि हो भो जायेगी तो वह निस्तेज पक्षक 
लुण्ठनका कारण बनजायगी । 
पाठान्तर-- नातप्तलोहं लोहेन सन्धत्त! 
( युद्धका अवसर ) 


बलवान्‌ हीनेन विगृह्णीयात्‌ ॥ ५०॥ 


बली राजा शत्रको हीन पाकर ही उससे युद्ध ठाने । 
विवरण-- यदि शत्र द्दीन न हो तो उससे यद्ध न न ठान कर उसे डपा 
यान्तरसे नए करनेवाले बाद्रिक प्रयोग करे । मनुष्य यहद जाने कि बुद्धिबळ 
भीतिकबलसे अधिक महत्ववाला होता है । 
पकं हन्यान्न वा हन्यादिषुमुंक्तो धनुष्मता । 
वुद्धिचुद्धिमतोत्सृष्टा इन्ति राष्ट्र सनायकम्‌ ॥ 
घनुर्घारीका मारा एक तीर अपने लक्ष्यको मारके यान मारके, 
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मनुष्य विग्रद्द वहां न करे, जहां वह अशान्तिका कारण हो क्योंकि 
अशान्तिदमन थोर शान्तिस्थापन हो विम्रहका उद्देश्य होना चाहिए । 
छान्तिप्रिय निबेल व्यक्तिखे भी विग्रह करना कभी उचित नहीं है । हां, यदि 
निरबेल दुष्ट द्दो लब तो उससे बिर करना अनिवाय कतच्य दोता हे । जब 
कि विग्नद्दका उद्देश्य शान्तिस्थापना भोर अशञान्तिका दमन करना है तब 
भशान्तिकारक मनुष्यको क्योंकि वह !नबळ है केवळ इसलिये क्षमा नहीं 
किया जा सकता । शान्तिद्रोही निषेळ शत्रसे तो युद्ध प्रत्येक अवस्थासे 
करना चाहिये । परन्तु केसी बळवानूसे हारआमेकें लिये ळछडपडना भी 
नीति नहीं है । सुनिश्चित विजय दोनेपर हवी युद्ध करना चाहिये । सारांश 
यह हे कि विग्रह सदा झपनेसे निबळ कष्टके साध ह्वी ठानना चाद्विये । प्रोढ 
दुष्टसे तत्काळ युद्ध न करके उसे आचर भविष्यमें दरादेनेयोग्य बलवान 
बननेके लिये जागरूक होकर रहना चाहिये भोर युद्धको टाळते रद्दना 
चाहिये । 

युद्धका उद्देश्य भशान्तिकारकका दमन ओर शान्तिकी स्थापना द्वोना 
चाहिये । शान्तप्रेमी राजा अशान्त्युत्पादक शत्रपर आक्रमण करनेसे पहले 
शत्रकी शक्तिका ठोक ठीक पता रूगाकर ही शत्रुदमचक लिये युद्ध भूमि में 
उतरे । शत्रको अपनेसे बलवान जानकर भीं रणभाससें उसका आह्वान करके 
उससे पराजित द्ोबंडना अशान्तिको ही विजयी बनानेवाला होजाता है। 
इस इष्टिसे अपने बलवान्‌ शतके अशान्तिजनक होनेपर भी उसके विशद्ध 
पग्रामघोषणा न'करके, उससे अधिक शक्तिशाली बनकर दी उसके दमनके 
विषयमें निश्चित तथा निश्चिन्त होकर उससे विग्रह करे । क्षर्थात्‌ उसका 
दमन करनेके लिये शक्तिलंचय करनेमसें अपनी समस्त शक्तियोंका प्रयोग 
करे ! “ 

पाठान्तर-- बलवान हीन न विणुह्णायात्‌ । 

` हीनेन ' इस तृतीयान्त पाठके स्थानपर ' होने न ? इस प्रकार सप्त- 
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है । परन्तु यह भर्थ भब्यावद्दारिक होनेसे स्वीकरणीय नहीं है । इससे यह 
पाठ अपपाठ है। उसका कारण यद्द है कि द्वीन यदि दुष्ट द्दो तो उससे 
विग्रहृ क्यों नहीं करना चाहिये ? यदद बात इसमें नहीं बताई गई । अशा- 
न्तिका उत्पादक शत्र चाइ बळहीन ददो तब भो उसे बलद्दीन दोनेके कारण 
रुपेक्षित नहीं किया जा सकता | ऐसे समय उप्तकी बलहीनताको उसपर 
आक्रमण न करने या उसे उचित शिक्षा न देनेका कारण नहीं बनाया जा 
सकता। दुष्टको दीन देखकर उसकी उपेक्षा करना तो राष्टद्वोद्द है। उसकी 
बळट्दीनताको ही उसपर भाक्रमणका कारण बनाया जाना चाहिये | इस- 
लिये बनाना चाहिये कि उसकी बळद्दीनताकी अवस्थासें ही तो विजय 
सुनिश्चित होती हे । 
न ज्यायसा समेन या ॥ ५६॥ 


आधिक भौतिक बलवाले या समान बलवालेसे भी विग्रह न 
छड । 

विवरण -- जिसपर विक्रम, बल तथा उत्साहनामक तीन शक्ति अधिक 
भा समान हैं उससे युद्ध ठाननेका अथ स्वनाश हवी द्दोता या दोसकता है । 

ऐसे भवसरपर तात्कालिक युद्धको स्थगित रखकर स्वयं तो झात्रुसे अघिक 
झक्तिशाली बनने तथा शत्रुको बलद्ठदीन बनानेके लिये जितना काळक्षप 
जावदयक हो उतना करके शत्रदमनका प्रबन्ध करे । युद्धके विना शत्र- 
दमनका कोइ उपाय संभव नहीं है | इसलिये युद्धको अनिवायं मानकर 
संग्रामके लिये सदा सन्नद्ध रहना ही राजनीति हे 


गजपादविग्रहमिव बलवङ्विग्रहः ॥ ५७॥ 
बलवानस युद्ध करना युद्धम राजस्नास नास्धत रूपम हार- 


जानेवाली पदाति सनाक युद्ध जसा निबलका हा विध्वंसक 


हाता ह | 
विवरण-- गजारूढ सेनिकोंके सम्मुख पदाति सेनाकी जो गति होती 
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अदान्तिजनक आततायीका दमन करनेके लिये उससे आधिक शक्तेशाली 
बनकर अर्थात्‌ उसे द्वाथीके पेरके नीच कुचल डालने जेसी उससे कई गुनी 
शक्ति एकत्र करचुकनेके पश्चात्‌ दी उससे विअद्द करना उत्कृष्ट राजनीति है । 
इस खुत्रका भाव संग्रामाविमुखशाकी प्रेरणा देना नहीं हे | इसमें तो सान- 
श्रित विजय दिलानेवाली युद्धसजा ( तैयारी ) करनेकी प्रेरणा है । 


पाठान्तर-- हस्तिनः पाद युद्धामेव बलवडिग्रहः । 
बलवानसे युद्ध दाथीके पेरसे उळझनेके समान निबळका घातक बन 
जाता है । 
आमपात्रमामेन सह विनश्यति ॥ पट ॥ 


जस, कच्चा पात्र कश्च पात्रस टक्कर लन लग ता दाना हा टूट 
जात ह, इसा प्रकार समान शाक्तवालाका युद्ध दाना हाका 
[वनाशक हाता ह। 

विवरण ~ क्योंकि समान शक्तिवालोंके यद्धोके परिणाम दोनों द्वीके 
लिये विनाशक होते हैं, इसलिये युद्धके विना कोई गति शोष न रहनेपर ही 
युद्धका माग भपनाना चाहिये । जब युद्ध न करनेका भी परिणाम विनाश ही 
सुनिश्चित दीखने लगा द्वो, तब वीरतासे युद्ध में जूझकर मरकर वीरगति 
पाना ही श्रेष्ठ नीति होती हे । ऐसे भी समय भाखडे होते टें जब युद्ध करना 
भनिवायं कतब्य द्वोजाता है। ऐसे समय प्रतिपक्षीके यमराज बनकर उससे 
युद्ध ठानना कर्तब्य होता है । 

इस इष्टिसे शान्तिस्थापनाके इच्छुक राजाको अशान्तिदमन करनेके लिये 
कच्चे पात्रको मिटा डालनेवाळे पक्क पात्रके समान मिटा डालनेकी शक्ति 
एकत्र करना उत्कृष्ट राजनीति है ! संग्रामविमुखता तो कदापि राजनीति 
'नहीं है । 

पाठान्तर-- आम्रपात्र मापेन सह विनश्यति । | 

झपक्क मृत्पात्र जळोके सम्पकमें आते हो नष्ट हो जाता हे। यद्द पाठ 
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( शत्रुष्रयत्नोका निरीक्षण ) 
अरिप्रयत्नमभिसमीक्षत ।। ५९ ॥ 
शत्रआंके प्रयत्नो, चेष्टाओं, उद्यमो, राज्यलाभा, परराष्ट्रासे 
सन्धिया आदिका अपने गुधचरोंक द्वारा ठीक ठीक जान ( और 
आत्मरक्षाम पूरी सावधानी वरत ) ! 
विवरण विजीगीपु राजा सन्धि या विग्रह प्रेक भवस्थामें शत. 
अके प्रयत्नोंपर पूरी दृष्टि रखे । वह शन्नुपक्षके खास प्रश्नासोंतकका परिचय 
प्राप्त करता रहे । 
पाठान्तर-- आरिप्रयत्नममिसमीक्ष्यात्मरक्षयावसत्‌ | 
राजा शत्रुके प्रयत्नोपर दि रखता हुआ आत्मरक्षा कर । 
सन्धायेकता वा ॥ ६० ॥ 
विजिगीषु राजा सन्धि या विग्रह प्रत्यक अवस्थामे दाऊुक 
प्रयत्नापर सुतीएण दि रखता रह । 
अरिविरोधादात्मरक्षामावसेत ॥ ३१॥ 
राजा अपने राष्ट्रको बाद्दरी तथा आभ्यन्तारेक शञ्रक लूट; 
दाह, अनीति आदि पार्पासे बचाता रहे । 
( सन्धिका अवसर ) 
शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत || ६२ 
शक्तिस्थापनाका इच्छुक राजां किसी घामिक शक्तिशार्ळा 


राजाको मित्र बनाल ओर उससे अपनी स्वतन्त्रताका. सुरक्षित 


कर । 
विवरण-- राष्ट्र , सेना, दुग तथा कोषरूपी शक्तियोंसे असमृद्ध राजा. 
इन सब शाक्तियोंसे सम्पन्न किषी प्रतापी धार्मिक राजाके साथ मित्रता 
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ति न ह 
दुबलाश्रया दुःखमावहात ॥ ६३ ॥ 

दुबल ( अर्थात्‌ अपनी शक्तिम विश्वास न रखनवाल, खत: 
नत्रता या अशान्तिदमनके आदशको न अपनानेयाल ) कापुरुप- 
क साथ सम्मिलित होना दुःख ( अर्थात्‌ विनाश ) का कारण 
बनजाताहे। 

विवरण-- प्रायः देखनेमें भाता है कि मोतिक शक्तिहीन दो टब्लोंडे 
सच्चे मिलनसे नवीन मद्दाशक्तिरा जन्म दोजावा हे | इसीसिये इस सूमसे 
दुर्बळ शब्दका “ झपनी शक्तिपर भरोसा न करनेवाला ” “ कापूझुष ” 
अर्थ किया हे । इस सत्रके दुबल झुव्दका य अथ मान्य नहीं हे कि माल. 
सिक शक्तिसंपन्च कुछ दुर्बळ रा? संगठित होकर झाक्तिमान्‌ नहीं ब 
सकते | 

पाठान्तर-- दुवेलाश्रयो हि दुःप्रमावहति । 

( सन्धि सावधानता ) 
ग्रिवद्ाजानमाश्रयेत ॥ ६४ ॥ 

करा राजास आश्रयका सर्वन्ध जाइना आवश्यक दाजानं 
पर भा उसका आरखसख आग्नक खतचक समान, उस अपना हा! 
न करन दतक सनथस पुरा सावधान रहकर व्यवहार कर । 

विचरण-- उसे झपनी हानि करनेका अवसर न दे उससे द्वतनान 
चिपट जाय कि वद्द चाहे जब गळा घोट सके । जेसे भागमें स्वयं जलमरन! 
आगका दुरुपयोग हे, परन्तु जैसे झागकी दाद्विका शक्तिको आत्सरक्षाका 
साधन बनालना उसका सदपयोग है, इसी प्रकार विजीगीपु मनुष्य अशा. 
न्तिकारक शात्रका दमन करनेके छिय किसीका भाश्रय करें । वह किसीक! 
आश्रय ळकर अपनो शान्ति तथा स्वतन्त्रता न खोबठ | जसे झमक दाहक 
शोषक द्वोनेपर भी जीवनमें उसक महत्वपूर्ण उपयोग हैं, क्योंकि उसे 
विना काम नहीं चलते। इसी प्रकार जबर बली राजाका आश्रय लिये विना! 
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किली चार्मिक तेजस्वी राजाके साथ मित्रताका सम्बन्ध जोड़े ओर एक 
सम्मिलित चर्चित शक्तिले शक्तिमान्‌ चने । सोमदेवके शर्ब्दोमें राजाके 
लक्षण- ' घामकः कुलाचाराश्रिजनो विशुद्धः प्रतापवान्‌ नयानु- 
गतक्वत्तिम्ध स्वामीति ।' राजाको स्वधम तथा प्रजापालनमे रत 
कुछाचारका पालक अस्वेच्छाचारी कुलीन यतेन्द्रिय शोय, वीर्य, भीमता 
आदि गुणोंके युक्त प्रतापी तथा न्यायनिष्ड दोना चाहिय । 
( राजद्रोह अकतेव्य ) 
राज्ञः प्रतिकूलं नाचरेत्‌ ॥ २५ ।। 

राजद्रोह न करे । 

विवरण-- राजाके प्रतिकूल शाचरण न करे । राएकी सम्मतिसे लिद्दा- 
सनारूढ राजाका द्वोद्द राका ही द्रोद्द है । प्रश्न द्वोता है कि क्या राजाके 
अनीतिपरायण होनेपर भी उसकी ननुकूलता करे ? क्योंकि अनीतिपरायण 
होना तो मनुष्यताविरोधी स्थिति है, इसलिये भपनी मनुष्यताको तिलांजालि 
दंकर अनीतिपरायण बने हुए राजाकी भनुकूळता करना चाणक्य जेसे आदे 
राजचरित्र तथा आदश समाजकी परिशुद्ध कल्पना करनेवाले मनस्वीके इस 
सत्रका अभिप्राय कभी नहीं होसळता । फिर प्रश्न होता है कि क्या इस 
सूत्रका यह अध है कि अनीतिपरायण राजाके तो प्रतिकूळ आचरण करे 
भोर धार्मिक राजाको प्रतिकूळता न करके उसकी अनुकूलता करे? वास्त- 
विकता तो यद्द चाहती है कि घामिक मनुष्यमात्रकी अनुकूलता की जाय । 
चाहे च राजा द्दो या सामान्य नागरिक हो। धार्मिक मनुष्यके लिये घमकी 
अनुकूलता करना स्वभावसिद्ध होता हे । इस बातके लिये सन्नकी कोइ 
विशेष आवश्यकता स्प्राकार नहीं होसकती 1 राजाके भनीतिपरायण द्वोनेपर 
ही उसकी भनी।तेपरायणताके सेबन्धर्में प्रजाका जो कतब्य बनता है उसीको 
स्पष्ट कर देना इस सृत्रका उद्देश्य है । 

प्रजाकी राष्ट्रसेवा राजाकों राश्के सामूहिक नेतिक प्रमावसे नीतिपरायण 
रखने तक ही सीमित है । राजद्रोद्द करके राष्टकी शान्ति तथा श्टरखलाको 
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है, तो राजाकी क्षनीतिपरायणता राष्ट्रकी ही भनीतिपरायणता हे । राजाके 
अनीतिपरायण होनेका अपराध राजाके व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं रहता । 
राजाके अनीतिपरायण होनेमें सारा ही राष्ट्र कारण होता है । राश्के स्वयं 
अनीतिपरायण रहनेतक राजाका भनीतिपरायण होना अनिवाय हे । राजा 
वास्तवमें राष्ट्रका ही प्रतिबिम्ब होता हे । जेसाराष्ट्र होता हे वेसा ही उसका 
राजा होता हे । जेसे बिम्बक्रो सुधारे विना प्रतिबिम्बका सुधार असंभव हे 
इसी प्रकार राष्ट्रको सुधारे विना अकेले राजाको सुधारना असंभव हे । 

क्योंकि प्रजाकी निर्विघ्न जीवनयात्राके लिये राज्यसस्थाका होना आनि - 
वाथ सूपसे आवश्यक हे इसलिये विवेकी ढोग राज्यसंस्थाके सहायक बन 
कर रहें ओर उसका द्रोह न करं । यद्दी सत्रका तात्पर्य है । जद्दा तक भोर 
जब तक संभव हो राजाको नीतिपरायण रखनेके प्रयत्नोंको तो चालू रखें 
परन्तु उसका द्रोद्द करनेपर न उतर । राज्यसंस्थाको सुधारकर रखना कतव्य 
द्दोनेपर भी अराजकता फेलाना प्रजाके लिये कल्याणकारी नहीं है। नीति- 
वाक्याझूतके शब्दोंमें ' अस्वामिकाः प्रकतयः समृद्धा अपि निस्तरित 
न शक्नुयुः। ' समृद्ध भी राजद्वीन प्रजायें निर्विन्न जीवनयात्रा नद्दीं कर 
सकतीं । इसलिये राज्यसस्थाका द्रोह न करके जद्दां तक संभव हो उसका 
सहायक बनकर रद्दे । सत्रकार सांकेतिक भाषासें कना चादते हैं कि दूषित 
२।ज्यसंस्थाको भी नष्ट करनेका उपक्रम न करके उसे भी सुधारनेका दी 
प्रयत्न करना चाहिये । राज्यसस्थाका सकळाच्छेद्‌ तो भगतिक या अन्तिम 
उपायके रूपमें दी काममें छाना चाहिये | अराजकताको उत्तेजना देनेवाळे 
छोग जानें कि अराजकतासे देशको भकल्पित विपत्तियों ओर विनाशोंका 
सामना करना पडता है। भारत भपने विभाजनके दिनोंमें अभी अभी अरा- 
जकताका भयकर रूप देख चुका है । 

( सोम्य वेष ) 
उद्धतवेषधरों न भवेत ॥ ६६ ॥ 
टण्ट्रिकट ( द्रष्टाकं मनमे तिरस्कारबुद्धि उत्पन्न करनवाल ) 
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विवरण--- मनुध्य समाजानुमादित सभ्य वेष धारण करे ! साधारण 
रहनसहन, सावेजनिक उत्सव, तथा राजसभा आदि सब ही इस सत्रके 
व्य़वद्दारक्षेत्र हैं । मनुष्य सभ्यसमाजानुमोदित वेषभूषा पहनकर ही व्यव- 
दार करे ¦ बह कहीं भी स्वेच्छाचारी वेषभूषा या अपनी श्रेगारप्रियताक! 
प्रदशन न करे । चाहे जितना समृद्ध होनेपर भी मनुष्यकी वेषभूषा राष्ट्रकी 
सावजनिक वेषभूषाकी प्रतीक होनी चाहिये । सार्वजनिक स्थानोंसे अना- 
कृषक, सोम्य वप भूषामें दी जाना चाहिय । 

पाठान्तर-- नाद्धतवषघरः स्यात्‌ । 

न देवचरितं चरेत्‌ ॥ ६७४ 

मनुप्य राजचरित्रका अनुकरण न कर । 

विवरण -- मनुप्य घनमदमें आकर मुकुट, छत्र, चामर, ध्वज, विशेष 
वाहून आदि राजचिन्होका उपयोग न करे । राजाके फुश्वयसे प्रतिद्र निद्वता 
करनेवाले प्रदुशन न करे । अथव! समाजसे ब्यक्तिगत महस्वाकांक्षामुळुक 
यशोलिप्सा, किसी साम्प्रदायिक या जातिगत स्वार्थी दलका नेतृत्व, प्र भुतः 
लादि राष्ट्रसेवाविरोधी प्रदर्शनोंसे समाजकी भावनाको विपथगामी न करे : 
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( राजद्रोही संगठनांका विनाश ) 
ठ्रयोरपीरष्यतोः द्रेधीमाव कुर्वीत ॥ ६८ ॥ 

अपन राज्यश्वयसे इप्या करनवाल, वरोधक ही लिय सम्मि- 
लित होनवाल माण्डालिक राजाओं या दो व्यक्तियों तकम अपन 
कृटप्रयोगोसे पारस्परिक द्वेष पेंदा करके, उन इष्यालुओकी 
महत्वाकांक्षाको तो पद्दलित तथा उनके अस्तित्वको विलुप्त 
करडाले । 

विवरण-- राज्यावेरोधी बडे संगठनोंके खंबन्घमें सतकताका तो कहना 
ही क्या राज्यविरोधी दो व्यक्तियों तकको विरोधी दल बनाकर संगठित 
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( ब्यसनाञ्नाक्तेसे हानि ) 
न व्यसनपरस्य कायावात्तिः ॥ ६९ ॥ 

व्यसनाल कसल सफल कम नहा दापाता। 

विचरण-- ब्यसनासक्तका कम फलदायी नहीं होता । क्योंकि 
ब्यसनासक्तका कम उत्साह, इढता, सक्रल्प तथा भात्मविश्वाससे हीन होता हे 
इसलिये उक्षके किये कम निष्प्राण होते हैं । उसका मन व्यसतासक्त होनेसे 
सब समय कतेव्यबुद्धिसे भ्रष्ट बनकर रहता हे। राजाकी राजकायामें निष्टा 
तब ही हो सकती है जब वह प्रजारजनको झपनी तपश्चयकि रूपर्से स्वीकार 
करके तपस्वी जीवनको अपनाये । राजाके लिये राजवमपालनसे भिन्न या 
महत्वसंपन्न दूसरा कोई भो कतब्य घम स्वभाव या प्रवृत्ति स्वीकरणीय नहीं 
होखकती । राजघमंपालन ही राजाके मनुप्यदेहघारणकी साथकता हे | 
व्यसनी राजा स्वयं तो नष्ट होता ही है अपरे साथ राएुको भी नष्ट कर 
डालता हे | ब्यसनहीन घोर राजा या राज्याधिकारी ही बुद्धिमान्‌ माने जाते 
झर प्रशंसा पाते हैं । उनके ही काम सुनिश्चित कमफछवाल होते हैं । 

समय शक्ति या धनका गिरावटमें उपयोग ' व्यसन ' कट्दाता हे | कामज 
तथा कोपज दोष व्यसन कहात हैं । मानवघमञ्चाखमें राजाके दस ( १०) कामज 
तथा आठ ( ८ । कोपज भदसे १८ प्रकारके व्यसन गिनाये हैं । १- भाखेट, 
२- जुझा ( शतरंज ताश, लाटरी, घुडदोड, ट्टे आदि), ३- सकळकाय 
चिनाझक दिवानिद्वा, ४- परनिन्दा, ५- व्यभिचार, ६- मद्यपानजानेत मद्‌, 
७- नृत्य, ८- गीत, ९- वादुत्र, १० च्यथ भ्रमण ये देस कामज व्यसन है । 
१- किसीपर मिथ्या दोषारापण, २- मिथ्याप्रतिष्ठाकं दुराग्रदलसे किल्लीको 
सच्चा बात न मानना, ३- निरपराघसे व्यक्तिगत दूष, ४- परश्रीकातरता 
( दूसरॉके गुर्णोका भसद्दन ), ५- दूसरोंके गुर्णोमें दोषोद्‌ भावन, ६- परघना- 
पहरण तथा पराये घनका भप्रत्यावतेन, ७- दवचन, ८- ताडनादि ये झाठ 
प्रकारके कोपज ब्यसन हैं । 

इन्द्रियवशवती चतरङ्गवार्नापे विनञ्याति ॥ ७० || 
इान्द्रयाका आज्ञाकारा अखयतार्‍्द्रय राजा समस्त प्रकारका 
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विवरण--- इन्द्रियासक्तकी कर्मशक्ति कुण्ठित हो जाती हे । यह बात 
सूत्रके “ अपि '' शब्दसे कही गईं हे | इन्द्रियासक्तक्ी समस्त कमेशक्ति 
उसकी इन्द्रियासक्तिमें ही क्लान्त समाप्त ओर गताथ होकर दूसरा कोई 
भी मद्दत्वपूण कम करनेके योग्य ही शेष नहीं रद्दती । असफलता हदो इन्दि- 
यासक्तोंकी अमिट छलाटढिपि या कमरेख। बनजाती है । 
पाठान्तर-- इन्द्रियवशवर्तिनों नास्ति कार्यात्राप्तिः । 
इन्द्रियाघीनका कोइ भा कार्य सिद्ध नहा होता । 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कभन्द्रिय, तथा मन प्रत्येक समय भज्ञानी मनुष्य: 
के ज्ञान, संयम, विचार तथा ञ्ान्तिरूपी घनको चुरा चुरा कर उसे संसार- 
रूपी पण्यशाळामें व्यर्थ ब्यय कर डालना चाहते हैं । इन्दियॉको वशमें न 
रखनेवाले राजा या राज्यघिकारियोंके इन्हे अपना ज्ञानघन चुरा लेने देने 
पर वे काम जिन्हें करना उनका कतब्य है निश्चित रूपमें फलद्दीन रहते हैं । 
काय तो संयतेन्द्रिय छोगोंके ही सफळ होते हें । 
जीयन्तां दुजया देह रिपवश्चक्ष रादयः 
जितेषु ननु लोकाय तेषु कृत्स्तस्त्वया जितः 
परवानथसासछ। नाचवात्तरपत्रपः | 
अविधेयन्द्रियः पुंखां गारिवाति विधयताम्‌ ॥ भारवि 
तुम अपने दवी देइमें रहनेवाले चक्षु भादि इन्द्रियरूपी घरेलू दुजय शत्र- 
झोंको विजित बनाकर रखो | यदि तुम उन्हे जीतकर रखोगे तो निइचय 
जानो कि तुम विइवविजयो बन चुकोगे । भवशेन्द्रिय मानव स्वाथसाध 
नमें पराधीन नीचत्ृत्त निळेज होकर पझुभोके समान दूसरोंकी अधीनताएें 
भाजाता है । 
जिसकी अपनी इन्द्रियां तक अपने वशसें नहीं हैं, जो अपनी इन्द्रियों 
तकपर अपना शासन स्थापित करनेमें असफल हो रद्द हे, निश्‍चय है कि. 
वद्द अपनी चतुरंग सेनाको भी कतब्यनिष्ठ न रखकर उसे भीं अपनी 
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कुप्रभाव सेनापर भी पडेगा भोर उसे भी असंयत कतंव्यहीन डत्तरदायिस्व- 
हीन ।नेकम्मा बनाडालेगा । जेसे इन्द्रयासक्तका मन, काम, क्रोघादि रिपु- 
भोंके आक्रमणसे पातित द्वोजाता है, इखी प्रकार उसके राज्याधिकारपर 
आक्रमण करनेवाले घात्रुके आक्रमणके अकसरपर उसकी सेनाका निकम्मा" 
पन उसके पतनका कारण बने चिना नहीं रद्दता । 
( द्यतसे हानि ) 
नास्ति कार्य द्यूतप्रवृत्तस्य ।॥ ७१ ॥ 
द्यूतासक्त लाग कतंव्यहीन होत है । 
[ववरण-- थ्यतासक्त लोग कतंब्यका भाह्वान आनेपर घेयेच्युत हो 
जाते हैं । पेसी कतंब्यद्वेषिणी द्यतासाक्ति राजाका राष्ट्रघाती अपराध है! 
पाठान्तर नास्ति काय द्वतप्रवत्तस्थ । 
आविचार भोर अघेयसे शीघ्रतामें भाकर काम प्रारंभ कर देनेवालके काम 
सिद्ध नहीं होपात । 
सहसा विदधीत न फ्रियामविवकः परमापदां पदम्‌ ! 
बणुते हि विमश्यकारंणं गुणलुब्धाः स्वयमव संपदः ॥ 
भारवि 
मनुष्य सद्दसा कोइ भो काम न करे | अविवऊ परम भापात्तयोंका घर 
बन जाता है | संपत्तियोंको भी गुर्णोका लोभ होता हे। गुणोंका लोभ 
रखनेवाली संपांत्तयां विचारकर काम करनेवालोंको अपने आप काकर 
वरती हैं । 
सुचिन्त्य चोक्तं साविचाय यत्कृतम्‌ । 
खुदीघकालेपि न याते विक्रियाम्‌ ॥ विष्णुशर्मा 
सुचिन्तासे बोळ वाक्य, तथा सुविचारसे किये काम लम्बे काळ तक भी 
नहीं बिगडते । मनुष्य परिणामपर इष्टि डाळे चिना तथा पूर्वापर पर्यालो चन 
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विचार करके ही उसे करना चाहिये | सोचकर करना चाहिये । करके सोच- 
नेका कोई अथ नहीं है | तब तो पछताना धी पछताना होता हे । 
कामज कोपज व्यस्टनोंके दोष दिखानेका प्रसंग चळ रहा हे, इल कारण 
द्रत शब्दको अपपाठ मान ळना पडता है । इस पाठसे विचारकी दोखला 
टूट जाती है । ह 
( म्रगयासं हानि ) 
मगयापरस्य चमाथा विनश्यतः || ७२ ॥ 


आखेरव्यसनाक धम आर अथ ( कतंब्यपालन तथा जावन- 
पाधनाका सग्रह आर रक्षा ) दाना हा नए हा जात दै । 
अर्थषणा न व्यसनेषु गण्यते ॥ ७३ ॥ 
जीवन साधनाके संग्रहको इच्छा व्यसनाम नहीं गिनी जाती । 
विवरण--- घन जीवनयात्रा, राएरक्षा तथा राष्ट्रोज्तिका साधन है । 
अतः धन कदापि त्याज्य नहीं हे । चनासक्ति या कृपणता ही त्याज्य दै! 
अजरामरवत्प्राक्षा विद्यामथ च चिन्तयत्‌ । 
ग्रहीत इच कंशेषु मृत्युना धममाचरत्‌ ॥ 
मनुष्य अपनेको अजर, अमर मानकर विद्योंपाजन भोर घन संचय करता 
हे । परन्तु घर्मका उपाजन तो तत्काळ करे भोर इस खाद्धिसे करे कि मोतने 
आकर मेरा केशपाश पकड लिया है, जो कुछ घमं करना है इसी क्षण कर 
ऋ । मनुष्य फिरके लिये घमको न टाळे । 


अधिक सूत्र- ओऑथषु पानव्यसना न गण्यत | 


( कामासक्तिसे हानि ) 
Q 
न कामासक्तस्य कायानृष्ठानम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कामासक्त चरित्रहीन व्यक्ति किसी भो कामको ठीक नही 
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विवरण-- यदि राष्ट्रको पवित्र रखना हो तो उसका एकमात्र उपाय 
यह हे कि राउ्यसंस्थाको राष्ट्रीय पवित्र तपोभूमिक! रूप देकर रखो | 
जनता राज्यसंस्थाके अनुकूल भपना चरित्र बनाती हे । राज्यसंस्थाका 
स्वभाव हो राष्ट्रका स्वभाव बनजाता हे। 

कामी लोग सद्म कामोंसे ध्यान नहीं दे सकते, उनका मन एकाग्र द्वोना 
नहीं जानता | उन्ह संपि कायामें राज्यको हानि होती आर सुफलकी संभा- 
बनाये नष्ट हो जाती हैं। 

काम पष कराधच पष रजाशुणसमुद्भवः ! 


महाशना महापाप्मा [वद्धधथनामह वारणम्‌ ॥ 
( श्रामदू भगवद्गीता ) 


काम दी क्रोध है । काम हा किसीसे प्रतिबद्ध होनेपर क्रोध बनजाता 
हे । यह रजोगुणसे उत्पन्न होता है। यह मद्दाभोजी हे । कामका पेट 
सारा संसार पाकर भो नहीं भरता । यहद महापापी हे । यह अपने स्वाथसे 
सशर भरका! सर्वनाश करनेको प्रस्तुत होजाता हे । यह यद्यपि ऊपरसे 
दखनेमें भोगदायी मीठा मित्र भोर द्वितपी ळगता है, परन्तु तुम इसकी 
भत्रताक चोकेसें मत रडो । तुम इसे भपनाश्चत्र मानो आर इससे खचकर 
रहो । ` कामन रावणा नष्टो दवराजाऽपि गाहुंतः।' कामकी दासताले 
रावण तो अपनो जानते दी द्वाथ घोबठा भोर इन्द्रने कामी दासता करके 
अपनेपर अमिट कळक लगा लिया । 

" ( कठोर वाणांसं हानि ) 
अग्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुप्यम्‌ |! ७५ ॥ 

किस्तीका ममेभदी अस्न्तुद्‌ वाक्य कहना अझ्दाइसे भी 
भाधकदखदाया हाता ह । 

विवरण-- कडोर ककेश भ्ठील वाणी बोलना भो एक मदा दुब्य- 
सन हे । मनमें क्रोबके उद्दीप्त होनेपर वाणोमें पारुष्य आजाता है। 
समसेदी पुरुष केश कदय अन्डीछ वाणी दर मनमेंसे ही निम्लती दै | 
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उससे श्रोताके मनमें क्रोध बढकर भावी विवादके बीज बो दिये जाते हैं । 
शासका घाव तो भरजाता हे परन्तु वाणीका घाव जीवनभर नहीं भर 
पाता । परुष वाणीकी पेदा की हुई झत्रुता जीवनभर नहीं मिटती । 

पाठान्तर. अग्निदाहादपि चिशाप्ये वाकपारुष्यम्‌ । 

चाक्पारुष्यको झरिनदाइसे भी आधिक क्षोभजनक जानना चाहिय । 

( कठोर दण्डसे हानि ) 
दण्डपारुप्यात सवजनद्रेष्यो भवाति ॥ ७२ ॥ 

दण्डदाताके मनमें व्यक्तिगत द्वेष या राष आजानेसे दण्डके 
कठोर होजानेपर वह न्यायाधीशके पवित्र आखनसे पतित होकर 
जनताका द्रेषमाजन वनजाता हे । 

चिचरश-- इसलिये दण्डाचकारीको दण्डमें कठोर न होना चाहिये । 
राज्य प्रजार्भोकी झुमेच्छाआंपर दी ठद्दरा रद्दता है। इसलिये राज्य- 
संस्थामें काम करनेवाल लोग सदा प्रजञाका द्वार्दिक भनुमोदन पाते रहने 
तथा क्षोभ उत्पन्न न होने देनेवाळी नीति भपनायें । प्रकृतिका क्षोम अशा- 
न्ति तथा राष्ट्रविनाशका कारण बनजाता है । दण्डपारुष्यसे कोनसी बात 
किसको कितनी चुम आय ओर क्लुब्ध प्रकृतिसेसे कब कोइ क्या करबेठे 
इसकी कोइ निश्चित कल्पना नदी की जासकती । लोगोंसें अनन्त प्रकारकी 
दक्तिये भोर प्रवत्तिये सोयी पड़ी रहती हैं । राश्यसंस्थाके कार्यकर्ताको 
अपनी भूळोसे जनतामें र।उयविरोधी प्रवृत्तियं न जागने देनेकी साध- 
घानता रखनेके लिये अपनी उत्तेजक उच्छुंखल दण्डप्रवात्तियोंपर पूण शालन 
रखना चाहिये तथा अत्यन्त सावधानतासे दण्डमें भांचित्यका सुगंभीर 
सन्निवेश करना चाहिये | दण्ड सदा अपराचके अनुरूप द्वोना चाहिये तथा 
अपराधीको ही मिलना चाहिये, निरपराधको नहीं । अपराधीका यथाबिधि- 
निम्ह ही ' दण्ड ? कद्दाता हे । असियुक्त ब्यक्ति राज्यविकारियोंके ब्याक्ति - 
गत द्वेषका पात्र होनेपर अन्यायपूवक दण्ड पाजाता है।इस सृत्रमें उस 
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( आधिक संतोषकी घातकता ) 
Ce » > ~ ~ 
अथतााषणा श्रा? पारत्यजात ॥ ७७ ॥ 
राज्यलक्ष्मी अपर्याप्त राजकोषसे सन्तष्ट होजानेवाले, उसकी 
दाउइम उदालान उपक्षापरायण नेष्कम्यावळम्बी राजाका त्याग 
दता ह 
विवरण --- राजकोषके असली स्वामी अगणित प्रजाका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले राजाके लिए भपनेको राजकोषका स्वामी समझना तथा समझकर 
उसे पर्याछ मान बेठना भ्रान्ति है । 
राजकोषका सदुपयोग ही उसकी वृद्धिका भनिवाय कारण होता हे। 
राष्ट्रीय घनको राएूकी आवश्यकताक्षो पर ब्यय न करके उसे कोषमें दबा 
बैठना चाहनेवाळे कृपण राजाके घनागमके समस्त माग अनिवार्य रूपसे 
अवरुद्ध होजाते हैं ओर उसका परिणाम उसका राज्यश्रीहीन द्दोजाना 
होजाता है । 
राज्यश्री, हस्तगत अथमात्रको पर्याप्त मानकर उसीसे सन्तुष्ट होबेठने 
वाळे तथा इस उद्योगको भागे न बढानेवाळे एवं उपार्जित भर्थको राष्ट्रकी 
डचित आवइ्यकतार्भाॉपर व्यय न करनेवाल राजाको छोड जाती है । 
४ असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च मद्दीभुज़ः । '' असन्तुष्ट बराह्मण 
तथा सन्तुष्ट राजा नष्ट द्वोजाते हैं । राज्यसंस्थाका संबन्ध राष्ट्रकै मनुष्य- 
मात्रसे होनेके कारण उसकी भावइ्यकताये अनन्त हैं। राजाके लिये अथ- 
सन्तोषनामको कोई स्थिति वांछनीय नहीं है । राज्यकै सम्बन्घसें अथसन्तोष 
विनाशक कल्पना हे । 
पाठान्तर--- अथदुषक श्रीः परित्यजति । 
श्री अथेदुषक ( अर्थात्‌ धनको कुत्सित कामाम बहा दनेवाले 
.अपव्यया तथा कात्सत उपायास उपाजन करनक इच्छुक ) 
मनुष्यसे मुंह मोड लेती हे । 
विवरण-- कुष्सित उपायोंसे भानेवाळा घन भाता ही आता अच्छा 
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उत्लाहसम्पन्नमदीघसखूत्र क्रियांवांधक्ष व्यसनष्वखक्तम्‌। 
शुरं कृतश टढखोहदं च लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥ 
( विष्णुशमा ) 
छक्ष्मी निवालकै लिये डत्साह्दी, भदीधसूत्री, फ्रियाकुशळ, ब्यसनोंसे 
अलग रहनेवाले, शूर, कृतज्ञ, इढमित्र मनुष्यको दुंढती फिरा करती है । 
( शत्रदमन दण्डनीतिपर निभर ) 
अमित्रो दुण्डनीत्यामायत्तः ॥ ७८ ॥ 
क्योंकि तुम्हारे रात्रकी दवानिप्रदता, प्रबळता या निबळता 
तुम्हारी दण्डनीतिकी ढिलाई या सतर्कतापर निभर करती हे 
इसालय अपनी दण्डव्यवस्थाको ठीक रखो । 
विवरण-- यदि तुम्दारी दण्डनीति ढीली होगी, यदि चुम राष्ट्रीय 
अपराध करनेवाळे शत्र्भोके अपरार्घोकी उपेक्षा कर रहे होगे, तो तुम्हारे 
शत्रु प्रबळ द्दोजांयगे और उन्हे तुम्हारे विरुद्ध खुलकर खेळनेका अवसर 
मिर जायेगा । इस अवस्थामें तुम अपने ह्वी राष्ट्रमै अपने शत्र बढा रद्द 
द्दोगे । यदि तुम दण्डनीति अर्थात्‌ शष्टुदमनकारी उचित उपायोंको नहीं 
जानोगे ओर पूण सतक होकर उन्हे निरन्तर काममें नहो ळाओगे, तो तुम्हारे 
दाचुर्थोका बळ पकडजाना अनिवाय द्वोजायेगा। जब तुम्हारा सतर्क जागरूक 
दण्ड रा्ट्रसेवाकी भावनासे प्रेरित दोकर दण्डनीय लो गोके पास अनिवार्यरूपसे 
पहुंचता आर उनके पापी सिरपर चढकर बैठा रहेगा तब, ही तुम निर्वेर 
निष्कण्टक राज्य भोग सकोगे । राज्यकी रश्मि पकड़नेवाले लोगोंको दण्डनी- 
तिका शान तथा उसे प्रयोगमें ढानेके ढंगोंका पूरा परिचय भनिवायरूपसे हो ना 
चाहिये । दण्डका उचित प्रयोग न जाननेवाले लोग हाथ पेर जोड़नेमात्र से उस 
प्रश्नकी राष्ट्रीय महदत्ताको भूलकर उसे अपना ब्यक्तिगत प्रश्न माननेकी भळ 
करके शत्रुओं क्षमा कर बेठते हैं ओर अन्तमें उन्द्दीले मारे जाते हैं। 
इतिद्वासमें इसकी बहुतसी साक्षी विद्यमान है । 
दुर्भाग्यसे भारत बहुत दिनोंसे अपनी राजशक्तिमें दण्डनीतिका प्रयोग 
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पर विनाश पाता चला भारद्दा है ओर उसकी राष्ट्रीयशक्ति छिम्नभिन्न होती 
चली आरद्दी है । जब तक भारत दण्डनीतिका सच्या पाठ नहीं सीखगा 
तब तक उसको स्वतन्त्रता मरुमरीचिका बनी रहकर वास्तविकतासे दूर 
खड़ी रहेगी भोर भारतके छोग शान्तिके सांस नहीं ळे सकेग । ऐसी बिकट 
स्थितिमें भारतके प्रत्येक नागरिकका कतब्य है कि घद्द इस दण्डनीतिको 
अपने देशको राजशक्तसें प्रतिफलित करके देशकी सञ्चो सेवा करे | परन्तु 
ध्यान रद्दे कि भारतवासी लोग इस दण्डनीतिको देशकी राज्यशाक्तिमें तब दी 
मूर्तिमान कर सकते हैं जब चे अपने सामाजिक जीवनमें प्रत्येक सत्यद्रोद्दी 
झर देशद्रोदीके साथ, चाहे वद्द मित्र, पुत्र, आता या घनिष्ट संबन्धीतक 
क्यों न दो, इस दण्डनीतिको राष्ट्रकल्याणकी भावनासे प्रयोगमें ळायें । 
जब तक भारतके लोग देशब्रोद्दियंकि साथ भी पस्बन्ध बनाये रखने- 
वाली अपनी अमचुष्योचित दुबल भावनाको हृदयसे निकाळ बाद्दर नहीं 
करगे तब तक भारतकी दण्डनीति भारतकी राष्ट्रशाक्तेके ऊपर झपना सुप्र- 
भाव स्थापित करनर्से भनतकाळतक भसमथ बनी रहेगी । 
( दण्डनीति प्रजाकी संरक्षक ) 


दण्डनीतिमधितिष्ठन्‌ प्रजाः संरक्षति ॥ ७९ ॥ 

राजा दण्डनीतिका अधिष्ठाता रहकर ही प्रजाका संरक्षण 
करनेम समर्थ होता है । 

विवरण-- राजा प्रजाके कल्याणकी इष्टिसे दण्डनीतिका प्रमादशून्य 
सावंदिक सार्वत्रिक प्रयोग करता रहकर ही प्रजापालन करसकता भोर अपने 
स्वामेत्वको भटक रख सखता है । दण्डनाति ही राजाका अस्तित्व बनायें 
रखनेवाळा एकमात्र साधन है । दण्डनीतिमें तिळबराबर भी प्रमाद हो 
जानेसे राज्यभ्रीपर घातक प्रहार द्वोने लगते हैं । उसका भनिवाय परिणाम 
'राज्यका नष्ट भ्रष्ट द्वोजाना होता है। दण्डनीति हो राज्यके च्त्रु्भांको 
दमन करनेवाला एकमात्र साथन है । 

राज्यसस्थाको दुष्टनिग्रहका सतक कठोर कतब्य करना पडता है। उसके- 
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कण्टकोंका मुखमर्दन करनेकेलिये प्रत्येक समय सतक छोर सन्नद्ध रहना 
पडता हे। उसे किसी भी दण्डनीय व्यक्तिके मिथ्याविनयल्ले प्रभावित 
दोकर राष्ट्रीय अपराधियोंको भलकर भी क्षमा न करनी चाहिये ओर निर" 
पराधको दण्डित करके प्रमे क्षोभ उत्पन्न नहीं द्दोनेदेना चाहिये । दण्ड- 
नीयोंको दण्ड मिलनेकी अचूक व्यवस्था रद्दनी ही चाहिये! पापीको क्षमा 
तथा निरपराधको दण्ड मिलजानेसे देशमें पापकी वृद्धि, उसे प्रोत्साहन 
तथा राज्यकी शत्रवद्धि होती है । राज्यव्यवस्थाकी इस भूलसे देशको राज" 
शक्तिका दण्डनीय आततायी लोगोंके द्वार्थोमें फस जाना अनिवार्य होजाता 
ओर प्रजामें दाद्व कार मच जाता है । उसका अन्तिम परिणाम राष्ट्रविप्छव 
होता हे । तब आततायियोंको शान्तिप्रिय जनताका आखेट करनेका अवसर 
मिल जाता, रक्तकी नादेयों बद्द निकलती भोर स्रीबालहत्या, व्यभिचार, लूट" 
पाट, इत्याकांड आदि अत्याचार बिना रोक टोक होने लगते हें । आजका 
भारत यद्द सब भांखोसे देख चुका है ओर देख रहा हे । राष्ट्रमें नशंसता 
भ्रष्टाचार, अत्याचार आदिका खुछमखुल्ला नंगा नाच होने लगना ही राज्य- 
शक्तिका भाततायीके हाथोंमें चले जानेका स्पष्ट प्रमाण हे । 

जो राज्यसंस्था पापियोंको उचित दण्ड दिये बिना डनको चाटूक्ति या 
उत्कोचसे वदासें आने लगती, पापियॉकी चाटुकारिता करने लगती भोर 
निरपराध शान्तिप्रिय नागरिकोंको अपना व्यक्तिगत झात्रु बनाकर उन्दै 
दण्डित करने ळगती है, वद्द राज्यसंस्था स्वयं ही पापी भोर भाततायी 
होतो है । वद्द राज्यसंस्था छूटका ही ठेका होती है । एसी राज्यसंस्थाके 
प्रभावक्षेश्रमे प्रजापीडनकी महामारी फेळे बिना नहीं रहती | सजन सताये 
जाने लगते भोर पापी शक्ति सिर उठा लेती है। डचित दण्डप्रयोगके 
बिना अराजकता फेल जाती मोर दुष्टोक्रे उत्साह बढ जाते हैं । 

राजा या राज्यधिकारी जाने कि दण्ड उनकी ब्यक्तिगत आवश्यकता नहीं: 
हे । दण्ड तो राष्ट्रमै मात्स्य न्यायकी रुकावट बने रहनेके लिये राष्ट्रभरकी 
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वाय द्वोजाता है। प्रजा जब राज्यपंस्थावाळोंको भी प्रज्ञाक्रा आखेट करता 
देखती हे तब उसकी देखादेखी भापसमें ही एक दूसरेका आखेर करने लगती 
है । राजा स्वभावसे हो राष्टचरित्रका आदश बन जाता है। राजा समस्त 
प्रजाकी भांखोंके सामने अनुकरणीय कानूनोंका रूप लेकर भाखडा द्दोताहे। 
राजाका पाप पह्रस्रगुण होकर प्रजापर बरसने ळगता है। भाषिक क्या कडे 
दण्डके भविवेक दुष्प्रयोग तथा ढिलाईसे राज्यसंस्था ही नष्ट भ्रष्ट द्दोजाती 
है । राज्योंके अस्तित्व, दण्डनीतिके समुचित प्रयोगसे द्वी सुरक्षित रहते हैं । 
पापीको क्षमा मिळना या दष्ड नामेळपाना ही निरपराधोंको दण्ड मिळना 
होजाता है । पापीका रक्षण निरपराधका वध बन जाता है | जिस र।उयसस्थामें 
पापियॉको क्षमा मिल जाती है,जो राज्यसंस्था पापियाँका बाळ बांका 
करनेमें भघमथ होजाती है, मान लीजिये कि वह स्तयं ही भाततायी बन 
गई हे | पापीको क्षमा या भदण्ड ही राजाका आततायीपन है । पा्पाको 
क्षमा मूढ लोगोंडी भ्रान्त दृष्टिमे शिष्टता प्रतीत दोनेपर भी विचक्षणोंकी 
हाष्टेमे राजाका द्वी भाततायीपन होता है। राषमेंसे पापको देशनिकाला देनेकी 
इष्टिसे पापीको क्षमा करना भयंकर राष्ट्रीय अपराध है। शिष्टरक्षा, अशिष्ट- 
दमन, राष्ट्रीय शान्तिरक्षा आदि सब दण्डका ही उत्तरदायित्व भोर माहात्म्य 
हे । दृण्डनांति या दष्डघममें अपराधीको चाहे वह काली गाय हो क्‍यों न 
बनता हो, क्षमा करनेका कोई भोचितय नहीं है । इस्रछिय राज्यसस्थाको 
शिष्टोंकी रक्षा, भशिष्टके दमन तथा राष्ट्रकी शान्तिरक्षाके लिये उचित दण्ड 
देनेवाळी बनकर रद्दना चाहिये । राजनी तिके बिद्यार्थी जान कि अपराधीके 
प्रति अक्षमा शत्रुसे प्रतिक्षोधका भविस्सरण ये दोनों गुण राष्ट्रोको जीवन- 
रक्षाके लिये भनिवायेरूपसे भावश्यक हैं। कोइ भी राष्ट्र किन्ही भनुभव- 
हीन मिथ्या उपद्शकोके उपदेशले प्रभावित होकर अपनी दण्डनीतिका ढीला 
न करे । राष्ट्ररक्षा नामक घमेपालनके शिये शान्तिघातक पापी देशद्रोहियोंको 
मिटा डालना राजाका राष्ट्रीय कतेब्स है । उस समय विझाळ राष्ट्रके ब्यापक 
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दृण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षाति । 
दण्ड: सुप्तेप जागर्ति दण्ड धाम विदुबुधाः ॥( मनु) 
दण्डनीति ही प्रजापर शासन करती कोर वही दुःसाद्वासियोंसे प्रजाकों 
रक्षा करती है । दण्ड सोते हुऑमें भी जागता है | विद्वान्‌ लोग दण्डको 
हो घर्म बताते हैं । 
पाठान्तर-- दण्डनीतिमचुतिएन्‌ प्रजाः सरक्षाते । 
( दण्डका माहात्म्य ) 
दण्डः सम्पदा योजयति ॥ ८० ॥। 
दण्ड ही राजा या राजको समस्त संपत्तियोसे युक्त बनाता दे ; 
विवरण-- दण्ड न्यायका पर्यायवाची है। दण्ड हो न्याय है । प्रजा 
दण्डसे ही वश्चसेँ रहती हे । प्रजाके राज्यसस्थाके वशसमें रहनेसे ही सर्पात्तय 
राजाके पास अहमहमिकया होड़ लगाकर भाने लगती हैं | राज्यमें दण्डव्य़वच्या 
न रहनेसे क्रय, विक्रय, खान, भाकर, आयकर, तरकर, ऋणदान, ऋणादान, 
न्यायान्याय, घट्ट, हाट आदि आयके समस्त मागे रुक जाते ओर बडे ळोग 
छोरोको व्हटकर खाने लगते हैं । तब देशमें उपद्रव खडे द्वोजाते हैं | यदी 
राज्यनाश या सम्पद्विनाशकी स्थिति बनजाती हे । डाचित दृण्डब्यवम्था 
हो राष्ट्रका विनाशस बचाती आर राज्य तथा राष्ट्र दानोंको संपन्न बनायें 
रखती है । ५ _ 
पाठान्तर -- दण्ड: सवसम्पदा याजयात । 
( दण्डभ!वसे दानि ) ८ 
दण्डाभावे मन्त्रिवगाभाव; || ८१ ॥ 


राज्यम दण्डनीतिके उपेक्षित होनेपर राजा सुमन्त्रियांसे 
पारत्यक्त हा ( कर कमान्त्रयाक वशम आ )जाताह। 

विवरण देशविदेशसेबन्धी दण्डनीतिके सदुपयोगके लिये श्रेष्ठ 
विचक्षण मन्त्रयोकी भावइ्यकता द्वोती है| दण्डकी बपेक्षा करनेवाळोंको 
सुमन्त्रियोके श्थानमें दुर्मेन्त्रि्योकी भीड घेर लेती है | तब राजाको 
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पाठान्तर दण्डाभावे त्रिवर्गाभावः । 

राष्ट्रमें दण्डव्यवस्थाका स्थान न रह नेपर न्रिवग अर्थात छम, अर्थ, काम 
तीनों अरक्षित होकर नष्ट द्वोजाते हैं। दण्ड न दोनेपर दुष्ट प्रबल द्वोआते 
हैं । तब प्रजाके त्रिवगेके विनाशसे देशमें हाहाकार मचजाता है । 


राजाभिः कतदण्डास्तु शुद्धाथन्ति मलिना जनाः । 
कृतार्थाश्च ततो यान्ति स्वम सुझतिनो यथा ॥ 
पापी लोग राजाभोंसे दण्ड पा पाकर शुद्ध होनेसे कताथ होकर पुण्या- 
स्मा बनकर पुण्यात्माओ्षेके समान ही स्वम पाजते हें । 
अथवा-- ` क्षयः स्थानं च चृद्धिञ्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ' फे अनुसार क्षय 
स्थिति तथा वृद्धि नीतिज्ञोके त्रिवगे हैं । दण्डकी उचित ब्यवस्था न रद्दनेपर 
न तो झात्रुक्षय द्वोपाता है, न अपनी झाक्तिकी भित्ति हढ प्रतिष्ठित होती है 
तथा न शक्तिकी ही वृद्धि होती है इन तीनोंके अभावका अवइयेभावीो 
परिणाम शत्रुको वाहे, अपनी शक्तिहानि तथा राज्यष्यवस्थाका उन्मूळन 
होता हे। दण्ड ही राज्यव्यतस्थाकी आधारशिला हे । दण्ड भोर न्याय 
पर्यायधाची शब्द्‌ हैं । जो दण्ड है वद्दी न्याय हे । जो न्याय हे बही दण्ड 
हे । अन्यायी दण्डव्यचस्था तो आसुरी संगठन हे । असुरविनाश ही राष्ट्र 
घम हे । 
वचोऽधग्रहणं चेत्र परिक्लेशास्तथेव च । 
इति दण्डाविधानल्लं दण्डोऽपि जिविधः स्तः ॥ 
दण्डविधानके विशषज्ञोंने प्राणदण्ड, अथदंड तथा ताडनादि भदसे 
दण्डको तीन प्रकारका बताया हे । राए्रमें असुरविनाशिनी दण्डब्यवस्था न 
रहनेसे अष्टवगका विनाश द्वो जाता है । 
कृषिवाणक्पथो दर्गः सेतुः कुंजरचन्धनम्‌ । 
खन्याकरबळादानं शून्यानां च विवचनम्‌ ॥ 
कृषि तथा द्वाटकी व्यवस्था, दुग, सेतु, यात्रासाधन, खान, कोष, सेन्य- 
संग्रह तथा शून्य संपत्ति्योँका विवेक ( अर्थात डनका उपयोग तथा उनपर 
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( दण्डकं लाभ ) 
Ce Ce 
न द्ण्डादकायोणि कुर्वन्ति ॥ ८२ ॥ 
अपराचशारळ लाग नभ्रह, ताडन, वच तथा अथद्‌ण्डक भयख 
[ववानावराचा नातहांन कायाख [नवत्त रहन लगत ह्‌ । 
विवरण--- पापदीरलोका दण्डभयसे पापसे निवृत्त रहना ही धमका 
राज कह्दाता हे । क्योंकि घम ही घर्म, अथ ओर कामकी रक्षा करता हे 
इसलिये धर्म ही त्रिवग कह्दाता हे । 
दण्डेन सहता ह्वा लोकरक्षणकारिका । ( महाभारत) 
राजशाक्ति दण्डको अपने साथ रखकर दी ळोकरक्षा करनेमें समथ होती हे । 
दण्डः संरक्षते धम तथेवाथ विधानतः । 
कामं सरक्षत यस्मात्‌ जिवगा दण्ड उच्यत ॥ (महाभारत ) 
क्योंकि दण्ड ही घम, अर्थ तथा काम तीनोंकी रक्षा करता हे इललिये 
दण्ड ही त्रिव॒ग कहाता है । 
पाठान्तर ~ दण्डभयादकार्याणि न कवेन्ति । 
( दण्ड आत्मरक्षक ) 
दंडनीत्यामायत्त मात्मरक्षणम्‌ ।। ८३ ॥ 


ONE कक 


दण्डनीतिको ठीक रखनपर ही आत्मरक्षा हो सकती हे । 

जिक्षकी दण्डनीति भश्रान्त होता हे, उसीको भारमरक्षा सुनिश्चित होता 
हे । राजाका विपद्रिजय केवळ हली बातपर निभर करता , है कि उसकी 
दण्डप्रयोजक नीति क्या है ? भोर केसी हे ? प्रजाका करुधाण ही राजाका 
अआत्मकर्याण तथा प्रजाकी रक्षा ही उसकी आत्मरक्षा है प्रजाके कल्याणसे 
अलग राजाका कल्याण या उसकी रक्षासे अळग उलकी रक्षा नामकी कोई 
वस्तु नहीं हे । प्रजाके अस्तितदसे भळग राजाका कोइ भात्तित्व नहीं हे। 
राजा प्रजाका ही प्रतीक है । | 

राजा अपने राष्ट्रका सबसे पहला मुख्य नागरिक है । दूसरे शबदोंमें 


PANDFTIRER RAV ESC लिए ला) 


रा जाकी RRM | / ४ 71 /१. ७५ 


रक्षा करती है । राजा प्रजाके अनुमोदनसे ही राजा बनता है | यही कारण 
हे कि प्रजाका अहित करनेवाले राजाका मिटजाना संसारकी अटळ घटना 
है । जो राजा स्वेच्छाचारी बनकर राजपुरुषोंकी एक अलग शासक जाति 
बनानेकी भूल कर बठता है, चह निश्चय ही अपने कूर द्वार्थोंसे आत्महत्या कर 
लता है | इस दष्टिसे राजाको अपनी कर ( टेक्स ) देनेवाली प्रजा, मन्त्री, 
पुरोद्चित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, कारागाराधिपति, कोषाध्यक्ष, काय- 
नियोजक, दण्डपाल, दुगंपाल, रा्ट्रपाल, भटवीपाछ, गुप्चर भादिपर भपना 
प्रभुष्व स्थिर रखते हुए तथा अपनी दण्डनीतिका यथायथ प्रभाव डालत हुए 
आत्मरक्षा करनी चादिये। इन सबपर अपना प्रभाव बनाये रखना तथा इनस्ेेंसे 
किसको भी अपने ऊपर प्रभाव स्थापित करनेवाला न बनने देना, राजाकी 
राजकीय प्रासादोंभे बेठकर ऋरनेछी सुमद्दती तपस्या हे। यह तपस्या ही 
उसकी ढुण्डनीति है । इसम वद्द जदाँ कद्दीं भूल करता है वहीं मार खा 
बेठता भोर मराक्षत होजाता है । 
( राजाकां आत्मरक्षाका राष्ट्रीय महत्त्व ) 
आत्मनि रक्षित सव रक्षितं भवति ॥ ८४ ॥ 

राजाकी आत्मरक्षा रहनपर ही समस्त राष्ट्र रक्षित रहता हं । 

विवरण-- राजा समस्त राए को सदिच्छानों तथा शक्तियों का मूते प्रातानधे 
द्वोता हे । उसपर प्रत्यक्ष आक्रमण होना राष्ट्रपर भाक्रमण होना, डक्षका पराभूत 
दोजाना राष्ट्रका पराभूत द्दोना होजाता है । राजापर भाकमण या उसका 
पराभव राष्टकी भवस्थाको रात्रिसें दीपकहीन घरके समान भन्घकारमय 
बनाडाळता है । इसलिये राजा लोग, अपनी दण्डहर्ततासे नहंकारामि- 
भत न बने भोर दण्डनीतिका दरुपयोग न करें। थे एसा करक प्रजाके शत्र 
तथा दुराचारी स्वार्थी भाततायियोंके मित्र न अने आर राज्यद्रोहरूपी आत्म 

` द्रोह करके आत्सघात न करें । 


A ~~ आप, 
आत्मायत्ता वाद्वाविनाशा ॥ ८५ ॥ 
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विवरण--- राष्ट्रको वादे या समुच्छेद राजा प्रजा दोनोंकी योग्यता 
भयोग्यतापर निभर होते हैं । सुबुद्धिसे वृद्धि तथा कुबुद्धिसे विनाश होता 
है । राजाके योग्य होनेपर ही राज्यका विस्तार होता तथा उसके नीतिहीन 
मद्यप, दुराचारी, व्यभिचारी, आखेटव्यसनी, जुआरी तथा निर्गुण द्वोनेपर 
सुशासन न रद्दनेसे राज्यकी निश्चित द्वानि द्दोती है । 

( दण्डप्रयोगय सावधानता ) 
दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयत।। ८६ ॥ 

दण्डका प्रयाग समझकर किया जाना चाहिये । 

विवरण-- दण्डका यथार्थ स्वरूप द्वी ऐसा है कि उसकी सम्यक 
आलोचना कब्नेपर सदसद्विचाररूपी ज्ञानमयी स्थिति क्षानिवायरूपसे प्रकट 
होती है । देखते हैं कि छोटे छोटे झगडे उच्च न्यायाळ्योंतक पहुंचऋर 
वहांके ल्यायाधीशोंको चकरा देत हैं। वे किसे दण्ड दें यह समझनेसें 
असमथ रद्द जाते हैं । अपराधीका पकडा जाना तथा अपराध सिद्ध होना 
हंसी खळ नहीं हे । इन सब दृष्टियोंसे दण्ड उत्तेजित होकर, किसी ब्यक्ति, 
दछ या संप्रदायसे प्रभावित होकर, या अपने किषी क्षुतद्र स्वाथकी भावनासे 
प्रेरित होकर प्रयोग करनेकी वस्तु नहीं हे | दण्डका प्रयोग सूक्ष्म विचार 
कर कनेपर ही उचित होता है। यदि दण्डको बाह्य प्रभावॉसि बचा लिया 
जाय तो वह स्वभावसे अभ्रान्त द्वोजाता दै । 

पाठान्तर-- दृण्डनी त्यादि विज्ञाने प्रणीयते । 

दण्डनीतिका प्रयोग लापराध निरपराघका पूर्ण विवेक हो चुकनेपर दीः 
किया जाना चाहिये। नीलकण्ठ अट्टने ' दण्डनीतिः प्रजापाळनविद्या ' 
दण्डनीतिको प्रजापालनकी विद्या नामसे कहा हे । वास्तवमै प्रजापालनकी 
विद्या ही दण्डनीति कहती है । 

( राजाक्रा अवज्ञा राष्ट्रीय अपराध ) 


दुबलापि राजा नावमन्तव्यः ॥ ८<७॥ 


राजाको दुबल साधारण मानवमात्र मानकर उसकी अवक्षा 
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विवरण-- क्योंकि राजा भकेला ही समस्त प्रजाशाक्तिका प्रतिनिधि होता 
हे, इस कारण उसके मकेळेपनमें समस्त प्रजाशक्ति स्वभावसे सम्मिलित 
रहती हे । यही राजाका वास्तविक स्वरूप हे । 

न नी पर 
नास्त्यग्रेदाबेल्यम ॥ ८८ ॥ 

जल आग कमा दुबल नहा. हाता, जस उसका खुद भा 
॥चस्फाछग इधनक सयागस महाय बनकर [वशाल ननःका 
फूक डालनेका सामर्थ्य रखता हे, इसीप्रकार जिन लोगामं 
राज्यश्रा प्रकर द्वाता हु, व श्नद्रशाक्त दाखनपर भा अपना 
अन्तानाहत सग्रथनात्मक दशाक्तयास जनताक सहयागल अनक 
सायनं पाकर प्रबल हाकर अवमन्ताक लय भयकर बन 
जात ह। 

विवरण--- इसलिये राजशक्तिको थोडा मानकर उसे केवल व्यक्तिगत 
रूपमे देखकर उपेक्षा करना डचि नहीं हे । जो राजा प्रजासे अलग 
अपना ब्यक्तित्व रखनेकी भूल करके अपने क्षुद्र अनुयायियोंकी संकीण 
शासकजाति बना लेता हे, वद्द स्वयं ही जनताकी उपेक्षाका पात्र बनजाता 
हे । जब तक राजा प्रजाके साथ रहता हे तब तक प्रजा भो उसके साथ 
ळगी रद्दती है भोर उसे महाशक्ति बनाये रद्दती है । 

( राजाको यांग्यताका प्रमाण ) 


दण्डे प्रतीयते वृत्तेः ॥ ८९ ॥ 
राज़ाकी जत्ति ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण शासकीय योग्यता या चिझ- 
पता ) उसकी दण्डनीति ( अर्थात्‌ उसकी प्रजापाटनकी विद्या 
या कलाम या कला ) स प्रकट हाता ह। 
__ पाठान्तर-- दण्ड प्रणीयत वात्तः । 
प्रजाकी वृत्ति ( भर्थात्‌ प्रजाको जीवनयात्रा) दुःसाद्दसी छोगोंपर 
न्यायदण्डका प्रयोग होते रहनेपर ही ठीकडीक चलती है | देशमें न्याय- 


जाग TERARAN VED MISSRON 


७८ //////./ २ ////१५ | ४ धणिकीसत्राणि 


होकर लोकयात्रा रुक जाती है । तब प्रजा राजाके विरुद्ध विद्रोह करनेपर 
विवश होजाती है। 


( राजचरित्र अथलाभका आधार ) 
ट ९ 
वात्तमलमथलाभ! ।। ९० ॥ 

राज्यऔको प्राप्ति राजाके चरित्रपर निर्भर होती है । 

विवरण--- राब्ये श्रबंका लाभ चरित्रमुकक या दण्डनीतिके उचित प्रयोग- 
से हो ह्वोता है । राजा प्रजा दोनाका चरित्र ठीक द्दोनेपर ही दण्डनीतिका उचित 
प्रयोग होता रहकर दोनोंको एश्वयलाम दोता हे । चारित्रिक सुव्यवस्था या 
देशमें मानसिक शान्ति ओर पदिच्छाओंके वातावरणके बिना पुश्वयळाभ 
असम्भव हे । राजञ्चक्ताके अध्टाचारी होजानेपर प्रजासें शान्ति, सौमनस्य, 
सदाचार धर्म क्षादिको प्रतिय न रहनेया पेदान की जानेसे धमकी 
आर उसीके साथ अनिवार्यरूपसे घधनाजनकी भी मदती द्वानि होती हे । 
प्रजाको जीवनके घाधनोंके अप्राप्य होजानेसे विद्रोह तथा कोकक्षय होजाता 
है । राष्ट्रमै सुखश्षान्ति तथा सम्ुद्धि रद्दनेके लिये राजा प्रजा दोनोंमें धार्मिक 
्रत्ात्तियोंका होना राष्ट्रक घनी दोनेसे न्यून आवश्‍यक नहीं है । भधामिंक 
राएका बाह्यतः धनवान होना वास्तवे धामेंक जनताकी दरिद्वताका 
द्योतक होता है। किसी भघामिंक राष्ट्रक घनी होनेका अथ यह हे कि वहांके 
धार्मिक लोग दरिद्र हैं । परन्तु घामक लोगोंकी दारद्वता राष्ट्रका अभिशाप है । 
इसलिये है कि राष्रकी चार्मिक जनता दी वास्तवे राष्ट्रका सच्चा प्रतिनिधि 
है। राष्रकी भधारमेक जनता तो राष्ट्रकी शत्रु होती है प्रतिनिधि नद्दीं। 
वह स्वार्थथश होकर राष्ट्रकी द्वानिकी भोरसे आंख मीचळेती हें। इस 
कारण उसे राएक नामसे सम्मानित न करके राष्ट्रद्रोही दवी समझना चाहिये । 
अधमेसे उपार्जित धन देशके घामिकोको सतानेवारा बन जाता हे। घम- 
भधर्मका यह देवासुरसंग्राम भाजका नहीं हे। यद्द तो सदासे चला भा रद्वा 
हे । अध्रमोंपार्जित घनसे घनवान बनजानेवाळे राष्ट्रके बाह्य दृष्टिसे धनवान 
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पय 


मान रहते हैं भोर वे प्रजामें राष्ट्रनीतिके प्रति भसम्तोषका रूप लेकर 
रहत हैं | ये राष्ट्रविप्लवके बीज अन्तमें राज्यका बिध्वस्त करडाळते हैं। 


अथवा -- राजा प्रजा दोनोंका एश्वय प्रजाकी जीवनयात्राके अक्षुण्ण 
चलते रहने भर्थात प्रजाके उपार्जनसाधर्नोके निर्विन्न बने रहनेपर दी 
निर्भर होता हे । 

पाठान्तर-- वत्तमूला$थलाभ 

भर्थळाभ प्रजाकी शान्त स्थितिपर निर्भर करता हे । 


( घम तथा कामका आधार ) 
Cc ७ घ्‌ ९ = 
थेमला घमकामों ॥ ९१ ॥ 


( पाइक कतलव्याक पालनक साथ साथ मानाखक उत्कष 
रूप ) धमका अनुष्ठान, तथा राष्ट्रकी कामनाआ ( अर्थात्‌ अभावां 
या आवरयकताआ ) का पात, राज्यश्वयका [स्थरतापर हा नभर 
रहा करता ह | 

विडरण-- अथके बिना देशदितकारी कर्मासे दान तथा भोग नहीं 
होता | परन्तु इसका यद अथ न हिया जाय कि मनुष्य जिल किसी अभद्र 
उपायसे उपाजन कर । इस प्रकारका धनापाजेन मानवको अशुभ कमामें 
प्रवत्त करके उसका सवनाश किये बिना नद्दीं मानता । हसीसे मद्दाभारतसें 
कहा है-- '' परित्यजेदथकामा या स्यातां चमताजितां ” मनुष्य उस भथ भार 


ae 


उस काम या भोगको तिलाजलि देदे जो मानवधमके भनुरूप न दो, जा 
मनुप्यताकी इत्या कर दे । घम, भथ, कामका त्रिवग समान आगमे पाळेत 
होनेपर ही राष्ट्रके लिये कल्याणकारी होता हे ! केवळ भ्रम, केवळ अथ 
या केवळ काम अब्यावहारिक तथा अन्तमें मानवका पछाड डाळनेवाली 
प्रवात्ते हैं । ये तीनों एक दूसरेके अवध्यघातक अर्थात आभैन्जचाद्धसै पाळ 
जाते रदे, इसीमें मानवका कल्याण है । घर्म तथा कामके उपयोगे आना 
ही अर्थका अभिप्राय या उल्लकी सार्थकता हे । अथ तथा काम घर्मे अनु- 
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बनजाता तथा अधम्रप्राप्त काम भनथोत्पादक दोनेसे राष्ट्रका कोई अभाव 
पूरा न करके, उसे अभावप्रस्त मनुष्यताहीन तथा कंगारू बनाकर नष्ट कर 
देता है । 

( राष्ट्रीय कायाका आधार ) 


अथेमूलं कायम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथ कार्याका मूल होता है । 
विवरण ~ राज्यश्री ही राज्ञशक्तिको कमेण्यताकी सरक्षिका होती हे । 
छोकिक काम भी साक्षात या परम्परया घनघान्यदिसे ही निष्पन्न होते हें । 
जसे पवेतसे नदियां निकल कर बद्दने लगती हैं, इसी प्रकार प्रवद्ध भथोसे 


समस्त काम होने लगते हैं । 
CO 


यदल्पप्रयत्नात कारयसिद्धिभर्वति ॥ ९३ ॥ 


क 


राज्यश्री पानेपर काय अल्प प्रयत्नसे सिद्ध हो जाते हे । 

विवरण--- क्योंकि राजकाजकी सैद्ि तथा राज्यश्री एक दूसर पर 
समानभावसे निर्भर धोती हैं ( अर्थात सुखेपन्न राजकार्यासे तो राज्यश्रोक्री 
प्राप्ति होती ओर राज्यश्रीकी प्राप्तिसे राजकाज सुसंपन्न होत हैं ) इस इष्टिसे 
अल्पप्रयस्नोंसि काये सिद्ध होनेशी बातका कोई अथ नहीं है । प्रयत्नसें 
झट्पता भधिकताका प्रश्न द्दी व्यथ हे | कायालिदिमें उपायका दो प्रश्न उठता 
हे । काय उपायोंकी अश्नान्ततासे ही सिद्ध होते हैं । उपाय भभ्रान्त द्दोनेपर 
जितना प्रयत्न भावइय़क होता हे, उतना करना ही पडता हे भोर करना 
हो चाहिये । उतना प्रयत्न किये बिना कार्ये सिद्ध नहीं होपाता | इप्लालिये 
अगल सूत्रोसें उपार्योङा प्रसंग झारहा हे । इस इएिसे ग्रम पाठ ह्वी 
प्रकरणसगत है । यह पाठ महुष्वद्दीन हे । 

( उपायका स्वरूप ) 
पाठान्तर यत्प्रयत्नात्‌ कारयखिद्धिभवति स उपायः । 


[जस प्रथत्नस जा काम सद ह बहा प्रयत्न उस कायका 
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विवरण-” साम, दाम, दण्ड, भेद, माया, उपेक्षा तथा इन्द्रजाळ 
नामक उपाय कायासेद्धिके परिस्थित्यनुमारी सात उपाय हैं। राजा लोग इन- 
मेंसे कायसाघक डपार्योको ठीक ठीक पहचाने | उपायचिन्ता ही राज्यश्रीकी 
बृद्धिका एकमात्र कारण है । १- सुवचन तथा सुच्यवहारसे दृसरोंको भनु- 
कूळ बनाना ' साम ' नामका उपाय हे । २- स्वाधिकृत द्रब्य दूसरको देकर 
'विनिमयसें उसकी अनुकूलता प्राप्त करना ' दाम? नामक उपाय माना जाता 
हे! ३- शत्रुञ्चा घनप्राणद्रण तथा ताडन ' दण्ड ' नामका उपाय है । ४- 
श्रमे परस्पर कलह पंदा करना ' मेद्‌” नामका उपाय हे । ५- जिह्म तथा 
अनृतसे झत्रकी प्रवंचना करना ' माया ' नामका उपाय है । ६- शत्रुसे भस ६- 
योग ' उपेक्षा ' नामका उपाय है । ७- शत्रुके विरुद्ध षड्यन्त्र ' इन्द्र जाळ ! 
नामका उपाय हे । 

( उपायसे कायमें सुकरता ) 
उपायपूर्वं न दुष्करे स्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
काय उपायपूवंक करनेसे दुष्कर नहीं रहता । 


विवरण-- कायं अव्यथ उपायका अवळम्बन करनेपर सुगम हो जाता 
है) कतच्यमें दुप्करताका कोई भथ नहीं है । कतंच्य सदा मानवीय साम- 
थ्यके अघीन दोता हे । ओ एसा नहीं होता वह कलब्य नहीं द्दोता । दुष्कर 
समझे हुए कतन्यका अथ उसे करनेके लिये प्रस्तुत न होन! या कतंब्य- 
अरष्टता ही होता हे | किसी कतव्यके लिये प्रस्तुत न दोना दी उसछी कठिन 
ताका' रूप होता हे । ज्यां दी मनुष्य किसी कतब्यके लिये उद्यत द्वोता दै 
त्यो हो कतव्यसपादक साधन अनिवार्य रूपसे संगृष्टीत हो जाते हैं। 
कृतेड्दे प्राग के जिब्नको दटानेकी अनिच्छा ही कठिनता बन जाती है । 
. कठिनताके प्रति कठोर होते द्वी कठिनता सुझरतासे परिणत द्वो जाती हँ । 
सच्चे लोगोंका हार्दिक संबन्ध कतब्बके बाह्यारूपसे न होकर केवल उसकै निश्च. 
यात्मक रूपके साथ होता है । कवेव्यके बाहा भातिक रूपका कतव्यकी 


2/॥५॥)॥ LEKHRAM VEDIC MISSION 


८२ WWW.ARYAMANT AV पणिवयैकषत्राण 


परिभाषाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं द्वोता । कभी कभी ऐसा भी होता है 
कि मनुष्य कतब्यको बाह्यरूप देनेसें असमथ रह जाता है। परन्तु कत- 
व्यको मानसिक रूप प्राप्त होते ही कतव्य साकार हो जाता है । कतब्यकों 
बाह्यरूप मिलना प्राकृतिक स्वोकृतिपर निर्भर होता है । ज्ञानी तो कतब्यके 
झाभ्यन्तरिक रूपको ददौ मुख्यता देता है। मनुष्यकी निश्चयात्मिका बुद्धि दी 
कतस्य तथा कतेव्यक्षेत्र द्वोतो हे । मनुष्यके पास निश्चयात्मिका ब्ाद्धिका 
न होना दी कतब्यकी कठिनताका यथाथरूप होता है। मानवमें निश्चया- 
स्मिका बुद्धिका प्रकट हो जाना ही कतंव्यकी सुगमता है। 

मनुष्य कममें या तो स्वार्थ या कतंव्यबुद्ध दो हो बातोंसे प्रवृत्त द्वोता 
हे । इनसेंसे मूख संसारका बहुमत केवळ स्वाथसे कर्म करता हे ओर उपा. 
योंके गित क्षमाद्वतपनेपर कोई ध्यान नहीं देता । परन्तु विचारसम्पक्क 
छोग करुणा भादि उदात्त मानवीय गुणोंसे प्रेरणा पा पाकर कतन्यत्रुद्धिसे 
कम किया करते आर उपायशुद्धिपर अपना संपूर्ण ध्यान केन्द्रित रखते हैं । 
वे कामकी सफळताको इतना महत्व नहीं देते जितना उपायॉकी साघुताको 
देते हैं। वे तो प्राप्त साधनोंके सडुपयोगको द्वी सफलता मानते हैं । 


पाठान्तर-- उपायपूच काय न दुष्करं स्यात्‌ । 
( अनुपायसे कायनाश ) 
अनुपायपूर्वं कार्य कृतमापि विनश्यति ॥ ९५ || 
पहिले उपाय स्थिर किये विना आरंभ किय हुए काय नष्ट दो 


विवरण--- उपस्थित कत्व्यमें कानसे साधन या उपाय उपयुक्त द्वोंगे ? 
इसका निणय तभो होसकता है, जब पहले तात्कालिक कर्तब्यके खम्बन्धमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि बन चुका हो | कतेव्यकी भ्रान्ति ह्वी अकतब्य कराती . 
है । कर्तब्यक सम्बन्धमें अन्धेरेमें रहकर कतंब्य नहीं किया जा सकला | 
अपने कतंव्यको ज!ननेत्रसे स्पष्ट देखनेवाळा हो कतव्य कर सकता हे | 
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स्वरूप है । कतव्यनाश यही कहाता हे कि मनुष्य कतब्यको तो त्याग दे 
आर अकतेव्य करने लगे । कतब्यसे भ्रष्ट होकर जो भी कुछ किया जाता 
है वद्द निष्फल ही होता है । सञ्च कतेव्यमें निष्फलता नामकी कोइ स्थिति 
संभव नहीं हे । कतव्यकी यह केसी महत्वपूर्ण स्थिति है कि कतंब्य स्वय 
ही सफलता हे । सच्चे कतव्यशील छोग कतव्यक कलसे न बंघकर, 
उसके फलके मिलने न मिळनेके लम्बन्धमें उदासीन रहकर, कर्तब्यपाळ- 
नको ही कतंव्यका फळ मानकर ओर उसीमें अपना जीवनसाफल्य जान- 
कर, उसे अपना पूण मनोयोग देकर करते हैं । कतंव्यशील छोगोंकी 
अचूक सफलताका यद्दी रूप द्वोता है । 
( जीवनम उपायका महत्त्व ) 
कायाथनामुपाय एव सहायः ॥ ९६ ॥ 

उपाय ही कार्यार्थियोका सच्चा सहायक होता है । 

विवरण-- उपाय कार्याथियोंको दसाँ दिश्चा्ंसें सुराक्षत रखनेवाला 
तथा दान्रुपर विजय पानेकी योग्यता देनेवाला, सच्चा बल या साथी हे | 
कतेब्यशीऊ लोग कायकी झावड्यकताके अनुसार अपनी निश्चयात्मिका 
चुद्धिसे सामादि उपयुक्त साघनोंका निर्णय करके अपनी ।विजयके सम्बन्धमें 
निःसन्दिग्च, विजयोत्साहसे शक्तिमान तथा भनुकूल प्रतिकूल फलोंके प्रति 
निरपेक्ष होकर अपने आपको कठव्यमें झॉक देते हैं। इसलिये कार्याथी 
लोग पिडि तब ही पा सकते हैं जब चे कार्यापयोगी उपार्योको अश्रान्त 
रीतिसे सोचकर कतव्यपालनके सन्तोषरूपी सिडको पहलसे ही अपनी 
मुट्रीमें लेकर ( अर्थात्‌ सिद्धि असिद्विमें निरपेक्ष रहनेवाळी पूणेतामयी 
स्थितिमें रद्धकर ) दी कर्ममें प्रवृत्त हॉ । वे सिद पानेका यह भावइयक 
रहस्यमय सिद्धान्त कभी न मूल कि सिद्धियो सिद्धोको ही प्राप्त हुआ करती 
हैं । सिद्धियां अपनेको भिद माननेवालोंके गलेमें जयमाला कमी नहीं 
डाळतीं | भारवि कविने टीक ही कहा है... 
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८४ 000/॥॥/.॥२१॥॥॥॥॥॥॥१/एयपेपत्राण 


यशोधिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवातितु वा । 

निरुत्सुकानामभियोगभाजाँ समुत्सुके वाङकमुपेति सिद्धिः ॥ 

(१) सफलतायें या तो यशस्वी बनने, (२) भोतिक सुख पाने, या 
(३) श्रेष्ठतम मनुष्य बनजानेके लिय फलासाद्धके संबन्धर्मे किसी भीं 
प्रकारकी उत्सुकता न रखकर तन्मय होळकर कतब्यपाळनमें जुट पड़नेवाले 
लोगोंकी गोदोंमें उत्सुक होकर स्वयमेव अःविराजती हैं । 


( कतव्य्रपालन ही जीबनका लक्ष्य ) 
© % ७ 
काय पुरुषकारेण लक्ष्य सम्पद्यते ॥ ९७॥ 


कार्य पुरुषकारमे आजाने ( अर्थात्‌ कतंव्यरूपम स्वीकृत हो 
चुकने ) क पश्चात्‌ लक्ष्य बन जाता (अथात्‌ फलका स्थान लेकर 
फलको गोणपक्षम डाल देता या स्वयं ही मुख्य फल बन 
जाता ) हं १ 
विवरण-- कतेब्यको सुसंपन्न करळेना ही कतब्यनिष्ठ कोगाँका मुख्य 
ध्येय बन जाता भोर परिणाम भप्रधानपक्षमे चछा जाता है। जब मनुष्य इस 
आवनाके साथ कर्तव्यपाछनका सन्तोष छपाजन करलेता है तब अपनेको 
इतनेसे द्वी कृतकृत्य मानलेता है ! इसके भतिरिक्त कतब्य समास द्वोनेपर 
अनिश्चित रूपसें कभी भाने ओर कभी न भ्रानेवाळे भौतिक फलकी देन्य- 
जनक आकांक्षा उसके पूर्णकाम हृदयको भभावम्रस्त और प्रताक्षक नहीं 
बनापाती 
तब्यमें उद्यम उत्साह अध्यवधाय दोनेपर ही काय बनता हे । काय 
पुरुषाथ द्वीके अनुसार संपन्न होता है । पुरुषाथके बिना किसीळो कुछ 
पानेकी भाशा करनेका कोई वेच अधिकार नहीं हे । जिस काममें जितनी 
शक्ति व्यय करनी आवश्यक हो उतनी अवझ्ष करना ही पुरुषार्थ कद्दाता है । 
इस सूत्रमें वतमान पुरुषायको ही उपादेय बताया गया है। नीतिज्ञोंने कढ 
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अर्थात उपेक्षा करके आत्मशक्तिसे प्रुषार्थ कर । “न हि सुप्तस्य सिंहस्य 
प्रविशन्ति मुख मगा: ” | सग सोते सिंद्दक्षी भूक मिटानेके लिये उसके मदरसे 
स्वयं नहीं भाघुसते । यद्यपि प्राकृतिक प्रबन्धने उन्ह उसकै लिये नियत 
कर रखा द्वोता है तो मी उसे उन्ह भोज्यरूपमें पानेके लिय द्वाथपेर मारने 
हो पड़ते हैं । 
दावसापायक्र गरायसा फलानप्पात्तमदाषतायताम्‌ । 
वगणय्य नयान्त पारुघ [वाजतक्राधरया जगापवः: ॥ 
क्रोधायेशपर विजय पालनेवाले स्थिराचतलोग भविष्यमें निश्चित 
विजय दिलानेवाली नेराऱ्यद्दीन मदत्वपृण सफलताको अपनी म॒ट्टीमें आ- 
चुकी हुई मानकर कल्याणकारी उपायोंको पुरुषार्थका रूप देदेते अर्थात्‌ 
-उन्हें कार्यरूपर्से परिणत करदेते हैं । 
( पुरुषाथकी प्रबलता ) 
पुरुषकार मनुवतते देवम्‌ ॥ ९८॥ 


देव पुरुषार्थंक पीछे चलता हे । 

विवरण-- देवक मरोसेपर क्तेब्यनिर्णय नहीं होता । कर्तव्यपालनसेँ 
देवका कोह स्थान नहीं हे । मनुष्यको दुवको इश्सि बाहर रखकर ही प्रुषार्थ 
करना पडता है। पुरुषाथं ही मुख्य है। देव गोण है। जो करना है वद्द 
पुरुषार्थ हे, जो करचुके बद्द देव है । मनुष्यका वर्तमानसे संबन्ध है । भूतके 
साथ उसका निभरताका संबन्ध नहीं है । 


( कमका उत्तरकाल देवका अधिकार क्षेत्र टे, कमकाल नहीं ) 
करे, क» हा? ~ ~ han य्‌ अ फल दे 
देवं विनातिप्रयत्न करोति यत्तद्विफलम ॥५०॥ 
देव अर्थात्‌ भाग्यको अनुकूलताक बिना उत्तम रीतिसे किया 


हुआ कतब्य भा नातक फलस राहत हाता ह । 
विवरण-- भाग्यकी अनुकूछताके भरोसेपर रद्दा जाय तो कतब्य प्रारंभ 
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८६ ॥॥/॥//.॥२४५॥१॥॥॥॥/(८ जान 


तथा प्रतिकूलतासे निष्फलता निश्चित होजाय तो कमे करनेकी जाव- 
श्यकता ही न रद्दे इस इश्सि मनुष्यकी देवाश्रितता पुरुषकारका 
विरोध करती हे । पुरुषाथसे कतब्य करना भवितब्यताकी उपेक्षा करके द्द 
संभव द्वोता हे । भविष्यकालीन भौतिक सफलता, विफलता मनुष्यबुद्धिके 
लिये भज्ञेय होती हे । भोतिक सफलता बिफलताके साथ मानवजीवनके 
जयपराजयका कोइ सम्बन्ध नद्दीं हे । भौतिक सफलता विफलता 
दोनमेंसे कोई भी हो प्रत्येक परिस्थितिसे विजयी जीवन बितात रद्दना 
मानवजीवनका लक्ष्य है । 

अनेकवार पुरुषार्थ द्दोनेपर भी काय सिद्ध नहीं होते । इसी कारण 
गीतामें देवको कार्यके पांच कारणोमेंसे एक कद्दा है । 


अधिष्ठान तथा कर्ता करणे च पृथाबिधस्‌ । 
विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ 

(१ ) आधारस्थान, (२ ) कर्ता, (३) भिन्न भिन्न कारण, ( ४) नाना 
प्रकारके पृथक पृथक ब्यापार, तथा (७) देव ये पांच कारण शारीर, 
वाचिक तथा मानस कमाँक कारण होते हैं। 

चाणक्य जो कद्दना चाहते हैं चह यह हे कि मनुष्य कमक प्रारम्भसें 
देवाश्रित न हो। यदि वह प्रारंभमें ही देवाश्रित हो जाय तो कम आरंभ दी 
न्दं हो सकता । यद्द भावडयक हे कि मनुष्य कमको प्रारंभ करते समय 
दव अर्थात्‌ अनिवायं भोतिक प्रतिकूलता अनकूलताको उपेक्षा करे | जब 
कमं प्रारंभ करदेनेपर तथा समस्त बुद्धिविभव ब्यय कररेनेपर भी काम 
न हो तब देव अर्थात्‌ भोतिक परिस्थितिकी प्रतिकूलताको कारण माने ओर 
उसे अपनी निष्फलता समझकर दुःखो न द्वो । मनुष्य ,पुरुषाथ करनेसे 
पहिले देवको न माने था उसपर ध्यान न दे । पुरुषार्थ समास ददो चुकनेक 
अनन्तर देवका अधिकार दोता है । कम प्रारंभ करनेसे पहिल देवके विचा- 
रका कोइ प्रसंग नहीं है | कमकी प्रारंभावस्थामें देवका विचार करनेसे 


उतार छत जेल) हें 5 लो 
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विलम्धकाररत्व काय 


रारे असें पुरुषार्थका काम हे । कर्म करचुकनेपर वद्द देवके अंधेरे क्षेत्रमें 
चलाजाता है । 


( अव्यवस्थित चित्तताको हानि ) 
असमाहितस्य वात्तिन विद्यते ॥ १०० ॥ 

अव्यवास्थत चित्तवाले पुरुषक पास वात्त ( अथात्‌ सहात्त 
अथात्‌ सद्ब्यवहार करानवाली सद्भावना ) नहीं रहती । 

पाठान्तर-- अनीहमानस्य वसिन विद्यत । 

देवाश्रित होकर निश्वष्ट बठे रहनेवालके पास जीषनयात्राके 
साधनांका अभाव होजाता हे । 

विवरण -- भचेष्टमान अनुद्योगीका जीवन ब्यथताका क्रीडाक्षेत्र बन 
जाता हे । बह पाठान्तर प्रकरणानुकूल है । 

( कतब्यतानिश्वयस्त अनन्तर कार्यारम्भ ) 
TO a © = 
पच [नाश्चत्य पश्चात्‌ कायमारभ्रत्‌ ॥ १०९१ ॥ 

कायारम्भ करनसे पहले उसकी आअनिवायंकतव्यता, उसके 
फलाफल, उसका नीति तथा उपायक सस्बन्धम अञ्रान्त होकर 
पीळसे काममे हाथ डालना चाहिये । 

विवरण--- सोचकर करना चाहिये । करके सोचनेकी स्थिति पश्चात्ताप 
भरी निष्फल स्थिति हे । “ भविचारितकायेषु प्रमादाः सम्पतन्ति हि । °? 
बिना विचारे कार्यासें प्रमाद तथा प्रमादसे उत्पन्न होनेवाली विपत्तियां भनि- 
चायं रूपसे भाखडी होतो हैं । इसलिये पदले कमसबद्ध समस्तसामग्रियों 
तथा चिन्ताभोंका संकलन करके तब काम प्रारंभ करना चाहिये । 

( विल्म्बकारिता कायका दूषण ) 


कायान्तर दाधसात्रता न कतव्या ॥ १०२ ॥ 


कमक मध्यम कतव्यञ्चए्तारूपी या अतिविळम्बकारितारूपी 
दीघेसूत्रता न करना चाहिये । 
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इस वुद्धिसे कतंब्यके मध्यमें कतब्यान्तर छेडना या आलस्यके दुष्ट भोगके 
लिये कतव्यको स्थगित रखना दीर्घसूत्रता है। घण्टेभरके काममें दिनभर 
जितना समय न ळगाना चाहिये । जब मनुष्य कर्तव्यको कतव्य नहीं सम. 
झता तब उस मे कतन्य्रम्रष्ट रहने तथा उसे अति विळम्बसे करनेका दोष 
भाजाता है। 
नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठा नच मानिनः। 
न च लाकरवाद्‌ भीतानच श्वः श्वः प्रतीक्षकाः ॥ 

आळसी, दीघखूत्री, शठ, मानी, ळोकरवसे भयभीत तथा कल कलकः 

प्रतोक्षासे कतव्यका समय खोनेवाकोंके काम सिद्ध नहीं हुआ करते । 
( चश्वलचित्तताकी हाने ) 
/ (5 ह 
न चलाचत्तस्य कायावाक्तः ॥ १०२३ ॥ 

चलचित्त ( अथात्‌ अस्थिर, अढे मनवाळ आदशहीन लक्ष्य 
भ्रष्ट ) व्यक्तिके काम पूरे नहीं हुआ करत । 

विवरण--- मनकी अस्थिरता, अइढता, आादशेद्वीनता, तथा लक्ष्य- 
भ्रष्टतासे कार्योका मध्यमे द्वी व्याघात द्योकर कर्मफल झप्राप्त रद्दजाता है! 
समस्त कार्य मनके स्थिर द्वोनेसे ही सुखसंपन्न द्वोते हैं। मनकी स्थिरतासे 
बुद्धिका विकास भोर उससे कार्यमें दक्षता प्राप्त होतो है । पवित्रता दी 
मनकी स्थिरता तथा अपविश्नता हा मनकी अस्थिरता हे । मनको 
तत्वज्ञानसे परिचित रखना ही उसङी स्थिरताका एकमात्र उपाय है | 
गीताके शब्दोंमें “ न हि जञानेन सदश पवित्रामिद्द विद्यत ? । इस ससारसें 
तत्वज्ञानसा पावत्र कुछ भी नहीं है। जीवनमेंसे आरोपित वस्तुमोका बन्धन 
हृटकर अनारोपित वस्तुका परिज्ञान दोजाना द्वी तत्वज्ञान है । 

( प्राप्त साथनोंके अनुपयोगसे हानि ) 
हस्तगतावमाननात्‌ कायेव्यतिक्रमो भवति ॥ १०४॥। 
हाथके साघनांका सदुपयोग न करनेसे कार्यका नाश हो 
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निर्दोष भिर, तरी /0/४४ /११/४/१.॥॥ ८, 


विवरण-- कायसिद्धिमें प्राप्त साघनोके सटुपखोगका जो महत्वपूण 
स्थान हे उसे ठोक ठीक समझना चाहिये । संसारके मूढ लोग प्रायः काय- 
सिद्धिके लिये अप्राप्त साघनोंके पीछे तो भटकते हैं, परन्तु प्राप्त साघनोंके 
मूल्यको नहीं आंकते भोर उन्हे अनुपयुक्त पडा रद्दने देते हैं। कायं कभी 
भो प्राप्त साधनोंके सदुपयोगके बिना सिद्ध नहीं दोता। काय हाथ लगे 
साधनोंकी अवज्ञा, झनवधान, हेयबाद्धि, महस्वद्दीनताकी कल्पना भादि 
दोषोके कारण जैसा चाहिये वेसा नहीं द्दोपाता । इसलिये मनुष्य काद 
हाथर्मे भाते ही सबसे पहले मनको प्राप्त साधनोंके सदपयोगमें अवद्वित 
कर तथा परिणाम निकलनेका समय आनेतक डिसें केन्द्रित रक्म्ते । 


पाटान्तर-- हुस्तगतावमानचात्‌ कायच्यातक्रमा भवात । 
( निदा कर्माकी दुलभता ) 


च nr Pe 19 © “ 
दाषवाजतान कायाणे दुलभान ॥ १० 
संखारमें निर्दोष कार्य विरळ होते हैं 
विवरण-- हसारसें निर्दोष ( अर्थात व्यक्तिगत क्षुद्र स्वाथरद्वित तथा 
सावजनिक कल्याणे अपना कल्याण दखनेकी भावनासे किय जानेवाळे } 
कमका प्राय: अभाव पाया जाता है । यदि समाजसे निर्दाप कम करनेवारी 
असे खुळ जाय तो उसमें सुखसंपत्तिकी मन्द्राकिनी ब्रह्मे लगे । प्रायः 
सारा ही संसार स्वाथबुद्धिसे कलुषित होकर अचिन्ता तथा आविचारसे 
काम करता है । इसरीलिये समाजमें सुखोत्पात्त न द्दोकर दुःखोंकी दी 
उत्पत्ति होजाती है । ळोग अपनी क्षुद आापातदृष्टिकं कारण व्यक्तिगत स्वार्था- 
के ही पीछे दोड़ते हैं । वे अपने झकल्याणमे प्रवृत्त दोकर सञ्च कल्याणक 
सम्बन्धे भधे बने रद्दते हैं । संसारका बहुमत करके पछतानेवालोंका हे । 
परन्तु सोचकर करनेवाळोंका संसारमें प्रायः अभाव है । मनुष्यकी इसी 
चुटिसे संसारमें निदोप कम विरळ होगये हैं । यादि मनुष्य सोचकर काम 
करे तो उसके कमका निदोष होना असंभव नहीं हे । निदोष कतब्य कर- 
नेर्से ही मनुष्यकी मनुष्यताकी सुरक्षा आर समाजका सच्चा कल्याण हो 
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( अशुभ परिणामी कम अकतेव्य ) 
क @& च 
ढुरनुबन्ध कायं नारभत ॥ १०६ ॥ 

मनुष्य निश्चित शुभ परिणाम न रखनेवाले का्यामे हाथ न 
डाळ) 

विवरण-- इसका अर्थ यह हुभा कि मनुष्य काम छेडनेसे पिछे 
जसकी सावजनिककल्याणकारिता, सत्यनुमोदितता, अनिवायकतैब्यता, 
गुणायुण, श्रेष्ठता, दुष्टता, द्वानि, लाभ, यक्ष अपयश भादि समस्त इष्टि- 
कोणोपर आद्योपान्त पूरा विचार करले । यदि वह काय इस परीक्षासें 
ठुर्नुबन्ध अर्थात्‌ भग्नुभामश्चित सिद्ध हो तो उसे निश्चित अशुभ समझ- 
कर हो नहीं अपनाना चाहिये । मनुष्य यद्द जाने कि उसके पाम आनेवाके 
समस्त काम करनेके द्वी लिये नहीं आते । उनमेंसे कुछ अस्वीकृत होनेके 
लिये भी आते हें । मनुष्यके पास कुछ काम ऐसे भी भात हैं जिन्हे 
व्यागनेमें ही उसका कल्याण होता हे | भकल्याणकारी कतब्याँको त्यागना 
भी कतव्य ही होता है । 


( कार्यसिद्विमें अनुकूल समयका माहात्म्य ) 
~ ® ध =. न" 
कालावत काय साधयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अनुकूल समय ( अनुकूल परियाति ) का पहचाननेचाला 
अपना काम अनायास चनालेता हे । 
दशे काळं तथात्मानं द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम्‌ ! 
उपपत्तिमचस्थां च ज्ञात्वा काय समारभेत्‌ ॥ 
मनुष्य देश, काळ, आत्मशक्ति, द्रब्य तथा उसका उपस्नोग, उपाय भोर 
अवस्थाको जानकर कम करें--- 
कः काळः कानि मित्राणि को देशाः को व्ययागमो । 
इति संचिन्त्य कमाण प्राञ्चः कुर्वत चा नवा ॥ 


PARDEE EKERAN VETS MISSION 


कायको ४डैनेंका दिप्पोशेशमि ४/ ४ TAVYA.IN ९१ 


आयव्यय कितना है ? ये सब बातें सोचकर अपनी शक्तिमें समझ तो करे 
न समझे तो न करे | 

कामका भी एक समय होता है । जसे प्रत्यक मिटोसे पात्र नहीं बनते 
ड्सी प्रकार प्रस्यक समय प्रत्येक काम नहीं होते। कार्यापयोगी समय भा 
जानेपर द्वी कार्य होता है। वद्द कायके उचित समयको पहचाननेसे दी 
सिद्ध होता है । कार्यका समय बीत जानेसे करना निष्फळ हो जाता है। 
कार्यसिद्धिमें कायके उचित समयको पहचाननेका बहुत बडा मद्दचव है। 


पाठान्तर-- देशकालवित्‌ काये साधयति । 
अनुकूल काळ तथा अनुकूल देश अर्थात्‌ परिस्थितिको """ शष मथ 
समान हे। 
( कार्यकाल टळनेका दुष्परिणाम ) 


कालातिक्रमात काल एव फल पिबाति ॥ १०८॥ 


कतव्यका काल रळ जानेसे काल ही उसकी सफलताको चाट 
जाता है । 

विवरण--- कतच्य़ जिल समझ सूझता हे, वढी उसका उचित काळ 
होता है । उससे अच्छा उसका आर कोइ समय संभव नहीं हे । सृष्टिको 
व्यवस्था ही ऐसी है कि कर्तब्य डचित समयपर डसीको सूझता है, जिसका 
वह कतंच्य होता भोर जिसे उसे अपने पूण उत्तरदायित्वमें लेकर करना 
चाहिये । क्तेब्यके उचित सभयको टालदेना उसके फळको नष्ट करडाळना 
हो जाता है । सूझके समय द्वी कतंव्यको करना चाहिय । उसेन तो फिरके 
लिये टालना चाहिये जोर न उसे कतब्यद्वीन मनुष्यके कंघोंका बोझा 
बनाकर उनसे उसे बिगडवाना चाहिये । कतंब्यकोी किरकै लिये टाळनेसे 
फिरके लिये उपस्थित कम उस स्थगित कमको नहीं होने देत । 


आदानस्य प्रदानस्य कतव्यस्य च कमरणः | 
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छेना देना भोर कतंव्य तुरन्त न किये जांय तो तो काल द्वी इनका रस 
पी जाता हे । टळे हुए कतव्य कतव्य द्वी नहीं रद्दते । कतंव्यका देश तथा 
कालसे भनिवाय सबन्ध है । देश तथा काळ परिवर्तित होते ही कतंब्य भी 
अपना रूप बदल देता या नष्ट कर लेता है । 
पाठान्तर-- कालातिक्रमात्‌ काल पब तत्फल पिबाति । 
( कतव्यपालनमें विलम्ब अकतेव्य ) 
® ~ ~ NN छ 0 क ५ द 
क्षण प्रति कालविक्षेप न कुयात सवेकृत्येपु ॥ १०९ ॥ 
मनुष्य किसी भी निश्चित कतव्यम क्षणमात्रका भी विळम्द 
न कर । 
पाठान्तर--- क्षण प्राति कालस्वरूपं दशयति कालकतेष ॥ 
ठीक समयपर किये कतंब्योंकी सफलता, मनुष्यको दिखा देती है कि 
यह काम जिस क्षणमें किया गया है वही इसका सर्वोत्तम काल था । 
कायके उचित समयको पहचानना ही मनुप्यके सीखनेकी सर्वोत्तम 
कला है । 
( कार्य प्रारम्भ करनेमें ज्ेयतत्व ) 
७ 
दशफलावमभागा ज्ञात्वा कायमारभत || ११०॥ 
मनुष्य परिस्थिति तथा सफलताकी संभावना दोनाकोा पूण 
रूपस समझकर काम करे । 
अधिक सत्र-- देश काल च क्रेत फलवत्‌ । 
कमोपयांगी पारास्थाते तथा उपयुक्त काळम किये काम हा 
सफल हात हू! 


विवरण-- कामकी उपयुक्त परिस्थिति समय तथा योग्य कर्ताको ढूंढ 
निकालना कायासद्धिका मुख्य कारण हे | सूत्रके चकारसे सूचित द्वोता हे 
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योग्य व्यक्ति कमको कर तो वह सफल होता है । उसी कामको भयोग्य 
व्यक्ति कर तो उसका असफळ होना निश्चित ही जाता है। योग्यको ही 
काममें लगाना तथा योग्यको ही दान करना सफल होत! है । दान छरनेके 
समय तथा दानके योग्य पात्रको पद्दचान लेनेपर ही दानको सफलता 
निभर करती है ! जो जिस वस्तुको पानेका वास्तविक अधिकारी है वही उस 
वस्तुको पानेका सच्चा पात्र भी है । देय वस्तु दानका सच्चा भधिकारी 
न मिळनेतक दाताके पास घरोहरके रूपमै रहती हे। दानी उखे योग्य 
पात्रको देकर उसपर कोई कृपा नहीं करता, किन्तु उसकी घरोइर लोटाकर 
स्वर्यं दी ऋणमुक्त द्वो जाता है | इस तको समझकर दिये हुए दानका 
अपूव महत्व है । 
( विपरीत परिस्थितिमे काय करनेसे हानि ) 
देवहीन कार्य ससाधमपि दुःसाथचे भवति ॥१११॥ 

देवकी प्रतिकूलता होनेपर सुखसाध्य कतव्य भी दुःसाध्य 
दोखन लगते हैं । 

विचरण-- परन्तु पुरुषार्थी मनुप्यक्ो कमेकी दुःसाध्यता अर्थात 
भतिकसाधनद्दीनता देखकर निराश न द्वोकर अपने प्रबळ पुरुषाथसे उस 
कमको साध्यकोटिमें लाना है। पुरुषार्थक सामने दुःसाध्यता नामकी कोई 
वस्तु नहीं है । पुरुपाथसे मनुष्योने दुळेव्य़ पवतोंको मार देने तथा दुस्तर 
समुद्रोंको अपने ऊपरसे जाने देनेक लिये विवश किया है । छोग प्रायः 
प्रवाहपातित होकर चळूनेदाळे होते हैं । स्वयं मारोनिर्धारण करना बहुत 
न्यून लोग जानते हैं। लोस असारी प्रवाहके विरुद्र चलनेको ही दुःसाध्यता 
तथा प्रवाद्वके साथ चलनेको सुसाध्यता मानते हैं । परन्तु पुरुतरार्थीकी स्थिति 
इनसे निराळा है। उसके सामने सब समय यही विचार उपस्थित द्वोता 
रद्दता है कि क्या जो द्वो रहा हे उदी पीछे चळना मेरा कतेब्य हे? या 
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पीछे चळनेमें कोई पुरुषाथ नहीं हे । उसे तो कतब्याकतंव्य विचारके द्वार! 
जो कि एक सच्चे मनुप्यको करना चाहिये उसे करनेसें ही अपना कर्त्तापन 
तथा कतंब्यपालनका सन्तोष दीखता हे । उसे तो जिस काममें सन्तोष 
मिळता हे बद्दी उसके लिये सुसाध्य तथा जिससें असन्तोष दोस्ता है वही 
उसके लिये द:साध्य होता हे । देवाघीन रहुनेसे तो कतव्य दःसाध्य हो ही 
जाता है तथा पुरुषार्थपरायण रहनेसे कतव्य सुसाध्य बनजाता है । देवाधीन 
रद्दनेसें कतेब्यम्रष्टता होती हे मोर कतेब्यकों त्यागनेसें सुलाध्यताकी आन्ति 
होती है। इस न्तिके विरुद्ध मानवीय पुरुषाथंको जगाये रखना दी इस 
सत्रका भभिप्राय है। सूत्रकार स्पष्ट भाषासें कहद र्दे हें कि मनुष्य देवाघो - 
नतारूपी निकम्मेपनसे बचे | दंवाधीनता मर्यकर आभिञ्चाप है। 


पाठान्तर--- देशकालविहीन ..-...-.- । 


योग्य परिस्थिति, योग्यकाल तथा योग्यकर्तासे हीन काये अनायास 
साध्य दीखनेपर भी कष्ट साध्य तथा असाध्य होजात हैं । 


र अर कध श्र १ पु 
( कमम देशकालकां पराक्षा कतव्य ) 


नीतिज्ञो देशकालो परीक्षेत ॥ ११२ ॥ 


ह 0.१ 


नी तिन्ञ अर्थात्‌ व्यवहारकुशल मनुष्य परिस्थिति और अवसर 
दोनांका पूण परिचय पाकर काम करे । 


विवरण-- वह परिस्थिति तथा उपयोगी कालको बिना पहचाने काम 
न करे । कर्ताके पास कतब्यकी संपूर्ण विवेचना ( साधन क्रम भादेका पूण 
परिचय ) होनी चाहिये कि यद्वद काम अमुक समयसें, अमुक परिस्थि तिमे 
अमुक साधनोंसे, इतने श्रमसे इस विचिसे द्रोसकता हे । मारविके शब्दोंमें 
“ सहसा विदघीत न क्रियामाववेकः परमापदां पदुम्‌ ”” मनुष्य सहसा 
कोई काम भारम्भ न करे । मनुष्य कायविषयक आदिवेकसे विपत्तियोंक! 
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( सुअवसरपर कमे करनेका लाभ ) 
ह$ 9: की ३० OH «+ ~ ges १ क 
पराक्ष्यक्राराण श्राश्वर तष्ठात | ११३ | 
सुअवसर पहचानकर कम करनेवालक पास श्री ( अथात्‌ 
~ ~ NN > 
सफलता ) नियमस रहती हे । 
¢ ० ~ ९0 
अधिक सूत्र-- संवाश्व सपद उपातछान्त । 
देश, काल पहचानकर काम करनेवालेक पास समस्त संपत्तियां 
स्वयमव आविराजती हैं । 
( सवविधसंपत्ति संग्रह राष्ट्रीय कतव्य ) 
सर्वाश्च संपदः सर्वापायन परिग्रहेत्‌ ॥११४॥ 
राजा साम, दाम आद समस्त वाद्धकाशलास अपन तथा 
प्रजाक पास सब प्रकारका मानवाचय त सपाक्षयाक सग्रह करनम 
प्रयत्नशाल रह जनस समय पडनपर अपन ददशाका उत्तमात्तस 
नवा कर सक । 
विवरण-- भूमि, रत्न, मान, घम, कीति, सुशोल, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, 
व्यवहारकोञ्चळ विद्या तथा देशबिदेझोंको भाषा भादि संपात्तिके अनेक 
भेद हें । जब राजाको राज्यरक्षा आदि तात्कालिक मद्दत्व रखनेवालें 
कामोंके लिये धनको आावइयकता पडे तब वहु प्रजासे न्यायपूवक घन- 
सग्रह कर । विशेष आवश्यकता पडनेपर राज्यकोषको संपन्न बनानेके संब- 
न्धमें झुक्राचायने कद्दा हे. 
देवद्विजातिञ्चुद्गाणामुपसोगाधिक घनम्‌ । 
श्लीणकाशेन संग्राह्य प्रादिचिन्त्य विभागतः ॥ 
क्षीण कोशताला राजा लोगोंके उपभोगले भाषिक घनको आंशिक खूपसे 
इस प्रकार के क जिससे लिया जाय उसके पास जीविकाके साघनोंका 


PRNRIDNTEEKHRAM VEDIC MISSION 


२६ ४४४४४४.४२४५७/४1५४४५ दी ५० 


पाराणा राष्रजातानचा ग्राह्य सास्रा न चान्यथा । 
दशयित्वा तथा दायान्‌ ग्राह्य वित्त ततो नृपेः ॥ 
तथा शाश्वतलक्ष्मांकान पुराहतसम्रान्त्रण: । 
श्रात्रयाम्धव सामन्तान्‌ सामापाळान्‌ तथच च ॥ 
ग्रह गत्वा प्रयाचत यथा त तठाप्टमाप्नुयु; । 
राजा अपने पुरवासियॉका घन उन्हे सन्तुष्ट या सहमत करके दी के । 
अश्तुष्ट करके बलप्रयोगसे नले । जो छ वह उन्ह दिखाकर ले । कुछ 
परम्परासे श्रीमान चले आनेवालों, पुरोहितों, श्रोत्रियों, सामतों तथा सीमा- 
पाळोसे घन ढेनेकी भावड्यकता उपस्थित द्दोनेपर राजाको इनके घर जाकर 
राज्यरक्षाके नामपर घनयाचना करनी चाहिये कि जिससे इन लोगॉको 
दानक। पुण्य तथा यश दोनों प्राक्च द्वो जांय, ये लोग देनेमें सम्मान तथा 
मिर्च भी अनुभव करं भोर देना पमा कतंब्य भी समझने लगें । 
( अपरीक्ष्यकारिताकी हानि ) 
भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिण श्री? परित्यजति ॥ ११५॥ 
श्री अर्थात्‌ सफलता कायका सुअवसर न पहचाननवाले 
रीक्ष्यकारा भाग्यवानका छाड जाता हे! 
विवरण -- इसलिये मनुष्य सदा कमके भळ बुरे परिणाम, अपनी 
शाक्त. देश काळ आदि सब बातोके सम्बन्धर्मे भादिसे भन्ततक भले प्रकार 
सोचकर कम किया करं । 

पाठान्तर -- भाग्यवन्तमप्यपरीक्ष्यकारिण श्रीः परित्यञ्जात ¦ 

{ कतेव्यपरीक्षाके साधन ) 
ज्ञानानमातेश्व परीक्षा कतेव्या ॥ १९८ 

अपनो इक्षण ( अनुभव ) शाक तथा वचार ( ऊहना ) शाक्त 
दानाक सहा रस पारणासक कारणाका ठाक ठाक पता चलाकर 
[कस कारणास यह काम इस प्रकार हान! ह, अपना कतव्य 


PANBIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


sua UEARYAMANTAVYA.IN ९५ 


विवरण-- अपने ब्यावद्दारिक अनुभव तथा कल्पनाशाक्तिसे कमको 
घूण विवेचना किये बिना कामको भपनानेसे निश्चित हानि होती है । 
( राजकमचारियोंकी नियुक्तका आधार ) 
यो यस्मिन्‌ कर्माणि कुशलः त तश्मिन्नेव योजयत्‌ ॥ ११७॥ 
जो जिस कामको करनम कुशळ हो उसे उसो प्रकारक कमका 
भार सोपना चाहिये । 
विवरण-- राष्ट्रके सत्यनिष्ठ बुद्धिमान्‌ लोगोंको महृत्वपूणे कतन्योमें 
छगानेसे राजाको यश, सुख तथा पुष्कल घन प्राप्त होता है । 
स्थानष्वव 1नयाज्यान भत्याश्चानरणान च । 
गट बू माण; प्रामः पादादा पातबध्यत ॥ 
सत्य तथा आभरणादिका विनियोग यथोचित स्थानपर दी करना 
चाहिये । जैसे बुद्धिमान लोग चूडामाणको पेर भादिमें न बांधकर सिरसें घारण 
करते हैं इसी प्रकार राएके उत्तम कोटिके लोगॉको निम्नस्थानॉपर न रहने 
देकर उत्तमोत्तम पर्दोपर नियुक्त करना चाहिये । 
पाठान्तर-- या यस्मिन्‌ कमणि कुशलस्त तस्मिन्नव नियाजयत्‌। 
( उपासज्ञताको महिमा ) 
ठुःसाध्यमपि सुसाध्य करांत उपायज्ञः ॥ ११८॥ 
उपायश्च अर्थात्‌ कमके अव्यर्थखाधनाोको पहचाननेवाला 
वुद्धिमान व्यक्ति कठिन समझ हुप कामाक भी सुकर वना 
लता ह । 
विवरण-- योग्य लोगोंको काम सापनेका शुभ परिणाम ही यह द्दोता 
है कि कठिन कामसेँ लगाये हुए दक्ष लोग उसे बातकी बातमें (अनायाघपत ) 
कर डालते हैं । 
पाठान्तर-- दु: साध्यमापे सुकर करोति । 
कुशल ब्यक्ति दुस्साध्यको भी सुकर बना लता हे । 
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( अनुपायज्ञांक कर्माकी महत्वहीनता ) 
अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्तव्यम्‌ ॥ ११९ || 


अज्चानीके कमकी सफलताको सफलता न मानकर उसे आक- 
स्मिक घटना मानकर महत्व नहा देना चाहिये! 

विवरण-- क्षज्ञानियोंके कामोंमें अयश, क्षथनाश तथा दुःख दोन! 
अनिवार्य हे | इसलिये राजा लोग निगुण लोगोंके भरोसे सफलताके सपने 
न देखे । 


याहाच्छकत्वात क्रामराप रूपान्तराण करात ॥१२०॥ 


जैसे घुनका कोडा भी पदार्थोक आकार आकस्मिक रूपसे 
अबुद्धि पूवक बना देता हे, जसे उसके बनाये आकारासे उसकी 
निमाणकुशलता प्रमाणित नहीं होती, इसी प्रकार स्वेच्छाचार 
अविवेक और अभिम्रश्यकारितासे कभी कोई काम संयोगवश 
बन भा जाय ता भा उस आवमद्यकारा कताका उस कामका 
अय तहा दया जासकता ! 

विवरण-- विवेकपूवक कम ही मानवकी विशेषता है । अ्विवेकपूवक 
किये कमकी सफलता काकतालीय न्यायवालो ( काकके बेठनेसे ताडके गिर 
जाने जसी ) क्षाकस्मिक घटना हे । नतो यथेच्छ कम करनेमें कल्याण हे 
अर न करानेसें कल्याण हे । किन्तु शिक्षा तथा विवकपूवक कम करनेमें ही 
मानवका कल्याण हे । यथेच्छ कर्म करनेसे काम भधूरा रद्दजाता और 
अनिष्ट होता हे | 


ee 


पाठान्तर-- याटाञ्छिकत्वात्‌ कमिरापे रूपान्तराण कि न 
करात! 
क्या झाकस्मिकरूपसे रेखा बनानेवाला कृमि जेसा मूढ प्राणी भी भिन्न 
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( कायंगुप्तिकी मर्यादा ) 
सिद्धस्यैव कायस्य प्रकाशन कर्तव्यम ॥१२१॥ 


कमका [कय जा चुकनक अनन्तर हा उस लागाका जानन 
देना चाहिये! 

विवरण ~- सम्पन्न कार्यको जगविदित द्दोने देनेसे उसका नाश, 
क्लेशा तथा शान्रको उसे बिगाडनेका अवसर मिळजाता है । इसलिये 
कार्य संपन्न दोनेसे पद्दिळे उसका ढिंढोरा पीटना नीतिह्दीनता हे। इससे 
चिन्न बढ जाते आर कर्ता अयोग्य कह्दळाने लगता हे । 


पाठान्तर सिद्धस्य कायस्य प्रकाशन कतेव्यम्‌ । 


~ च न र ७ ~ १ 
ज्ञानवतामाप दवमानषदाषातू कार्याण दुष्यान्त ॥ ९२२॥ 
कभा कभा बहुतस काम भावतव्यताका प्रातकूलतास या 
कसा मानवाय जार दाषत हा जानपर अधूर रह जात ह । 
विवरण भवितब्यताकी प्रतिकूलता होनेपर कम पूरा होनेसे पहले 
उसका ढिँढोरा पीटनेसे कर्ता निन्दत होजाता हे । इसालेये काम परा 
हदोनेसे पद्दल उसे किसीको न जानने दे । बज्रपात, भूकम्प, मद्दामारी जल- 
प्रलय भादि देवढोष हैं । हिंसा, देष, विरोधियोंके षडयन्त्र तथा अपनी 
भूल भादि काम बिगाढनेवाळे मानुषदोष हें । इनसे मनुप्योके काम 
बहुधा बिगड़ जते हैं । प्रत्येक काममें बिगडनकी संभावना रहती है। इस- 
लिये काम पूरा द्दोनेसे पाहळे उसे बडी खावधानीसे गुप्त रखना चाहिये । 
बृहच्चाणक्यने कद्दा हैं--- 
विषमां हि दशा प्राप्य देवं गइयते नरः । 
आत्मनः कमदोपांश्च नेव जानात्यपाडितः ॥ 
मनुष्य अपनी भूळके प्रभावसे कायविरोबी परिस्थितियोंको पाकर 
देवको तो कोसता है परन्तु वह मूढ यहद नद्दी जानता कि मने पनी किस 
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( देवी विपत्तियेंकि सम्बन्धम कर्तव्य ) 
देवं शान्तिकमेणा प्रतिपेद्धव्यम्‌ ॥ १२३ ॥ 


भूकम्प, वञ्रपात, जलप्रलय, झ्षावात बष्रावप्ळब तथा आतता 
याक आक्रमण आद्‌ दवा वपात्तयाक दनाम वादका स्थर आर 
शान्त रखकर उनका [नवारण करना चाहय । 

विवरण-- बुद्धिमान्‌ लोग देवी विपत्तियोंसे घबराकर भपनी प्रति 
कारबुद्धिको कुंठित न द्वोने दें किन्तु अपनी स्वस्थ अक्षुब्ध बद्धिका प्रयोग 
करके उसे टालनेका सुदृढ प्रयत्न करें आर किसी भी रूपसॅ विपत्तिके सामने 
आत्मसमपंण न कर बेटें । देवी त्रिपत्तिमें मरना भनिवाये हो तो विजयी 
दोकर मरें; कायर होकर न मर | 

बत्ती, पात्र, तेळ तथा अग्नि सब कुछ द्दोनेपर भी दीपक प्रबळ वायुसे 
बुझ जाता है । सुइढ बिशाल पोत झझावातके थपेडोंसे डूब जाता हे। यद्व 
विपत्ति भआाकस्मिक देवीविपसि हे । देवीविपात्तिके समय वृद्धिको स्थिर 
रखनकी क्षावश्यकता होती है । देवी विपत्तिको स्थिरबुद्धितासे द्वी टाला 
जासकता हैं । विष्णुशर्माके शन्दोंमें- ' याते समुद्रेऽपि द्वि पोतभंगे सांयात्रिको 
वाँछति ततुमेच । ' जब किसी पोतवाणकका पोत समुद्रमें भम होकर डूबने 
लगता है तब वह अपनी बद्रिके भनसार तेरकर जीवनरक्षाके समस्त 
उपाय एक एक करके देखता भोर जिस किसी प्रकार सागरको पार करना 
चाहता हे। इसी प्रकार बुद्धिमान लोग विपत्तिको सामने खड़ा देखकर घब- 
राये नहीं । वे अपनी समस्त बाद्धिका प्रयोग करके उस देवी विपत्तिको 
टालनेका अत्याज्य प्रयत्न करें भोर किसी भी रूपें निराश न हों | विप- 
त्तिया मनुष्योसे भपना प्रतिकार करानेके दी लिये उसके सामने भाती हैं । 
धीरतासे उनका प्रतिकार ही उनका सदुपयोग है । 


भवितव्यताकी प्रतिकूलताके कारण उत्पन्न होनवाळी मानसिक भशा- 
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अपनाये रहना तथा उसे किसी भी अवस्थामें न छोडना हे | इसका अधं 
यह हुआ कि यदि देवकी प्रतिकूळताकी भागका, पुरुषाथको ब्यर्थ करनेका 
दुःखाहस करना चाहती होतो उसे ब्यर्थ करनेवाला एकमात्र उपाय 
भनुष्यका स्थिरतासे अपनी इान्तिपर स्थिर रहना ही है । 

अथवा-- देवसे भाये भूकम्प, वज्रपात, विनाशकभांधी, दुर्भिक्ष मद्दा- 
मारी, राष्ट्विप्छव भादि देवी विक्त हैं। उत्पन्न विज्नोंका प्रतिकार करना 
तथा भावी अनिष्टोको उत्पन्न होनेसे रोकना शान्ति है । जैसे कवचादि 
घारण करळेनेसे देहकी दासे रक्षा होजाती है इसी प्रकार विशिष्ट उपा- 
यासे देवी विन्न भी शान्त किये जासकते हैं । जैसे संयमपूर्वक रहने भोर 
नियम्रपालनसे आयुकी वृद्धि, तथा अपयम और स्वेच्छाचारसे भायुक! 
हास दोता हे, इसी प्रकार मनुष्य शान्तिकारक, पुष्टिदायक लौकिक वेदिक 
कर्माके भनुष्ठानसे देवी वर्घोषर भी विजय पासकता है । 

अथवा- दैवक विरोधी द्दोजानेपर ईश्वरोपासना आदि विश्षेष झनुष्ठार्नो 
द्वारा अपने कतब्यको इंश्वरापण करके फलनिरपेक्ष होकर भपना तात्कालिक 
कतब्य उत्साहमें भरकर करना चाहिये । ऐसे समय निराश होकर कर्तव्य- 
हीन नद्दीं दोजाना चाहिये । देवी लाक्रमण भी विधाताको झुमेच्छासे ही 
मनुष्यके पास माते हैं । दवी आक्रमण विधाताकी मूढ इच्छामात्र नहीं 
है । वे इसलिये आते हें कि मनुष्य अपनी स्थितिको हंश्वरावण करना सीखे 
भार उसकी कोर प्रवत्त हो । अपनी अनुकळ, प्रतिकळ परिस्थितियॉको 
इश्वरापेण करदेनेले मनुष्यकी अनन्त भात्मशक्ति उद्दीध्त होउठती हे । 
मनुष्यपर दवी भाक्रमण हृसीको उद्दीप्त करनेके लिये होते हैं । देवी 
आक्रमणोंका यद्द भाव नहीं होता कि मनुव्यकी भास्मश्चक्तिको बुझा डाला 
जाय। यद्दध सृष्टि मनुप्यसे निरथंक छेडछाड कभी नहीं करती । उसकी प्रत्येक 
चेष्टाका मानवजीवनमें अह्व्वपर्ण उपयोग होता है ६ न मानुषात्‌ श्रेष्ठतमं 
हि किञ्चित्‌? (ब्यासजी) मनुष्यसे श्रप्ठ इस संसारमें कुछ भी नहीं है । मनुष्य 
इस ससारकी शवश्रेष्ठ वस्तु होनेपर भी अज्ञानवश् अपनेको छुद्र मानने 
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वद्द जब अज्ञानवश दोकर भहंकारककी अधीनता मान बेठता है तब अपनी 
छुव॒ता भनुभव करके या भपनेको क्षुद्र समझकर बाह्य परिस्थितियॉसे द्वार 
मानकर कम छोडकर बेठ जाता हे । यदि मनुष्य भपनेको इंइवरापंण करनेकी 
कला जानता हो तो चह ऐसे समय अपनी समस्त परिस्थितिको इंइधरापंण 
करके इंइचरकी भनन्तशक्तिसे शक्तिमान होकर विकटतम परिस्थितियोंमें भो 
कमोत्साद्दी हुए बिना नहीं रहता । विपत्ति इश्वरको मनुष्यके लिय असाधा- 
रण महरस्व रखनेवाली देन हे । वह उसे विपाद्रेजयकी कळा सिखानेके लिये 
आती है । विपद्‌ भजनेवाळा विधाता नहीं चाहता कि विपद्‌ भेजकर भपने 
मनुष्यबाळकको विनष्ट कर डाला जाय । देवकी प्रतिकलताको अनुकूलता 
बनानेको भी एक कळा हे । विपद्‌ मनष्यके पास देवकी प्रातिकलताको भनु 


कळता बनाकर मानवजीवनर्में पुहषाथको विजय दिलानेके लिय ही भाती 
हे । ये ही सब्र बातें भायचाणक्य कहना चाहते हैं । 


( मानुषी विपत्तिका प्रतिकार ) 
fe Ce es NN ७ Pee ~ हा 

मानुषां कायावपात्त काशलेन विनिवारयंत ॥१२४॥ 

कार्य बिगाडनेवाले मानवीय विप्लोॉंका अपनी सतकता तथा 
बुद्धिकोशलसे परास्त करे । 

विवरण-- इसका क्षथ यद्द हुआ कि मनुष्य अपने कमकी त्रटिद्दीन- 
ताके. सम्बन्धमें पणे सन्तुष्ट छोर निश्चिन्त बने । कमकी त्रटिदीनताके 
सम्बन्धमें सशयित, अयोग्य भोर भकुशळ बना रद्दकर कममें द्वाथ लगानेसे 
निप्फळता होती हे । बुद्धिकी निपुणता ही काँशल है । नाग देना, विष 
देना, घनापडार, गुप्तषडयन्त्र, जिघांला, आदि मानषी विपत्ति हें । मनष्य 
क्षपने प्रतिभाचातुयेसे इन सब विपत्तियॉको दृटाता रहे । 

पाठान्तर--- मालुर्षी कायविपालि कोशलन वारयेत । 

( मूढ स्वभाव ) 
कायविपत्तो दोषान्‌ वर्णयन्ति बालिशाः || १२५॥ 
मूढ लाग कायम असफल हाचुकनपर या ता अपना उन 
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फिर काममे हाथ लगाना चाहिय था या आपसम एक दूसरेपर 
काम बिगाडनका दोष लगाकर कताको लांछित तथा स्वयं निदाष 
समीक्षक बनना चाहा करते हैं । 
विवरण-- कार्यारम्भसे पहले उसकी अग्रचिन्ता करके समस्त सेभा- 
वित विध्नोंके निवारणका प्रबन्ध करना दी बुद्धिमत्ता है भोर कमंकी त्रटिको 
समझजाना भी है। बिगड़े कामडी देसी उडा लेना तथा किसी दूसरपर 
काम बिगाडनका लांछन लगा देना, सुकर है परन्तु किसी बिगड़ें कामको 
हंसी उडा लेना ही भोर किसीपर दोष थोपदेना ही कमेकी तुटिको समझ- 
जाना नहीं है । विचारशोछ ळोग कममें विपत्ति भाजानेपर दूसरोंपर दोषा- 
रोपण करनेकी क्षुद्र प्रवात्तिको त्यागकर बिगड कार्यका समाधान करके उसे 
सवागपण सुसम्पन्न बनानेवाले समस्त संभावित उपायोको अपनानेमें 
डत्तचित्त होजाते हैं । 
गच्छतःस्खलनं क्वापि भवत्यव प्रमादतः । 
हसन्ति दजनास्तत्र समादर्धात सज्जनाः ॥ 
कमकी रीतिमें किसी प्रकारका प्रमाद होनेपर कमसे विन्न अनिवार्य 
छपसे भाता है । उस समय मूढ लोग तो इसी उड़ाते भार सज्जन उसे 
ठीक करनेके उपाय सुझाते हैं | मूढ लोग घावको खोज निकालनेवाळी 
मक्खियोंके समान दोष द्वी दोष खोजते फिरा करते हैं। परन्तु उन्ह गण- 
दोषविवक करनेका अधिकार नद्दीं होता | वद्द तो केवळ बुद्धिमानोंको 
होता हे । मूर्ढांको नहीं ! दण्डीने कह्दा हे-- 
गुणदोषानशास्त्रश्ः कथं विभजत जनः । 
किमन्धस्याधिकारोस्ति रूपमदापलब्धिपु ॥ 
जैसे अन्घको रूपोंके भेद जाननेका अधिकार नहीं उसी प्रकार चाड्द्वीन 
झशाखज्ञको गुणदोष पहचाननेका भघिकार नहीं हे । मूढ मानव कर्मकी त्रटि 
समझनेसें पूणे असमर्थ हे । ऊपर कह चुके हैं कि बिगड़े कामकी हंसी उडा 
छन्ना दी कर्मको त्रटि समझ जाना नहीं है | कमेकी त्रुटि समझनेकी कळा 
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( व्यवस्थापक भोलापन न बरतें ) 
Cee a + € ळी 
कायोथिना दाक्षिण्य न कतव्यम्‌ ॥ १२६॥ 


कार्याथी राज्याधिकारियोको शात्रआंकी शंकास भरे हुए देशम 
भावकताम बद्दकर उदारता, सरलता, भोलापन ओर मिथ्या 
सचाई न बरतनी चाहिये । 

विवरण-- वे विपक्षके दोष खोजने ओर अपनी निबळता छिपानेसें 
प्रमाद न करें, किसीका अनुचित विश्वास न करे भोर किसोकों अपना भेद 
न लेने दें | ऐसा करनेसे उन और उनके राष्टपर विपत्ति आजाना अनिव- 
नये होजायेगा । 

नात्यन्तसरलेभांव्यं गत्व! पश्य चने तरून्‌ । 
सरलास्तत्र छिद्यन्त कब्जास्तिप्ठान्त पादपाः ॥ 

मनुष्य सुपरिचित सुविश्वम्त ळोर्गोके अतिरिक्त अपरिचित संदिग्ध छोगोंके 
साथ सरल व्यवद्दार करनेकी भूल न करे वह जाकर चनमें देखे कि वदद 
सरळ वृक्ष तो सब काट डाले जाते हैं ओर कुब्ज ही खडे रह पाते हैं । 

दाक्षिण्य शब्द सरलता भोर उद्दारताका वाचक हे । यहां जिस सरलता 
भोर उदारताको दोषे. रूपमें उपास्थित किया है, वदद तो चालाक लोगोंसे घोखः 
दिळानेवाळा भोळापन है । देवी सेपत्तिरूपी सरलता या उदारताका निषेध 
नहीं किया जारहा हे । देवी सपसिरूपी सरलता या उदारताके ब्यवइ रक! 
क्षेत्र केवळ श्रेष्ठ ळोग होते हैं। यद्दां घिचारशून्यता तथा बुद्धिहीनताको ही सर- 
छता, उदारता या भोळापन मानकर यह सुत्र लिखा गया हे। भोळे लोग सदा 
घूताके कपटजालमे फंसनेके लिये उद्यत रहते हैं । वे शत्रुको हितकारी मित्र 
ओर भित्रको वंचक शत्र समझ ळेत हैं | वुद्धिद्दीन लोगोंके विचारशून्य मन 
ढुष्टोंकी दुष्टताको फूकने फलने देनेवाले उपजाऊ क्षेत्र बन जाते हँ । दुशों 
तथा देशद्रो दियोके साथ का हुई सरलता या उदारता किसीकी ब्यक्तिगत 
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लोग देशपर आक्रमण करनेवाले शत्रभोंसे साधुपनका प्रमाणपत्र लनके लिये 
सरलता, भहिँसा भादिके नामसे दशके साथ कपट भार उसकी हिंसा कर 
बेउते हैं । 


क्षीरार्थी वस्सो मातुरूधः प्रतिहन्ति ॥ १२७॥ 


दग्धपानाथी गोवत्सको माताके स्तनापर आघात करना 
पडता हैं । 

विदरण- जैसे दुग्धार्था वत्स पनी आवश्यकतासे विवश होकर अपन 
प्यारी गोमाताके स्तनोंपर निमम प्रहार करता दीखनेपर भी उसका दूध 
पोता रद्दता है तथा उसके कोमल म्तनोंको पीडित करता दीखनेपर भो 
पीडित न करके उसे छपने सखस्पशसे भानन्दित भी करता हे, इसी प्रकार 
राष्ट्रपालनार्थी राजा राएरक्षा नामक कठोर कतब्यसे विवश द्दोकर त्राह्मदाटिये 
अधम दीखने या नुशस समक्ष जानवाल कापाटिक तथा झोमि चारिक प्रयोगोंसे 
राष्ट्रमाताक द्वोदियोंका पूण विनाश तथा दमन करते समय अधघर्माचारीसः 
दीखनपर भपनी सत्यानिष्ठतासे अपनी घममाताको खानन्दोद्वेलित करता 
रहता है! वद्द दुशङ्ोदियोंक साथ व्यवद्दारके समय असरळ, अनुदार, सतक 
उनसे पूरा बदला लेनेवाला उनके प्रति कोघको कभी न भुलनेवाला, उनक 
मायाजालसे बचे रहने के लिये सत्यको छिपाये रखनेवाला, पापकी भत्लनाके लिये 
कठोर भाषी, नि्देयव्यवद्दारी तथा पूरा कृपण बनकर रहदा हे । इतना किय 
बिना साघुपरित्राण तथा ससाचुद्सन संभव नहीं हे । पापदमनके ब्याव- 
द्वारिक क्षेत्रमें दूषरोंसे धोका दिलानेवाली सरलता उदारता, भोलेपन, क्षमा, 
झक्रोध, सत्य, प्रियमापण, दृयालुब्यवद्दार भादि सदूगणोंके प्रदर्शनका कोई 
स्थान नहीं है | प्रत्येक गुणक प्रदृशनके अलग अलग क्षेत्र द्वोत हैं । सरकत? 
सरलोंके ही साथ व्यवद्दारसेँ ळानेयोग्य गुण है । सरलता, सरलोंका दी 
एकाधिकार है । असरछ देशाद्रोद्दी ळोगोंको देशप्रेमी स्वघमनिष्ट लोगोंसे 
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( कायबिनाशका कारण ) 
अप्रयत्नात्‌ कार्येविपत्तिर्भवति ॥ १२८॥ 
है कायक लिये अपेक्षित सम्पूण प्रयत्न न करनेस कार्यका नाश 
होजाता हे। 
पाठान्तर नास्ति देवात्‌ कायेविपत्तिः । 


प्रबळ प॒रुषार्थ करनेपर उतरपडनेवालांके काम देवसे नष्ट 
नहीं होपाते । 

विवरण देव पुरुषार्थकी प्रबळता होते ही दुबल पडकर मददत्वहदीन 
द्वोजाता है । देव प्रबळ पुरुषार्थसे द्वार मान जाता है प्रबळ पुरुषार्थसे 
किये कत॑ष्यका परिणाम भोतिक इष्टिसे शुभ भशुभ जो भी हो वही पुरु- 
वार्थाके हृदयमें कठंन्यपाळनका आत्मसन्तोष बनाय रखता है । यदि देव- 
चदा भोतिक परिणाम शुभ हो तो उसका यश पुरुषार्थाको ही मिळताहे ! 
यदि वह भझुभ द्दो तो उसके हृदयमें कतव्यपालूनका जा सन्तोष रहता है, 
वह उसके हृदयमें असन्तोषका दावदाह पदा नहीं होने देता। पुरुषाथीके 
सामने अनुकूल प्रातिकछ, देव भादि तथा अन्त दोनों ही समय मद्दत्वद्दीन 
माना जाकर उपेक्षित रहता है । 

( असफल होनेवाले लोग ) 
न देवप्रमाणानां कार्यसिद्धिः ॥ १२९ ॥| 

पहिलस ही असफलताका निश्चय करवठनेवालोंक काम 
सद्ध नहीं हात यावे कोइ नया काम प्रारंभ ही नहीं किया 
करत । 

विचरण--- पुरुषार्थ देवाश्रत लोगोंमें निबल बनकर रहता है । 
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देवाश्रित या भाग्य भरोसे ळोग देवके भयसे अपनी कर्मशक्तिको तृणके 
स्पन्दनतकसे क्षकालु कछुएके समान सकोड़कर बैठ जाते है भोर कोइ भी 
नया काम नद्दीं छेडते । 
( कतेव्यक्षे भागनेक्रां दुष्परिणाम ) 


र क ~ ~ 
कायबाह्या न पाषयत्याश्रतान | १३० ॥ 


कतव्यसे भागते फिरनवाला आश्रितांका भरणपोषण नहीं 
करपाता । 

विवरण-- जो ब्यक्ति स्वभावसे कतब्यहीन होता है वह भाश्रतोंके 
प्रति भी अपने कतब्यकी उपेक्षा करबठता हे। जबतक मनुष्य शिक्षा, 
रक्षा, शिल्प, वाणिज्य, कृषि भादि समाजोपयोगी कायसे अपने दिनका 
सर्वोत्तम समय व्यय करना अपना कठोर भत्याज्य कतेव्य नहीं बनाळेता, 
तबतक वद्द भाश्रितपालन नहीं कर सकता भोर परिवारपर अपना प्रभुत्व 
भी नहीं रख सकता । ऐसा मनुप्य भआाधुनिक भाषासें '“ भावारा ” 
कद्दाता है । 

( अन्धा मानव ) 
यः कार्य न पश्यति साऽन्धः॥ १३८ || 

जल अपना एववकका आखल अपना लामायक कतव्य पह 
चानंना नहा आता, वद्द आखाक रहत हप ना अन्धा ह । 

विवरण --- योग्य काय न पद्दचानना हो अंघापन हे। 'आविश्रमो लॉक- 
तन्त्राधिकारः '-- शासनसबन्धी कतब्य करनेवाळकि पास प्रत्येक क्षण 
अनेकानेक कतंब्योंकी समस्याये उपस्थित होती रहतो हैं। इतनेपर भी 
यदि किलीको करने योग्य काये नहीं दीखता तो उसे नन्दा ही समझना 
चाहिये । उसका अनिष्ट दोना अनिवाय है । 

अथवा--- जो राजा राउयसंबन्धी कामोंके विषयमै अपना आनुभविक 
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~ ~ ~ र १ 
देखता, ठसके राजकाजका बिगडजाना भनिवाय है । उसके राज कमचारि- 

२ ॥ र्‌” 
योसै स्वच्छाचार बढकर प्रजामें रोष ओर राज्यको हानि होना भनिवाय 
होजाता है । 


( कतव्यनिक्षयके साधन ) 
_ क अ Cae ~ 
प्रत्यक्षपराक्षानमानः कायाण पराक्षत ॥ १३२ ॥ 
डउपास्थत अनुपास्थत साधना तथा अनुमाना द्वारा वचार 
करक कतव्याका ननश्यय कर । 
विवरण-- कोनसे साधन अपेक्षित हैं, उनमेँसे कितने हैं भोर कितने 
संग्रह करने हैं, वे सब मिल सकते हैं या नहीं, मिल सकते हैं तो कानसे 
केसे, कहांसे मिल सकते हैं ? इत्यादि सब बातोंका पूण विचार करके 
मनुष्यको काम प्रारंभ करना चाहिये । इनत! विचार करळेनेसे हानि या 
भसफळताकी संभावनाय नष्ट होजाती हैं । 
( अपरीदयकारिताका हानि ) 
ञम्‌ ¢ 92: ०७ ० श्री ~ ज़ क ५ 
पराक्ष्यकारण आः पारत्यजात ॥ ९३ ३ ॥ 
श्री अर्थात्‌ सफलता विना विचार काम करनेचालेको त्याग 


विवरण--- जो लोग बिना सोच समझे, केवळ लोभ या स्वाथेके भघीन 
होकर, काम प्रारम्भ कर देते भार इस उद्योगले लोगोंको वेब अपनी 
कायतस्परतामात्र दिखाना चाइते हैं, वे आानेवायरूपसे प्रजाके घृणापात्र 
बनकर राज्यश्रीसे बंचित होजात हैं | कायसे पहरे उसके उद्देश्यकी सल्या 
सत्यता, अपना बलाबल, साधन सहयोगी, छायब्यय, देशकाल भादिको 
परीक्षा करनी चाहिये । 

व ~ e शि. आह ~ 
{ आधक सूत्र ) न एराक््यकाारणा कायावपात्त; । 
ऊचनीच सोचाविचारकर कार्य करनवाळाक कार्योम न ता 
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( विपत्ति इटानेका उपाय ) 
परीक्ष्य तार्या विपत्तिः ॥ १३४ ॥ 

विपात्त ( अर्थाव्‌ सफलताक मागेके विधन) को विचारसे 
हटाना चाहिय! 

विवरण -- विचार सवश्चक्तिमान पदाथ है। विपत्ति विचारशीळका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती । मनुष्य जहां कहदी अपनी सफलतामे विघ पडता 
देखे वहीं वीरताके साथ भपनी बुद्धि तथा शक्तिको परीक्षामें झोंक दे भोर 
दखे कि वह इस विपद्वारणमें क्या कुछ नही कर सकता ? 

विपत्ति मनुष्यका असाधारण मित्र हे। संसारम आजतक जितने 
महापुरुष हुए हैं सब विपत्तियोंकी कृपाके छुभ परिणाम हैं। यदि उनके 
जीवनोंमें विपत्ति न माई द्वोती तो उनके गुणग्राम संसारको विदित हरी न हो 
पाते भोर वे लोग संसारके लिये अपरिचित ही रह जाते | विपत्तियॉने ही 
संसारको महापुरुषोंसे सम्पन्न बनाया है । ओ मानव ! तुम अपनी विपत्ति- 
योके विषयमे इस प्रकार सोचा करो कि तुमपर जो यह विपत्ति आइ हे वद 
यों ही नहीं भागद्द | वह तुम्हारे विघाताकी सदिच्छा अर्थात्‌ तुम्हारी स्वरूप- 
संरक्षक विजयेच्छासे भाइ हे । वह तुम्हे विपद्वारणकी कला सिखाने भोर 
सिखाकर तुम्हे भौ विध्नाविजेता मद्दापुरुषोकी अ्रणीमें खडा कर देनेके 
लिय भाइ हैं | विपत्ति नामवाले ऐसे परमहितषी मित्रसे जी चुराना अपना 
ही भकल्याण करना हे । मानवजीवनकी सफलताका रहस्य वीरताके लाथ 
विपत्तिक! साम्मुख्य करनेमें ही छिपा हे । 

( कम प्रारंभ करनेकी अवस्था ) 
ee ee 
स्वशाक्त ज्ञात्वा कायमारभत | १३५॥ 


अपनी शक्तिके विषयमं पूरी तथा सच्ची जानकारी पाकर, 
उसके विषयम किसी प्रकारके मिथ्या विश्वासमें न रहकर काम 
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विवरण शक्तिबाद्य कम न करनेमें ही मानवका कल्याण हे: 
४ जितनी शक्ति उतना काम । उससे अधिक दुःखोंका घाम |” इस 
लोकोक्तिके अनुसार शाक्ते ही कतब्यकी सीमा है। तुम यद्द जानो कि 
जितनी तममें शाक्ते हे उतना दी त॒स्द्वारा कतच्य है । तुम्हारा कोई भी कतंव्य 
तम्हारी शक्तिसे अधिक नहीं हो सकता । तमर्मे जिस कामको शक्ति नहीं 
है वह तुम्द्दारा कतंब्य भी नहीं हे । यदि तुम ऐसा काम छेड बेठोगे तो 
निश्चित रूपमें भसफळ द्वोभोगें ओर दाथ मळ मळ पछताभोग । तुम भूल 
कर भी एसे काममें हाथ मत डालो, जिसे पूरा करनेकी तुम्हारे पास शक्ति 
न द्दो। तुम पदक अपने मनमें शक्तिको तोल देखो । यदि तुम्हारे पास 
कमसे झघिक शक्ति हों तो तुम निःशेक होकर कामको अपना लो । 

राजनी तिस प्रभाव, उत्साह तथा मन्त्र भदसे शक्ति तीन प्रकारको मानी 
जाती है । कोष, दण्ड तथा बल ये तीन प्रभुशक्ति ( प्रभावजनक शक्ति ) 
कद्दाती हैं । विक्रम तथा बल ये दो उत्साद्दशक्ति नामकी दूसरी शक्ति कही 
जाती हैं , पांचों भगोंसे संपन्न मन्त्र मन्त्रनामकी तीसरी शक्ति कहाती है । 
राजा इन तीनों शक्तियोसे सम्पन्न रहकर राजकाज करे । “ मन्त्रमूला: 
सर्वारम्भाः ” इस २४ व सूत्रें मन्त्रके पांचों अगोंका सविस्तर वर्णन दो 
चुकनेसे , यहां ग्रन्धतिम्तार भयसे पुनः वर्णन नहीं किया । 

( अमृतनाजी मानब ) 
स्वजनं तर्पयित्वा यः शेषभाजी साऽमतभोजी | १३६ ॥ 

अपने उपाजनमेंखे स्वजनों, बन्छुआं, -आतिथिया, पोष्यां, दीन- 
दुःखियां तथा समाजकल्याणकारी संस्थाओकोा भरणपोषण कर- 
नेक पश्चात्‌ शोष घनस जोबनयाचा करनेवाले लोग अन्नभाजा 
होनेपर भी असतास्वादी या असतभाजा होते हें । 

घिवरण-- "` केवलाघो भवति केवलादी '' केवछ अपना पेट भरने- 
वाला भोर अपने छाश्रित उपाश्रितों तथा अपने डपजीव्य समाजके भरण- 
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उदरंभरि होना पापी तथा होन जीवन है। “ तेदंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते 
स्तेन एव स: ?? । जो देवोंके दिये भोजनको उन्ह न सॉपकर स्वयं खाजाता 
है वह चोर है । 

पाठान्तर-- यः स्वजनं भोजयित्वा शोषं भुक्ते सोइसतभोजी । 

( आय बढानेके उपाय ) 
७ ~~ OC ७. 
सर्वानुछानदायमुखानि वर्धन्ते ॥ १३७॥ 

राप्रम॑ भूमि, घन, व्यापार, शिल्प आदि समस्त प्रकारके राष्ट्र: 
हितकारी कतव्यांके सुसंपन्न होते रहनेपर ही राज्यकी आयक 
द्वार बढते हैं । 

विवरण जो राज्याधिकारी प्रजाका शोषण करके केवल अपनी जेब 
भरना ध्येय बनाकर भालसी बन जाते हैं भोर राज्यकी कर्मशक्ति बढवानेके 
लिये अपेक्षित उद्यम नहीं करते उनकी राज्यश्रीकी बृद्धि होनेकी कोई आश! 
नहीं है | उनका संचित चन तो कम होने लगब्ना भोर आयके द्वार तश्र! 
संभावनार्ये घटने लगती हें । 

पाठान्तर सचकार्याचुछानादायमुखानि वधन्ते । 

राष्ट्रकी कमंशक्तिके कामें आते रहनेसे राप्रकै मायके द्वार बढ जाते हैं | 

( कापुरुषकी कतेव्यद्दानता ) 
नास्ति भीरोः कायचिन्ता ॥ १३८॥ 

नारु कापरूप अपन मनम चाराचत कतब्यका गाचन्ताका 
स्थान नहीं देता । वह कर्तव्यहीन रहनेका कोई न कोइ बहाना 
बना लता ह। 

विवरण-- कापुरुष शत्रदमन करके सस्यरक्षा करनेसें असमथ होता 
हे । वद्द अपने मनमें सत्यरक्षाकी कल्पनातकको स्थान नहीं देता। उसका! 
दाचरभोक्का चरणचुम्बन करना अनिवार्य है । 

अथघा--- भयाक्रान्त मनुष्य मनमें कतव्यकी आलोचना नहीं कर सकता! 
अयस बुद्धि मन्द होती भोर कर्तव्याचन्ता क्षीण होजाता हे । 
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( स्वामीक स्वभाव परिचयका लाम ) 
अ a छै ७ ह ॥८३ | क 
स्वामिनः शील ज्ञात्वा कायार्थी काय साधयति ॥ १३९ ॥ 
का याम नयुक्त लाग अपन आश्रयदाता स्वामाका झराचका 


पहचानकर तदनुसार काय [कया या कराया करत हू । 

विवरण-- राजाके वीर होनेपर उसके अनुयायी लोग उसकी रुचिके 
भनुयायी वीर धोकर उसकी नियुक्तिके अनुसार कार्यको सुसंपञ्न कर छेते 
हैं । इसके विपरीत राजाके कापरुष द्दोनेपर उसके अनुचर भी कायेक्षेत्रसे 
कापरुषताका ही! प्रदशन करते हैं । 


पाठान्तर स्वामिनः शील विज्ञाय कार्यार्थी काय साधयेत्‌ । 


घेनोः शीलज्ञः क्षीरं भक्त ॥ १४० ॥ 
जेसे दुग्धार्थी घेनुके स्वभावको जानकर जिस रीतिसे संभव होता है, 
उसी रीतिसे उससे दुग्ध प्राप्त करळेता है इसी प्रकार राजसेवक राजाको 
सूचिके भनुकछ राजसेवा करके अपना राष्ट्रसेवा नामक उद्देश्य पूरा किया 
करते हैं। २. 
पाठान्तर -- धनोः क्षीरं शीळश्ञो भुंक्ते । 
( गुह्य बतानेके अनधिकारी ) 
नि ८ 
क्षद्रे गृह्मप्रकाशन आत्मवान्न कुर्वीत ( कुर्यात )॥ १४ १॥ 
मनस्वी घीमान्‌ मनुष्य मन्द्मति, अनीतिज्ञ, नीच, चंचलवु द्धि 
अनुचरको अपनी गुह्य बात न वता दे। 
विवरण फूटे पात्रमेसे जलके समान श्ुद्रके पेटमें गद्य बात नहीं 
खपती । गुह्य बात उसके पेरमें रेचक भोषधका काम करती है । उससे उसे 
सवत्र घोषित किय बिना नहीं रहा जाता । क्षुद्रके पास गुह्य बात पहुंचनेसे 


बातका उद्देश्य तो नष्ट होजाता हैं आर उसके स्थानपर भनथकौ सहि 
दोजाती है 
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कठार 


( खृदुस्वभावसे हानि ) 
आधशितिरप्यवमन्यते मदस्वभावः ॥ १४२ ॥ 


सदुस्वभाव (अर्थात्‌ अपात्रातकको प्रसन्न करक संसारभरका 
प्रमपात्र बननेका महत्वाकांक्षी पात्रापात्राविवकहीन अड्ढ) 
मनुष्य अपने आध्रतांस भी अनादर पाता हैं । 
विवरण-- प्रबन्धके काममें अपात्रांको डाटने तथा सुपात्रोंका आदर 
करनेकी ददता अनिवायेरूपसे धोनी चाहिये । परन्तु ये सदुस्वभावी लोग 
अनिवायरूपसे भवात्रोसे चिपटत भोर सुपात्रोंसे व्यक्त हो जाते हैं । 
प्रबन्धसम्बन्धी समस्‍यायें ही ऐसी होती हैं कि सबको प्रसन्न 
नहीं किय। जा सकता । भन्यायतत्पर लोगोंकों डाटना भोर रुष्ट करना 
दो पडता दे । अन्यायपक्षको अनुत्साहित भर्ल्सित ताडित भोर कषवद्देल्ित 
तथा न्यायपक्षको उत्साहित भोर अनुमोदित रखना दो राजाभोंका जप, 
तप, सन्ध्या, भजन, पूजन तथा श्रेष्ठ भागवत आराधन है । बुरॉके भी भला 
बनना चाहनेवाले म्दुळोग सफळ शासक नहीं बन सकते । प्रबन्धकको 
जो पापदमनका महायज्ञ करना पडता है उघके छिये उसे भपनी इढता 
आर सत्यनिष्ठा नहीं त्याग देनी चाहिये | उसे अन्यायी पक्षके सामने अपनी 
राजोचित शक्ति प्रकट _करनी चाहिये । 
( लघु अपराधम कठोर दण्डस हानि ) 
तीक्ष्णदण्डः सर्वेरुद्वजनीयो भवति ॥ १४३ ॥ 


लघु अपराधम कठार दण्ड दनवाला शासका खबका घचणाका 
पात्र तथा अपन प्रनावक्षजरम उपद्रव खडा हानका करण वन 


जाता &'! 

विवरण --- राजाको राएमें सुष्यवस्था रखनेके लिये भपराधिग्रॉको वघ, 
अर्थप्रहण तथा दारीरताडन तीन प्रकारके दण्ड देने पडते हैं। यों तो 
दण्ड अपरीघीकां नित्य साथी हे । अपराधीका अपराध करना ही दण्डका 
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अपने पास बुलाना है । परन्तु दण्डके संबन्धमें राजाका यद्द बड़ा सावधान 
कतव्य है कि दण्ड नोचित्यकी सीमाका उल्लंघन भी करे ओर भपराघसे 
न्यून भी न हो । उसे यदद ध्यान रखना चाहिये कि भाततायी छोगोंके 
साथ मदु बर्ताव न किया जाय । 


आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवाति कञ्चन ॥ मनु 
भाततायीको माता देखकर भीर इसके भाततायी होनेका.: निश्चय हो 
जानेपर उसे बिना भागा पीछा देखे मार डाळ । भाततायीके वचसे हन्ताको 
कोइ दोष या अपराध नहीं लगता | रक्षातमक भाक्रमण करनेवाला भाक्रमण- 
जन्य वघका अपराधी नहीं होता । 
( दण्डमें औचिस्यकी आवश्यकता ) 
यथाहेदण्डकारी स्यात्‌ ॥ १४४॥। 
उचित यही है कि राजा यथायोग्य दण्ड देनेवाला हो । 
विवरण-- उचितकारी हदी सफल शासक बन सकता है | क्योंकि कठोर 
दण्ड ज्ञनतासें उद्वेग तथा राजद्रोद्द फेळाता है, इसलिये देण्डमें भपराधकी 
गुरुता लघुताका पूरा ध्यान र्ना चाहिये । लघु अपराधमें गुरु दण्ड, निरप- 
राघ अवस्थामें तोच या लघु दण्ड, गुरु भपराघर्से लघु दण्ड या दण्डाभाव 
न ददोनेका पूरा ध्यान रखना चाहिये। कद्दा भी है-- 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा द्ण्ञ्यांश्वेवाप्यदण्डयन्‌ 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति। 
अन्नुवन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्वतः 
सारापराधो चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ 
राजा दण्डनीयोंको दण्ड न देने भोर भदण्डर्नायोंको दण्ड देनेसे बड़ा' 
क्षपयश पाता भोर कष्टपरम्परासें उछझ जाता हे । राजा पद्दळे तो भपराघके 
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दण्डम आचत्यका आवश्यकत 


दण्डसदनकी शक्ति भोर अपराधके स्वरूप तथा उसके राष्ट्रपर पडनेवाले 
प्रभावको समझकर दण्ड दे । स्मृतिमें कहा हे -- 
अधमदण्डन लोक यशोप्रे कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्ये च परत्रापि तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
क्योकि अधमेपूर्वक दिया हुआ दण्ड, यश, कीर्ति तथा सुख तीनोंको 
नष्ट कर डालता है इसलिये भधमंपूवक दण्ड देनेसे बचे। कल्पतरुमें 
कह है-- 
दण्डः संरक्षत घर्मं तथेवाथ विधानतः । 
कामं संरक्षते यस्मात्‌ त्रिवर्गा दण्ड उच्यते ॥ 
क्योंकि दण्ड ही घर्म अर्थ, तथा काम'तींनोंका वेधानिक संरक्षक है, इस 
लिये दण्डको ही त्रिवगे कहा जा सकता है । कल्पतरुमें यह भी कहा है- 
८ राजदण्डभयात्‌ पापाः लोकाः पापं न कुवते ' -- पापी लोग राजदण्डुके 
अयसे ह्वी पापसे रुकते हैं । यद्दी मनुने भी कद्दा है । सोमदेव सूरीने अति 
सुन्दर कहा हे-- ` चिकिस्सागम इव दोषविछुदिदेतुर्दण्डः ' -- जसे 
आयुवेद दोषोके सञ्चिपातको नष्ट कर देता हे इसी प्रकार अपराधियोको 
दिया हुआ दण्ड उनके सकळ दोर्षोको घो डालता है । गर्गने भी कद्दा है--- 


अपराधिषु या दण्डः स राष्ट्रस्य विशुद्धये । 
विना येन न सन्देहो मात्स्यन्यायः प्रवतते । 
शूल मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबलान्‌ बळवत्तराः ॥ 
अपराधियोंकों दिय दण्डसे राप्रको झुद्धि द्दोती है । यदि उन्हे दण्ड 
नहीं 1मेछपाता तो संखारमें मात्स्यन्याय चल पडनेमें कोइ सन्देह नहीं 
रहता । तब बलवान्‌ दुर्बेछांको कार्टमें मछलियोंके समान बींघकर भून 
डालते हैं । 
पाठान्तर-- ततो यथाहदण्ड; स्यात्‌ । 
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( अगम्भीरतास हानि ) 
अल्पसारं श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यत लोक! ।। १४५॥ 


लोक अगंभीर मजुप्यक विद्वान्‌ होनेपर भी उसे प्रतिष्ठाकी 
इ्टिस नहीं देखता । 

विवरण-- जिस विद्वानुकी विद्वत्ता उसके हृदयको प्रभावित करनेमें 
सफळ नहीं दांपाती बह उसके स्वभावपर भी अपना प्रभाव डालनेमें झस- 
मथ ही रद्द जाती है । विद्या यदि सच्ची हो तो उसे मनुष्यके हृदय भोर 
स्वभाव दोनों ही पर प्रभावश्यालिनी होकर रहना चाहिये । विद्या जब तक 
विद्वानोंके हृदयों तथा स्वमावॉमें स्थान नहीं लेपाती, तब तक वे विद्याका 
दुरुपयोग करते चळे जाते हैं । उनकी विद्या रोगोस्पादक भजीण भोजनके 
समान उनकी अप्रतिष्टाका कारण बनजाती है । 


( बहुतोंका कर्तापन कार्येनाशक ) 
( अधिक सुत्र ) सारं माहाजन; संग्रह पीडयाति । 


माहाजनसंग्रह अर्थात्‌ किसी राजकाजके विषयमे बहुत 
लोगाका सम्मिलित होना ( अर्थात्‌ कतापन होजाना ) उद्देश्यको 
नए कर डालता है। 

विवरण-- राष्ट्रकै प्रबन्धसम्बन्धी कामॉर्से मतदातार्भोके हाथ यन्त्रे 
लमान उठवाकर भथवा ठोरोंकासा जोवन बितानेवाले पञ्जुतुल्य ळागॉसे पर ची 
इळचाकर बहुमत संग्रद्द करनेकी आवश्यकता राजकाजकी सारवत्ता तथा 
डददइ्यको नष्ट कर डालती हे । ऐसा करनेसे राजकीय निर्णयाँसैसे आचित्य 
जाता रहता तथा स्वाथरूपी भनोचित्य भाघुसता हे । प्रबन्धसंबन्धी निणय 
बहुतके निर्णयोसे असार होजाते हैं। अशबहुमतसे उसके अज्ञात विषयपर 
सम्मति लेकर काइ नियम या कतेब्यशारत्र बनाना सकटपूण घातक अशा- 
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राष्ट्रका विधान बनाने या राष्ट्रप्रबन्धसेबन्धी गम्भीर प्रश्नांका समाधान 
करनेके संबन्धमें मतभेद रखनेवाले, भिन्न भिन्न स्वार्थी संप्रदार्यो, दळों या 
ब्यक्तियोको सम्मिलित कर्ळना ( अर्थात्‌ उनका कर्तापन करक्ेना ) तो 
डसका उद्देश्य ही नष्ट करलेना होजाता है । राष्ट्र शक्तिमानू तब दी रद्द 
सकता हे जब कि राष्ट्रकी प्रतिनिधि राज्यशक्तिको शक्तिमान्‌ बनाकर रखा 
जाय । ब्यचस्थानिर्मातामओों तथा व्यवस्थाकर्ताओंका ऐकमत्य ह्वी निर्दोष 
राजशाक्ति होती है । राजशक्तिमें भिन्न भिन्न राजनेतिक मन्तब्य रस्वनेवा- 
लोंका सम्मिलित रहना तो स्पष्ट ही राजशक्तिकी निबळता है। राजशक्तिकी 
निबलता राष्ट्रकी ही निबलता हे । यद्द निबलता राष््रके ध्वंसका कारण बन 
जाती है | राष्ट्रप्रबन्धकों तथा व्यवस्थाकर्ताओका ऐेकमत्य राए्टकी महत्व- 
पूण आवझ्यकता हे । जब राज्यसंस्थासें इस प्रकारके प्रतिनिधि साम्मढित 
रहत हैं, तब राएकी दिताकांक्षा अनेक सकराकृए शात्रदेइके समान खण्डित 
ओर विभाजित न होकर, एक व्यक्तिकी व्यक्तिगत द्विताकांक्षाके समान 
निर्भेद दोकर एकाकार बनी रद्दती हे । राष्रके सच्चे द्वितेषी निःस्वाध प्रति- 
निाध्योंके ब्याक्तत्वर्क भिन्नता पारस्परिक बिरोधका कारण न बनकर समस्त 
राट्रसंस्थाको ऐकमत्य या एकसत्रमें बांध डाळनेवाली बनजाती और राष्ट्र के 
प्रत्येक प्रातिनिधिके मनमें राष्ट्रहितेषिता सशरीर होंकर क्षाविराजती हैं । यदि 
राष्ट्ब्यवस्थाको लोककल्याणकारी बनाना द्वो तो उसका सर्य राष्ट्रहिते षियोंकी 
सवलम्मतिखे होना अत्यावश्‍यक है । यदि राष्ट्ब्यवस्थाके प्रश्नमें मतभेद रह 
जाता है तो उप्तमें वद्द सर्वजनहितकारिता नड़ीं रह सकती जा कि रा५- 
ब्यवस्थाकी अनिवाय आवजयकता है। 


दस दृष्टिसे भल्पमतक्के विरुद्ध बहुमतको मान्यता देनेकी परिपाटी राष्ट: 
व्यवस्थाके सवजनदितकारी होनेके सिद्धान्तके त्विरुद्ध सिद्ध होजाती है । 
इस प्रकारका बहुमत एकत्रित कर ळेना राष्रके भल्पमतवाछ भागपर भाक्रमण 
करनेवाली मनोवृत्ति हे। यह सेवक मनोवृत्ति नद्दी हैं ।राष्ट्रके सेवक दी राष्ट्र- 
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कल्पना राश्द्रोही अभारतीय कल्पना है। भारतीय एकतन्त्रवादर्से यद्यपि ऊपर- 
से देखनेमें राज्यब्यवस्थाका कणेघार राजा नामका एक ब्यक्ति ही दीखता है, 
परन्तु वह अपने मन्त्री, पुरोद्दित, दूत, सेनापति, राजगुरु भादि राष्ट्रकै योग्य - 
तम सहयोगियोंके रूपमेँ राष्टके दितेषियोंको अपने प्रगाढ संपकमें रखकर स्वय 
ही सम्पूर्ण राष्ट्रका मूर्तिमान कल्याण बनकर राजकार्यका सुचारुरूपसे परिचालन 
करता रहता है । उसके बाह्यदशिसे अकेले दीखनेपर भी उसके अकेले पनमें 
भी समग्र राट सम्मिलित रहता है । उसका भकेळापन भी वाम्तवमें ससम्र 
रा्ट्के ऐकमत्यमें सम्मिलित होता हे । विस्तारभयसे इस प्रसंगको यहीं छो ड- 
कर प्रकृतसे आते हैं राष्टरव्यवस्थाके लिये रा्ट्रहितेषियोंकी सवंसम्मति ही 
योग्यतम परिपाटी है | सच्चे व्यवस्थापकॉमे राज्यब्यवस्थासंबन्धी भालो- 
चनामें मतभेद होनेपर भी निणंयावस्थासे मतेक्य या विरोध दोजाना 
निवाय हे । जिनमें अन्ततक मतभेद रहता है वे लोग वस्तुतः ब्यवस्था- 
पक बननेके भयोग्य द्ोते हैं। मतविरोध राष्ट्रघाती स्थिति है । अल्पमतकी 
उपेक्षा करके बहुमतके अनुसार राएव्यवस्था करनेकी परिपाटी सचमुच 
विनाशक, भनार्य, आसुरी परिपाटी है । हमारे देशके दुर्भाग्यसे सवसम्म- 
तिसे राएब्यवस्था करनेकी भारतीय परिपाटीको तो त्याग दिया गया हे और 
योरोपको राजनीतिका गुरु मानकर उसीकी दुखा देखी बहुमतसे राएव्य- 
वस्था करनेकी परिपाटी हमार देशमै उधारी लाइ गई है । ऐसी स्थितिमें 
देशकी शान्तिके इश्वर दी प्रभु हैं । यद्द परिपाटी राज्यप्रबन्ध तथा नियम- 
विधान दोनोंमेंसे सारचत्ता या ओचित्यको निश्चित रूपमें लुप्त कर देती है। 


बहुमतसंग्रहसे बने विधान तथा प्रबन्धसंबन्धी निणयोंका निःसार 
होना अनिवाय हे । यदि राज्यके नियमविधानों तथा प्रबन्धोंको सारवान 
बनाना हो तो यह काम उस उस विषयके एसे विशेषज्ञोंसे करा- 
नेमें ही राष्ट्रकल्याण हे जिनमें न तो स्वार्थी प्रवृत्तिये हों, भोर न जिनमें 
श्रम प्रमाद विप्रलिप्सा तथ! मतविरोध ही दो । भढ्पके विराधमें बहुमत 
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दर्ळोसेँ बांट डालनेवाळी भत्यन्त दूषित परिपाटी है । भारतके ग्रामोंतकको 
पार्टियामें बांट डाळनेवाली इस परिपाटीके कुफल प्रत्यक्ष हैं अल्पके विरोघमें 
बहुमतीय निणयकी इस परिपाटीको योरोपसे भारतमें उघारी ळानेवालॉको 
अनात्मज्ञ बुद्धिकी जितनी निन्दा की जाय थोडी हे । राष्ट्रन्यवस्यार्से सवै" 
सम्मत निर्णय ही भारतीय परिपाटी हे । बहुमतीय निर्णेयोका राष्ट्रघाती 
कहनेका तास्पर्यं यह है कि बहुमत सदा ही अज्ञानिर्योका होता हे । बहुमत 
सदा डन साधारण छोगोंके हार्थॉमें चला जाता हे जा केवल पेटपूजा तथा 
वंशवाद करनेसे भाधिक कुछ भी नहीं जानते । राष्ट्र देखे कि सामाजिक 
प्रश्नों तथा उन्हें सुलझानेके सिद्धान्तोंसे सवथा अपरिचित रहनेवाले भोजन- 
भोगपरायण पशुक्षोंकीसी स्थिति लेकर जीवनके दिन काटनेवाळे लोगोंको 
राट्रीय सम्रस्यार्भोके सम्बन्धे सम्मति देनेका अधिकार दे देना तथा इन्द 
फुसलाकर इनके मर्तोका क्रय करके राष्ट्रप्रतिनिधि बने हुए उत्तरदायेत्वद्दीन 
अप्रामाणिक व्यक्तियोंसे देशके कतंव्यशास्र ( भर्थीत्‌ ब्यदस्थाय ) बनवाना 
तथा राज्यप्रबन्धमें सम्मति लेना बन्दरोंके द्वार्थोमें छुरा पकडा देने जधी 
आय मचा देनेवाली कल्पना है । 


( शाक्तिस अधिक भार उठानेस हानि ) 
अतिभारः पुरुषमवसादयति ॥ १४६ ॥ 


अतिभार ( शक्तिसे अधिक कर्मका भार ) मनुष्यको हतोत्साह 
तथा क्लान्त करके उसके कर्मको आनिवायरूपसे निष्फल बना 
डालता या नष्ट कर देता है । 

विवरण-- इस प्रसंगर्मे आतभार तथा उचित भारके स्वरूपका प्रश्न 
स्वभावसे उपस्थित द्वोता है। भार कमका स्वाभाविक साथी है! कमके 
लाथ भार स्वभावले लगा रहता हे । उत्तरदायित्व हो भार है । यह भार 
सूरतः भोतिक न दोकर मानसिक होता है । कर्ता अपने विवेकके सम्मुख 
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करता है तब वदद विवेर्से स्थानान्तरित होकर अविवेकाश्रित दोजात! 
तथा करनेवालेको थका डालता है | तब वह उससे कतव्यपालनका सन्तोष 
छोनकर कमको आतिभारका रूप दे देता है । ऐसा कम कर्ताके सन्तोषक। 
कारण न बनकर दुःखका कारण बनजाता ( अर्थात्‌ कामनाको अपूर्ण रख 
देता ) हे । कामनाका अपूण रहजाना द्वी.द:ख हे । किसी भातिऊ फलकी 
झाभलाषा दो कामना है! यहां यह बात विशषरूपसे ज्ञातच्य हे कि 
कमेके संबन्धमें मनुष्यका भाविकार कहां तक हे ? मनुष्यको जानना चाहिये 
कि कतेब्यका भातिक फल कमं करनेवालेके मधिकारमें नहीं होता यह 
इम इसलिये कद्दते हैं कि वद्द कमी मिलता है लोर कभी नहीं मी मिलता 
जब वह नहीं मिलता, तब फलाडझांक्षी मानवका दुःखी होना अनित्राय हो 
जाता है । परन्तु यद्द दुःख मजुष्यका स्वाधीन दुःख हे। यदि मनुष्य 
दुःखी द्दोना न चाडे तो उसके पास दुःखी दोने या दुःख आनेका कोई 
कारण नहीं है । जानबूझकर स्वाधीन दुःखका वरण करना दी मनुप्यकी 
मूढता दै । मनुष्यकों यद्द भूळना नहीं चाहिये कि उसका अधिकार कतव्य- 
पालन तक ही है! फळ तक नहीं । जब वद्द अपनी हस अघिकारखीमाको 
भूल जाता है तब ही फलकी अनुचित इच्छा करबठता है | यही कर्मक! 
अतिभार है । अपनी कायनीमिसे अपने विवकको सन्तुष्ट रखना मनुष्यका 
कतव्य है आर यद्दी उसका मद्दान उत्तरदायित्व है। यदि मनुष्य अपने 
विवेकको सन्तुष्ट करनेके उतरदायित्वको भूल न गया हो तो जसका कम 
उसके सामथ्य तथा अधिकार तक दी सीमित रहता है फिर वह उसे 
मर्यादासे भाविक नहीं बढ़ाता । फिर बह अतिभारका रूप चारण नहीं करत! 
भोर सुखदायी बन जाता है । अपने विवेकको सन्तुष्ट रखनेवाले इस प्रकारके 
भफलाकांक्षी मनुष्यका कमात्साह, भाग्रद्पूवेक भपनाये जानेवाले, स्वय ही 
अपना कळ बन जानेवाले, बडेसे बड कतव्यको सुखसाध्य बनाकर डसके 
सम्मुख उपस्थित कर दिया करता है । 


संसारमें दो प्रकारके कर्ता पाये जाते हैं एकतो वे जो भ्रान्त सुखके लिये 
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आन्त सुख ओर लभ्रान्त सुखके भदसे सुखकी भी दो श्रेणी हैं । उन्ह्दींको 
कल्पित आर अकल्पित सुख भी कहा जाता है । श्रान्त सुखके लिये कमं 
करनेवालेका कल्पित सुख, कमे करनेमे नहीं होता किन्तु कर्मके परिणामके 
रूपमे आनेवाली अनिश्चित भप्राप अधिकारबाह्य वस्तु ही उसका सुख 
होता है । क्योंकि उसका अभिळषित सुख उसके अघिकारमें नहीं है ओर 
उसके मिलनेका कोइ निश्चित आश्वासन भी नहीं हे, इसलिये उसकी मान 
सिक स्थितको या तो दुःख या सुखाभाव इन दोनॉमेंसे किसी भी एक 
नामसे कहना पड़ता है | हनक विपरीत दूसरे बे लोग हैं जो क्षश्रानत सुखसे 
सुखी होकर अर्थात सुखेच्छु न रद्दकर प्रातक्षण कर्म करते हैं । इन छोगोंकी 
दृष्टिमें इनका कम स्वयं हो सुखरूपी लक्ष्य होता हे। इन लोगॉके मन्तव्यमे 
रस कमंको न करना हो द:ख माना जाता है। के लिये कले करनेवाळ! 
सदा ही भअकतेव्यपरायण होता है। जो सुखे लिये किया जाता है वड 
अकतेव्य होता है । सुखलोमीका अकतंब्यपरायण द्वोना अनिवार्य है 
अकतव्यपरायण होना द्वी अतिभाराक्रान्त बन जाना हैं । कर्तव्य पहचानम। 
दी समस्त विद्याओंका सार है ! कतब्य पह्चाननेके पश्चात्‌ फिर कोइ भी 
कर्म मनुष्यके लिये भार नहीं बनपाता । कतव्यक्रो कतेब्यरूपर्मे पहचाने 
हो वही स्वये सुखस्वरूप ध्येय बन जाता हे । फिर उसके कमसे अवसाद 

पी दःख कभी भी उपास्थत नहीं होता। अत्रस्ताउरूपी दः:ख तो अकतं 
ब्यमें ही झाताहे। 

शान्तिले बाहर कर्म सार पुरुषके कर्मोत्साह तथा कम दोर्नोको नष्ट कर 
देता हे | शाक्त ही बोझ उठानेकी मर्यादा हे । शन्हिसे बाहर कमेमार 
स्वयं उठाना या किसोपर लादना कर्तव्यसे अपरिचय तथा कतब्यश्रष्टता है | 
कतेव्य यदि सचमुच कतेब्य हे तो उसका सामथ्याधीन होना भनिवाय 
है । कतंब्यानिष्टकी सामर्थ्याघोन कतंब्यमें भटूट उत्लाद्द रहता है। बड़ 
कर्तब्यपाळनकी घन्तोषरूपी सफलताको द्दवस्तगत देखता रहकर विजयो. 
छाससे परिपूण रदता हे । मनुष्यको सामब्यबद्दि भृत अर्थात्‌ फलाकांक्षी 
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हे। “ भयथाबलमारभो निदान क्षयसम्पदः ” शाक्तसे बाहर कामका बोझ 
उठाना विनाशका मुळकारण होता है । 


- ( सभामे व्यक्तिगत कटाक्ष हानिकारक ) 
यः ससदि परदोषं शसति स स्वदोषबहुत्वं प्रख्या पयति ॥ १४७॥ 


जो राजसमभामे दोषालॉचनका प्रसंग होनेपर भी आलोच्य 
ग्रसंगस बाहर जाकर अपन व्यक्तिगत शात्रका दोषालाचना 
करने लगता हे, वह स्वय अपनका अपराधी घोषित कर देता है । 


विवरण-- राजसभा सावजनिक कल्याणकी मावनासे कतब्यनिर्णय 
केया जाता हे । वह स्थान इसी प्रयोजनके लिये होता है । उसर्में सम्मि- 
छित होनेवाले राष्ट्रसेवर्कोकी योग्यता इसीमें मानी नाती है कि वे राष्टके 
किसी ब्यक्तिके प्रति अपनी ब्यक्तिगत शत्रताको हृदयमें स्थान न देकर 
सावजनिक कल्याणकी भावनासे राजतन्त्रका परिचालन करें, भोर इसके 
लिये कतव्यका निर्णय करनेमें अपनी विचारदाक्तिको उपयोगमें लाकर 
न्यायको हो सर्वापरि स्थान देकर राज्यतन्त्रसे सहयोग दे । इस भादशको 
उपेक्षित करके अपने अधिकारका दुरुपयोग करनेवाले व्यक्ति राज्यतन्त्रमें 
सहयोग देनेके अयोग्य राष्ट्रो नामक अपराघके अपराधी बन जते हैं। 

जो सभार्से किसी व्यक्तिके पक्षका खंडन न करके, उसके कायोके दोष तथा 
उसके दु प्परिणामोंपर प्रकाश न डालकर, उसके व्यक्तिगत दोष दिखाने या 
ब्यक्तिगत आक्रमण करनेपर उतरलाता हे, वद्द भपनेको मामे किसी 
पक्षके समथनके अयोग्य होनेसे सभासें भी सम्मालित द्दोने तथा सभाको 
किसी यथार्थ निणयपर पढुंचानेके अयोग्य घोषित करदेता हे । 

समामे दोषी ब्यक्ति या सदोष पक्षके प्रतिनिघिपर व्यक्तिगत आक्रमण. 
न करके, उसके कार्याकी सदोषता तथा उससे द्दोनेवाळे दुष्परिणाम सप्रमाण 
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नम्र, उदार, सारवती, सभ्य तकसंगत गमीर भडाट्य अनधिक्षेप्य भाषाका 
प्रयोग होना चाहिये । यह बडी गर्हित परिपाटी है कि सभार्मे किसी वक्त- 
ब्यके समय किसीपर व्यक्तिगत कटाक्ष जेसे इल्के भोसे प्रतिपक्षीका सुख" 
मुद्रण करना चाद्दा जाय भोर संसदके किसी निर्णयपर पहुंचनेके मुख्य 
उद्देश्यको पीछे डाल दिया जाय । ऐसा करनेसे संसद संघद न रद्दकर मल्ल- 
युद्धका अखाडा बनजाती और उसका मुख्य उद्देश्य समाप्त या नष्ट द्दो 
जाता है । संसदकी बैठक सदा नहीं होतीं । वे जब कभी हों तब समस्त 
सद्स्योंकी एकाग्र चिन्ताशक्तिके पूण सदुपयोगले विचारणीय विषयका 
सारभाग मक्खनके समान उद्धत होकर सबको प्राप्त हो, इस बातका सभा- 
पेचालकों को पूरा ध्यान रखना चाहिये भोर व्यक्तिगत कटाक्ष करनेवाले 
वक्ताको बोलनेसे रोककर किसी दूसरे योग्य वक्ताको प्रकृत पक्षकै प्रति- 
पादनका अवसर देना चाहिये । सभामें व्यक्तिगत दोष दिखानेपर उतर 
आनेवाला व्यक्ति अपने इस क्षाचरणसे सिद्ध करता है कि उसके पास 
विचारणीय पक्षको अनुचित सिद्ध करनेवालो युक्ति नद्दीं है । वद्द अपने 
इस क्षुद्र ढंगसे प्रतिपक्षीको अवसर ददता है कि वह भी सभाके सामने 
उसके ब्यक्तिगत दोपोंको खोलकर रखे । दूसरके व्यक्तिगत दोष दिखानेका 
परिणाम प्रतिपक्षीसे अपने दोषोंका बखान कराना होता है । 

जब सभासें किसी मनुष्यके वक्तब्यको परदोष दिखानामान्र पाथो तब 
निश्चय जानो कि यह अपने दोष हटानेमें उदास हे भोर अपनेसें दो षाघिक्य 
सिद्ध कर रदा है । जिन लोर्गोका लक्ष्य निर्दोष रहना होता है, उनके वक्‍त- 
व्योर्मे परदोषदशन नहीं रहता | परदोषदशेन लक्ष्यवाळोंका अपने दोषोंकी 
उपेक्षा करनेवाला होना अनिवाय होजाता हे | अभियुक्त कद्द गये हैं-- 

यदीच्छालि वशीकतु जगदेकन कमणा । 
परापवाद सस्येभ्यो गां चरन्तीं निघारय ॥ 
यदि तुम संसारको एक दी कमेसे वशमें करना चाहो तो तो भपनी 
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इस सूत्रमें 1केसी राष्ट्रशत्रको अपराधी सिद्ध करके उसे दण्डित करनेके 
ही लिय ही बुलाई हुईं सभासै उसके विरुद्ध अनिवार्यरूपसे आवश्यक 
उसके ब्यक्तिगत दोषोंकी आलोचनाका निषेध महीं किया जारहा है! 
क्योंकि उस समय ऐसा करना वक्ताका अनिवार्य कतब्य होता है । 

पाठान्तर-- यस्संसदि परदोष वाक्त... ... । 

( काध करनेसे अपनी ह।नि ) 

आत्मानमेव नाशयति अनात्मवतां कापः ॥ १४८ ॥ 

असस्क्रत मनवाले अविवेकी लागाका क्रोध उन्हींके आत्म- 
कल्याणका विनादाक हाता ह। 

विवरण--- दिताहितबाडिसे झून्थ लोग स्वभाषसे सल्यद्रोद्दी तथा 
झलत्यप्रेमी होते हैं । वे अपनी विपरीत बुद्धिसे जहां सचाइ, स्वर्श भमान, 
अपमानासदिप्णुता भादि उदार गुण देखते हैं, वद्दीं सत्यका पिर नीच 
करनेफे लिय उसपर आक्रमण करते भोर असत्यमें लिप्त रहते हें : इस 
प्रकारके लोगोंका प्रत्यक भाचरण घलद्वरोह्द होता ओर आ'मघाती रोधकः 
रूप सारण कर लेता है । 

सत्यसे सम्मालित रदनेरूपी उदार स्थितिसे वाचत रहना हो मङुष्यकी 
आरसनाश हे । यह उसका ऐसा विनाश हे कि जो कभी कभी भोतिकु 
उन्नतिका रूप धारण किये हुए भी हो सकता है ! भसत्यके शघीन न दोजा 
मनुष्यको आत्मरक्षा हे । यही विनाश तथा रक्षा अथवा भाहत ओर हितकी 
भन्रान्त परिभाषा है | हस परिभाषावे अनुसार विवेकद्दीन हृदयवाळ पापी 
छोरा झपने पीडितका कुछ न बिगाड़ कर सदा अपना ह्वी भाहेत करत 
रहते हैं ॥ ये लोग जिम सत्पुर्षपर आक्रमण करते हैं उसकी भोतिक 
परिस्थिति या देहके आक्रान्त हो जानेपर भी उसका साघुहृदय भाक्रमणा- 
तीत तथा पतनातीत घना रहता है । उस पापीके ्ोधसे साधु पुरुषकी 
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द्दोती । मानवताकी दृष्टिमें मानसिक हानि ही सच्ची हानि होती है। भोतिक 
दानिळाभोके प्राकृतिक परिस्थिति तथा प्राकृतिक कर्तापनके अधीन होनेके 
कारण उनका मनुष्यके मानसिक द्वार्नकार्मोंस कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मनुष्यका मानिक हानिळाभ तो उसके अपने ही कतुत्वके भधीन रद्दता है 
आववेकीका सम्पूण जीवनब्यवहार ही क्षात्मद्रोद्द होजाता हे । भातमदरोह 
ही परिस्थितिके अनुसार कभी कभी क्रोधका रूप धारण करलेता है | 
इसके विपरीत विवेकसम्पन्न ब्यक्तिके सद्यप्रेमी तथा भसत्यद्रोही होनेके 
कारण उसका झसत्यद्वोह कभी कमी परिस्थितिके भनुसार क्रोधके रूपमें 
दोखनेपर भी डस क्रोधर्मे चित्तकी स्थिरता भी होती हे, अखण्ड शान्ति भी 
रहती हे, तथा आात्मकल्याणको भावना भी अलप्त बनी रहती हे । विवे- 
कोका सम्पूण जीवनव्यवद्दार सत्यनिष्ठा तथा असलद्रोहरूपी भक्रोच स्थितिमेँ 
अटल रद्दकर होता है। 


पाठान्तर आत्मानमेच पीडयति ...... 
( सत्यकी महत्ता ) 
नास्त्यप्राप्य सत्यवताम्‌ ॥ १४९ | 


सत्यधनस सम्पन्न व्यक्तियोक लिय काइ भी प्राप्तव्य वस्तु 
अप्राप्त नहीं रह जाती । 


विवरण सत्यको पानुकना दवी छंसारकी सर्वश्रेष्ठ सपत्तिसे संपन्न दो जाना 
हे । इस कारण सत्यनिष्टोको कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता उनकी दाष्टमे सत्य 
ही एकमात्र प्राप्तब्य वह वस्तु द्वोती है, जिसे वे पा चुके दवोत हैं। उनकी खुडे 
उन्ह संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु सत्यको प्राप्त करानेके उपयोगमे आकर उन्हें 
स्वभावसे सस्यसे मिळाय रखने तथा असत्यका त्याग करानेके काममें नाती 
रहती भोर अस्थायी मिथ्या वस्तुओकी कामनाके जाळसे बचाती रहती है । 


ART कलश VEDI MISSION 


१२३ WWW.ARYAMANTAV YAN ण 


जब मनुष्यक पास सत्यसे तृप्तिकी अवस्था भाती हे तब असत्य ( भसार ) 
पदार्थ स्वभावसे उपेक्षापक्षमें चले जाते हैं । 

पाठास्तर -- नास्व्यप्राप्यं सत्यवताम्‌ । 

कतब्यके लिये उचित उद्योग करनेवाले पुरुषार्थी सत्यनिष्ठ मनीषी बुद्धि - 
मान किखी भी प्राप्य वस्तुक लिए अभावग्रस्त नहीं इद्दते । उनका पुरुषार्थ 
उन्हे सब समय सत्यघनसे धनवान बनाए रखकर कतब्यपालनके संतोषसे 
पू्णेकाम बनाए रहता हे । 

( केवल भोतिक शाक्ति कार्यका उपाय नहीं ) 


~ CA AN 0. /# 
साहसेन न कार्यासाद्ध भवात ॥ १५० || 


साहस ( अर्थात्‌ केवल भातिक शाक्तिपर निभर हो जाने) 
मात्रसे काम नहीं बनता । 
विवरण-- भोतिक शक्ति सदा अन्धी होती है । वद्द अपनी सफलता 
तथा कृतकृस्यताके लिये सुनेतृस्व चाद्दा करती हे । सुबुद्धि दी भोतिक 
शाक्तिक नेतृत्व तथा सदुपयोग कर सकती हे । भोतिक शक्तिको सुबुद्धिका 
नेतृत्व न मिले तो मनुष्यका साहस दुःसाहल बनजाता हे । इस सून्रमें 
दुःखाहसको ही भकार्यसाचक कद्दा जारद्दा है । 
कममें साहसके भावड्यक होनपर भी केवळ उसीसे काम नहीं चलता | 
उसके लिये अन्य भो बहुतसे साधन भपेक्षित द्दोत हैं । 
( साहसम लक्ष्मीका वास ) 
र ७ ध ११ ह" ) ७ आ 
( अधिक सत्र ) साहस लक्ष्मी ( खल श्री) वसाति। 
लक्ष्मी लाहसभं बसती दे । 
विवरण -- वद्द नियतरूपसे साइहसियोंके पास रहती हे । साइसके 
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नेतृत्वमें प्रयुक्त हुई भोतिक शक्तिमें ही राज्यळक्षमीका वास है । दुष्कर 
कमेमें हाथ छगाना साइस कह्दाता हे । जब तक मनुष्य विध्नोंडी उपेक्षा 

क _ © ba ९ से 
करक सत्कायसम्पादनमें सोरघाइ आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक उसे 
झुम प्राप्त नहीं हाता । 


न संशायमनारुहा नरो भद्राणि पझ्यति । 
संशय पुनरारुह्य यदि जीवाति पश्याते ॥ 


मनुष्य अपने भआापको संकटम्रस्त बनाये बिना शुभ नहीं पाता | अपनेको 
संकटमझ बना देनेपर यदि जीवित रद्द जाता है तो भौतिक शुभ परिणा- 
मका दशेन करता है । मरनेका अवसर भाजाय तो “ हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्दीम्‌ ” गीताके शब्दोंमें शुभभावनाके नामपर 
मर मिटनेके सन्तोषको अचूक साधाीके रूपमे भन्ततक साथ रखकर 
मरता है । 


( व्यसनासक्तिसे द्वानि ) 


क 


व्यसनात विस्मरत्यप्रवेशेन ॥ १५१ ॥ 
व्यसनासक्त मनुष्य ध्यानाभावसे कतव्यविमूढ हो जाता हे । 


विवरण-- ब्यसनासक्त मनुष्यका बहिमुख मन अपनी बहिस्रुखतासे 
कतब्यके ममस्थळमें प्रवेश न कर सकनेके कारण उसके लिये भीतरसे उत्साह 
न पाकर भपना कतव्य भूल जाता है । 

ब्यसनासक्त मनुष्य ब्यसनापक्तिजन्य उत्साइहीनतासे कतव्यके मम या 
सम्पत्तिके मागतक न पहुंचा होकर कतंब्यको भूल जाता या उसे समझ द्वी 
नहीं पावा । मनुने आाखेट दूत ( शतरंज ताश पद्देली ) दिवास्वप्न परनिन्दा 
परचर्चा विषयलोलपता तथा मद भादि ब्य्न गिनाये हैं । राजा या प्रजा 
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( समयके दुरुपयोगसे हानि ) 
नास्त्यनन्तरायः कालविक्षेपे ॥ १०९२ ॥ 


कालके दुरुपयोगमे निर्विन्नता नहीं हे । दीघसूत्रता विघ्न 
संकुल दे. । 

विवरण-- कतब्यॉंको ठोक समयपर न करके उन्हे टाकते चलेजाने 
( छर्थात्‌ उनका काळ खोत चळे जाने ) में निश्चित रूपसे विघ्न भाखड़ 
होते हैं । कतर्ब्योको टाळते रहना अपना काम बिगड़वानेके लिये विद्चोको 
नातना है । विज्ञको भन्तराय कहा जाता है। विघ्चविजेता मानव ही कर्तव्य 
करसकता भोर उसका फळ पासकता है । जो मनुष्य उचित समयपर काम 
करके अपनेको अपने पुरुपार्थसे निर्विघ रखता हैं, उसके कामोंका उचित 
समय कभी नहीं चूकता भोर उसे कभी असफलताका सुंद्द देखना नहीं 
पडता । जो काममें चिप्र न आने देना चाहे वे कतब्यका काल न बीतने दें। 
कतव्यका काळ न बीतने देनेसें ही कतंध्यकी सफलताका रहस्य छिपा हुभा 
हे । विचारशोळ लोग जबतक अपने पास भानेवाळे प्रत्येक क्षणपर सदुप- 
योगकी मुद्रा नहीं मार देते, तबतक जीवनके एक भी क्षणको बीतनेकी 
अगजा नहीं देते उनके जीवनका एक भी क्षण डनके पाससे व्यथ भाग 
जानेका दुःसाइस नहीं कर सकता | इस प्रकार प्रत्येक क्षणका छदुपयोग 
करनेवालेके जीवनका महान बनजाना सुनिश्चित होजाता हे । सखारके अच्छे 
कार्मोके समस्त उदाहरण समयरूपी घनके सद्रुपयोगके हो परिणाम हैं। 
मनुष्यके जीवनको एक विशाळ भवनके रूपमेँ कल्पना कर तो यद्द भवन 
जिन इटोंसे बनता है वे इटे हमारे पास एक एक करके आनेवाले क्षण हैं । 
इन क्षणोंके सदुपयोगसे हो विशाळ स्वगीय दिव्यजीवन नामका दिव्यभवन 
बनकर खड! द्दोजाता है । 

पाठान्तर-- नास्त्यनन्तरायः काळक्षपः । 

काळक्षप करनेवाला मनुष्य निविघ नहीं द्वोता । दूसरे शब्दोसे निबिष्न 
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( सुनिश्चित विनाशसे अनिश्चित विनाशमें लाभ ) 


असंशयविनाशात संशयविनाशः श्रेयान्‌ ॥ १५३ ॥ 


खग्रामावमुख गनाश्चत मातस साग्रामक आनाश्चत मात मनु 
प्यके लिये श्रेयस्कर हे । 

वित्रण - भाज या सो वर्ष पश्चात्‌ मत्यु तो मनुष्यकी होनी दवी है । इस- 
किये डस निश्चित मृत्युका प्रतीक्षक न रहकर घर्मरक्षा करनेके लिये उपास्थित 
संभावित ( अर्थात्‌ अनिश्चित ) विनाशयुक्त संग्राम क्षेत्रमै वीरगति पानेके 
सुभवसरको न खोकर, अपने अन्तिम श्वा्सोतक शत्रके दम्भको चूर्णे करनेके 
लिये उद्यत रहनेमें ही वीरजीवनकी साधेकता है । यदि विपत्तिसे बचकर भौ 
मरण निश्चित हो तो विपत्तिका साम्मुख्य करते हुए या तो विजय या वीर- 
गति पाना अच्छा है! विपाद्विजयके अनन्तर मिली मौत मनुष्यका सोभाग्य 
है । इस मौतमें विजय पाने तथा विजित न द्वोनेका भाव्मसन्तोष तो है । 

संप्रामसे बचनेसे मोतसे नहीं बचा जाता । जिस भनिवायं मातसे बचा 
ही नहीं जा सकता, उस मोतका विजयी मनसे आह्वान करनेसे हो मानव- 
जीवन सफल द्वोता हे भोर यद्दी मोतको ब्यथ बनाडाळनारूपी मृत्युंजय 
अनना भी कहाता हे। मृत्युंजय बनना दी वीर पुरुषोंकी एकमात्र पद्दचान 
हे। अवीरोचित शाटमप्रतारणा करके जीवनरक्षाके नामसे घमंयुद्धस्थळसे 
भाग निकळनेका समर्थन करना चाणक्य जसे हुताव्माके इस सूत्रका अभि" 
प्राय नहीं हो सकता । 

( दूसरोंका उत्तरदायित्व स्वाथमूलक ) 
NT oh चर ति ७ 
अपरधनाने निक्षप्तुः केवल स्वाथम्‌ ॥ १४४॥ 

दूसरक धनका चराहर रूपम रखनवाला याद चराहर रखनक 
स्माथ स्वाथनद्‌ आर दुसराक प्रात अपना काई उत्तरदायत्व 
नहा समझता हांगा ता वह नासत रूप म प्रत्यक समय अपना 
हा स्वाथ खाज्ञता रइगा। 
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विवरण-- धरोहर रखनेवालेके साथ भेदबुद्धि रखकर ( भर्थात्‌ उसे 
केवळ अपना स्वार्थ निकालनेका साधनमात्र समझकर भोर भपनेपर उसका! 
कोइ उत्तरदायित्व न लेकर ) ब्यक्तिगत या राष्ट्रीय धरोहर रखनेवाले स्वार्थी 
लोगोंका केवल स्वाथपूण दृष्टिकोण रहता है । 


क्योंकि वस्तु जिसके पास धरोद्दर रखी जाती है, उसके साथ विश्वासका 
संबन्ध जुडा रद्दता हे, इसलिये विश्वास द्वी सच्ची धरोहर है। यद्द सूत्र विश्वा- 
सरूपी अपनी धरोद्दरको डपयुक्तपात्रोंको समर्पित करनेकी प्रेरणा देरहा है 
कोर चाहता है कि किसी राष्टके लोग अपनी विश्वासरूपी घरोहरको अपा- 
त्रॉको सोपनेकी भूल न कर बेठ । पात्र अपात्रका विवेक करके विश्वासकः 
संबन्ध सुपात्रके साथ दी जोडना चाद्दिये । किसीको धरोहर सॉपनेके 
सबन्धमे इतनी सावधानी बरतनेपर कटुता आर कतव्यद्दीनताका दोष 
लगानेकी संभावना नष्ट होजाती है | जो मनुष्य आंख बन्द करके किसी के 
भी साथ धरोहर रखनेका संबन्ध अन्धाधुन्ध जोड लेता है उसके संबन्धर्मे 
कटुता आना भोर श्िकायतका अवसर पदा होना अनिवायं हें। स्वार्थ मेदकी 
दुषित चोरबुद्धि ळेकर दूसरोंकी धरोहरका उत्तरदायत्व लेना पाप है । 
ऐसा उत्तरदायित्व ळेनेवाळोंके मनसे उस घरोददरसॅसे केवल भपना स्वाथ 
निकालनेके अतिरिक्त और दो ही क्या सकता है ? जैसे स्तनोंपर चिपटने- 
वाली जोल गोके यनमेंसे दूध न पीकर रुषिर दी पीती है इक्षी प्रकार 
मनमें स्वार्थभदको रखकर घरोहर संभालनेवाले ढोग सेवा या कतेब्यपाल- 
नका सन्तोष न लेकर सब समय उस घरोहरसँसे कुछ न कुछ या भधिकसे 
अधिक चुरा लेनेके विचार रखते हैं। ऐसे लोगोंकी पद्दचानना तथा ऐसोंके 
पास घरोइर न रखना जनताका स्वहितकारी महत्वपूर्ण कतेब्य हे | घरोहर तो 
ऐसे लोगोंके पास रखी जानी चाहिये जो धरोहर रखनेवालेके दितं अपना 
हित समझनेवाले धार्मिक (इंमानदार ) हों । घरोहरका अथ दी विश्वास 
हे । विइवासका संबन्ध उन्हीं लोगोंसे जोड़ना चाहिये जिनकी भोरसे 
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कि जिससे प्रेम या विइवासका संबन्ध जोडा जाय उसे मल प्रकार पहचान 
कर दी जोड़ना चाहिये । विचारों भोर स्वाथोकी एकता ही प्रेम है | जहां 
मतभेद आर स्वार्थभेद है, वद्दां विश्‍वासघात होना भनिवाय हे । 


राजघमके प्रसंगमें सूत्रार्थं इस प्रकार होगा राष्ट्रकै राज्याधिकारको 
घरोदर रूपमे अपने डत्तरदायित्वरमे नेवाले राज्याधिकारी यदि अपनी 
परायी भेदबुद्धि रखते दोगे ओर राष्ट्रीय कार्योको परायी घरोदरमात्र सम- 
झते होंगे तो यह निश्चित है कि वे उसमेंसे केवळ भपना ही स्वार्थ खोजते 
रहेंगे ओर उक्त राज्याधिकारको भ्रष्टाचारका (अड्डा) लागार बना डालेंगे । 


राष्ट्ब्यवस्था राष्ट्रको घरोद्दर है | राष्ट्रके घन, प्राण तथा झान्तिकी रक्षा 
करना ही राष्ट्रव्यवस्थाका रूप हैं। राने इसी राष्ट्रब्यवस्थाको राज शक्तिके 
पास धरोहर रूपमें रखा टुभा है। यद्द धरोहर जिन लोगोंके पास रद्दती 
है, उनके व्यक्तिगत स्वार्थी होनेकी प्रबळ संभावना रहती है । इसी संमाव- 
नाके विरुद्ध जनताको चेतावनी देना इस चाणक्यसूत्रका निगूढ अभिप्राय 
हे । घरोइर रखनेवालोंसें वद्दी श्रेष्ठ माना जाता है जो घरोद्दरको सुरक्षित 
रखकर उसके वास्तविक स्वामीको लोटा देनेके लिये प्रत्येक समय सन्नद्ध 
रहे तथा घरोहरके संरक्षणमे समथ बने रहनेके लिये पारिश्रमिकके रूपर्मे 
अपना समाजानुमोदित प्राप्य पाता रद्द । जो मूढ राज्याधिकारी घरोहरकी 
सुरक्षा तथा उसे उसीके स्वामोको रोरानेमें आत्मकल्याण न समश्नता हो 
बद्द क्षुद्र स्वार्थी कद्दाता है । जो दूसरेके घन अर्थात्‌ सुरक्षित रखनेके योग्य 
प्रिय वस्तुको धरोहर रूपमेँ स्वीकार करके भी अपने स्वार्थको धरोहर रखने- 
वाळके स्वार्थसे अलग समझनेकी भूल करता हे, वह भपने क्षुद स्वार्थके 
बदामें होकर दूसरोंके स्वार्थका घातक बनकर विश्वासघात कर चेठता है । 
धरोहर रखने तथा उसे स्वीकार करनेवाले दोनोंके स्वार्थाकी पकता ही 
नि:स्वार्थ प्रेमका संबंध होता है। सब सबके स्वार्थको अपना ही स्वार्थ 
समझें इसीमें सबका यथाथ कल्याण है । राज्याधिकारी लोग प्रजाकै कल्या- 
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दे बेठ, यदी राज्यब्यवस्थाके प्रजाकल्याणकारी द्वोनेकी कसोटी है | जब 
राजकमंचारियोका तथा प्रजाका इस प्रकार प्रेमका भादान प्रदान द्दोने लगे 
तब इसीको प्रजातन्त्र या रामराज्य कहद जासकता है । राजा प्रजामें इस 
प्रकारका प्रेमका भादान प्रदान द्दोते रहनेपर विश्वासघातका अवसर नहीं 
रता । 

राज्यतन्त्र समस्त राष्ट्रकी धन, प्राण, शान्तिकी एक पवित्र घरोदर हे। 
राज्यतन्त्र रूपी यह धरोद्दर अत्यन्त धार्मिक निक्षेपियोके पास रखनेकी 
वस्तु है। उत्तम निक्षेपियोंको खोजनिकाळना तथा राष्ट्रमै डत्तम निक्षेपी 
छोगोके निर्माणका प्रबन्ध बनाये रखना, राष्ट्रका स्वद्दितकारी कतेब्य है । 
वद्दी राजा भोर वे दी अमात्य भावि राजकमंचारी वर्गे राट्झी इस पत्रित्र 
धरोद्दरको स्वीकार करनेके योग्य हैं जो राष्ट्रके कल्याणमें ही अपना कल्याण 
समझते हो । यदि राज्यके कर्णघार लोग राष्ट्रकी इख घरोहरके प्रति अधा- 
मिक (बेईमान ) हो रहे हों; भपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थको मद्दस्व दे रे 
हो, यदि वे ज्ञासितोसे अळग भपनी लोभी शासक जाति बना बेठे दों, तो 
वे देशद्रोद्दी हैं, राष्ट्रघाती हैं, भोर दण्डनीय हैं । राट्रकी इस पवित्र धरोहर- 
सेंसे स्वार्थलाचन करनेवार्लोको दण्डित भोर पदच्युत करना प्र्येक चक्षु- 
पमान्‌ राष्ट्र तथा राष्टप्रेमीका महदस्वपूणे कतन्य है । राष्ट्रीय घरोहरके साथ 
विश्वासघात करनेवाले राजकमंचारियोको दण्ड मिलना भोर उनका दण्ड 
पानेसे न बचपाना राष्ट्रशोधक वइ छंकादाइ है जिसमें पापका वध करके 
ङसे फूक दिया जाता भोर राकी पवित्रताकी रक्षा द्वोती रद्दता है । जब 
राष्ट्र पने इस मद्दस्वपूण कतेब्यके पाळनमें उदासीनता बरतता है, तब 
राष्ट्रमै शासकोंकी शासितोसे भळग एक ऐसी जाति बन जाती है जिसके 
स्वाथ राष्ट्रीय स्वाथसे अलग द्दोकर टकराने लगते हैं । यदि राष्ट्र अपने घन, 
प्राण तथा शान्तिकी घरोहरकी रक्षाके कामको स्वार्था, अधार्मिक तथा अयो- . 
ग्य हवाथोमें सोप देता हे तो वह कोभोंसे दद्दीकी रक्षा करानेकी भूळ कर 
बेठता है । राष्ट्रकी घरोद्ददको अयोग्य लोगोंको सोंपना उन्हें जान बूझकर 
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राजा या राजकमचारी जहां भपराघी हैं वहां उन्हें अपराध करने देने 
वाला राष्ट्र ही उस पापका उत्तरदायी है। क्योंकि जनताके सद्दयोगके बिना 
कोई भी राजा या राजकमचारी राष्ट्रीय धरोहरका स्वार्थमूळक उपयोग 
कर ही नहीं सकता । जो राज्याधिकारी इस पवित्र धरोद्दरका दुरुपयोग 
करते हैं, वे राष्ट्रको तो द्वानि पहुंचाते ही हैं साथ दी स्वय भी नष्ट होनेसे 
नहीं बचपाते | इसलिये नहीं बचपाते कि उनके तथा राष्ट्रके कल्याणमें 
कोई अन्तर नहीं है । यदि उन्हाने राए्रकी द्वानि की है तो वद्द उनकी भी 
तो दीनि द्वी है । यदि वे राष्ट्रकै लाथ न्याय करं तो उसमें राष्ट्रके साथ 
उनका भी तो कल्याण द्वो । क्योंकि उनका कल्याण राएकल्याणसे पृथक 
कोइ वस्तु नहीं हे । कल्याणको ब्यक्तियॉमें खण्डित नहीं किया जा सकता । 
कल्याण झखण्ड वस्तु हे । कल्याण सबके साझेको वस्तु है । जिसमें एकका 
कल्याण है उससें सभीका कब्याण है । 

इस दृष्टिसे राष्टके सच्चे प्रतिनिधि विज्ञ छोगोंका कतब्य द्वोता हें कि 
सबसे पहले राष्ट्रको अपना द्वित अहित तथा शत्र मित्र पद्दचानना सिखार्ये, 
सुयोग्य हार्थोसें राज्यशक्तिरूरी राष्ट्रीय घरोद्दर सोपें भोर इसे अयोग्य द्ार्थों में 
न रद्दसकने की सुदृढ व्यवस्था करें। इतना किये बिना राज्यशक्तिको 
अयोग्य हाथोंमें जानेसे नहीं रोका जासकता । 

राजसत्ताका निर्वाचन राका दी उत्तरदायित्त है । जहां राजसत्ता दोषी 
है वहां राष्ट्र ही अयोग्य द्वाथोंमें सत्ता सोपने तथा रहने देनेका उत्तरदायी 
है। जब कि राष्टकी सर्म्मावसे राज्यशक्ति बननेकी परिपाटी है तब राष्ट्र 
शक्ति बननेका भादिकार सावेजनिक कल्याणबुद्धि रखनेवाले सेवकोंको ददौ 
सांपना चाहिये । उसे आवेवकी द्वाथोंमें नद्दी जाने देना चाहिये । राष्रश क्तिके 
राष्ट्रनिर्माणके कामसें द्वी प्रयुक्त द्दोनेकी सुइढ ब्यवस्था द्वोनी चाहिये । 

भाय चाणक्य इस सूत्रके द्वारा लोकमतसे कहना चाहते हैं कि राष्ट्र 
राष्ट्रीय घरोद्दर भपने पास रखनेवालोंके ब्यक्तिगत स्वार्थाकी ओरसै पूरा 
सचत रहे ओर राज्यसंस्थाको उनका ब्यक्तिगत स्वार्थ पूरा होनेकै काममें न 


PARRDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


१३४ (४ ४४४४./४४ /४४/१ CAV णि 


दाने धर्मः ॥ १५५॥ 

दान ( अर्थात्‌ योग्य पात्रकी सहायता करना ) घम ( मनु 
ध्यका स्वद्दितकारी कतव्य ) दे । 

वचिवरण-- सत्यके द्वार्थोसे अस्मदान किये रहनेवाले दस्ता तथा प्रति- 
अहीताका सत्यार्थ ब्यवद्दारविनिमय द्वी सच्चा दान है । घनाथी खुपात्रको 
ही धनका सच्चा स्वामी जानकर दीयमान धनको अपने पास रखी हुई योग्क 
पात्रकी धरोहर मानकर उसकी घरोहर उसीको सेप देना दानकी परिभाषा 
या दानका भात्मा है । किसी संसारी लाभकी इष्टिसे केसीको कुछ घन या 
भोजन, बखादि दे देना दानका आत्मा नहीं है। दाताके घमंडी आसन 
पर बेठे रहने ओर दानका कुछ विनिमय चाहते रइनेसे दानका स्वरूप प्रकर 
नहीं होता । दानका भावमा तब पूरा होता है जब वदद दातासे भात्मदान 
करा लेता है । जो मनुष्य भपना दातापन भूलजाता है भोर कार्यार्था 
होकर आनेवालेको दी स्वाधिकारान्तगत वस्तुका यथाथ स्वामी जानकर 
अर्थात्‌ उस पदार्थको उस्तीकी धरोहर मानकर ऋणमुक्त द्दोनेकी भावनाके 
साथ दान करता है, उसके मनमेंसे दाता ओर प्रतिग्रद्दीताका भेद द्वी लष 
द्दोजाता है। यही दानका सच्चा रूप होता है । 

मनुष्यके साथ मनुप्यका लेने देनेका ब्ययद्दार चलता ही रहता है । इस 
व्यवद्दारविनिमयमें स्वार्थकी भावना भी रद्द सकती हे ओर मानवधमेरूपी 
दानधर्मं भी विराजता रद्द सकता है । पिताके साथ पुत्रका पालनपोषण, 
तथा सेवा आदिका, भाचायोके साथ अन्तेवासियोका भाचार, शिक्षा 

सेवाका, मित्रोंके साथ दान प्रतिदान सहयोग सद्घायता आादिका, 

समाजके साथ ब्यक्तिका आदान प्रदानका संबन्ध चछता रहता तथा राष्ट्रके 
साथ नागरिकोंका सेवाका संबन्ध बना रहता हे। इस पारस्परिक ब्यवद्दार- 
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रूपी दानघमे पाया जाता है । सच्चा ब्यवद्दाराविनिमय ही दान है। जब 
ज्यवद्दारविनिमयर्में खचाह आजाती हे तब ही चह दान कद्दानेका आघकारी 
बनता है । दाता तथा प्रतिम्रह्दीता दोनोंमेंसे किसीके भी मनमें पारस्परिक 
लुण्ठनक। विचार न भाकर न्यवद्दारविनिमय होना ही दानधमेका सवांत्तम 
क्षेत्र है दानकी इस परिभाषाके अनुसार सच्चा दाता वही है जो विनि- 
मयके लोभसे भाव्मप्रतारित नहीं होता, तथा इानके नामखे किसीका लुण्ठन 
करमा नहीं चाहता | सच्चा प्रतिग्रहीता वह्दी हे जो भिखारी बनकर दाताको 
ठगने या किसी दाता नामघारीकी ठगईमें भनेकी भ्रान्तिक भतीत है । 
यही दाता तथा प्रतिग्रद्दीताके पात्रापात्रकी सच्ची कसोटी हे । 


जो मनुष्य इस प्रकार दान करना या उसे स्वीकार करना जान जाता 

है, वह भमर धनका स्वामित्व पाळता है | वह दाता भोर ग्रष्टीताकी एक- 
ताको पहचान कर समस्त घर्नोके एकमात्र भक्षय स्वामीके साथ सम्मिलित 
द्दोजाता हे । उसके सवभूताव्मदर्शी विशाल मनर्मेसे किसी भी धनपर 
ब्यक्तिगत स्वाथमुझक भधिकार रखनेको भावना लुप्त होजाठी है । भविक 
कया, यहद सारा ही संसार उसकी संपत्ति बन जाता है। “ सव स्वं बाह्मण- 
सयेद सरक्किचिउ्जगलीगतम्‌ । ” सप्तारसे जितने भी घन हैं व सब बद्वादर्शी 
विद्वानोंकी सम्पति हैं । जो इस प्रकार दान करना जान जाता है वदद अमर 
चनका स्वामित्व पाछता हे । यहद सारा ही संसार डसकी संपत्ति हो जाता हे । 
ऊपर कद्दा जाचुका है कि दूसरोंका भावयिकारपद्दरण न करना अर्थात्‌ 
सावेजनिक कल्याणमे अपना कल्याण समझना ही दान या मानवधम हे। 
भाइये राज्यतन्त्रके सम्बन्ध्ँें दानघमपर विचार करं । राज्यतन्त्रर्मे राज्या- 
चिकारी इस दान नामक मानवधमंसे हीन द्दोजाय तो वह कार्यार्थियोपर 
राज्यशक्तिका दबाव डालकर उनसे अनघिकारपूवक घनापद्दरण करनेकी 
' सुविधा पाजाता है। यष्टी अयोग्य राज्याषिकारियोंकी वद्द दानविरोधो 
अधार्मिक मनोवृत्ति होती है जो उनसे राष्ट्रका भपद्दरण कराती भोर अपने 
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पहरण न करने तथा सावजनिक कल्याणमें ही अपना कल्याण समझनेवाळ 
ब्यक्ति छी आदश राज्यतन्त्रके चारक तथा निर्माता नागरिक होसकते हैं : 
इनके विपरीत अपने ब्यक्तिगत स्वाथको सावजनिक कल्याणसे अळग समझ 
कर कार्यार्थी समाजपर राजशक्तिके दबावसे आक्रमण करना भदान हे, अ घमं 
है मोर भासुरिकता है | राज्यव्यवस्थापकोंमेसे कोई किसी प्रजाके साथ 
छोना झपटी न करे, यही दानका सामाजिक तथा राजनेतिक रूप हे । दू सरेके 
अयेकारपर हस्तक्षेप न करनेरखूपी यह दान केसीको कुछ न देनेपर भी 
दानकी परिभाषारमे आजाता है । यह दान द्रब्याव्मक न होकर सावनारमक 
हे । यद्द सूत्र राज्यव्यवस्थार्से इली भावनामय दानको प्रयोगमें छाना झाच- 
उयक बतानेफे लिये हो बना है । चागक्बने राजनीतिमें चमके नामसे दानको 
रखकर दानफे इस राजनेतिऊरूयकी मोर जो संकेत किया है वह भारतीय 
संस्कृतिके मार्मिक चाणक्यकी राजनेतिक प्रतिभाकी विशेषता है । यद्द बडे 
भाश्चयक्ी बात है कि दानवमंका यद महर्त्रपूण यथार्थरूप झाजतक चाणक्य 
भिन्ञ किसी भी आधुनिक लेखकको नहीं सूझा ओर किसीने भी इस दान- 
घर्मेसे राज्यतन्त्रके पदित्रोकरण्के द्वारा राट॒ शोधनका उपक्रम नहीं किया ! 
( दानका उचित माग ) 
( अधिक सूत्र ) अपरथनानपेक्षं केवलमथदानं श्रेयः । 
बद्लेमे दूसरेखे कुछ पानेकी अपेक्षा न रखकर निःस्वार्थ शुद्ध 
अथदान ही श्रष्ठ ( अर्थात्‌ कल्याणकारी ) होता हे । 
विवरण --- गीतार्से दानके सात्विक, राजस, तामस चीन मेद्‌ वर्णित हैं ! 

दातव्यामेति यद्दान दीयतेनुपकारिणे । 

देशो काले च पात्र च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ 

यत्तु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः। 

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 

अद्शकाले यदह्दानमपातरेभ्यश्च दीयते! 
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बदलेमें उपकार पानेकी आशा न रखकर, केवल कतव्यचुद्धिसे देश, काल, 
पात्र देखकर दिया हक्षा दान शुद्ध सात्विक दान है । प्रत्युपकारके लिये या 
फलभावनासे तथा क्डेशापूर्वक दान राजस दान हे! भदेश, भकाळ तथा 
झपाश्रको अश्षत्कार भोर भवज्ञाके साथ दिया दान तामप्त दान होता है । 
&_ © न्‌ ए ज्‌ कत्‌ 
( अनार्यप्रचलित व्यथ आचरण अनथजनक ) 


नार्यागतोऽर्थवाद्विपरीतोऽनथेभावः ॥ १५३ ॥ 
अनाय ( अज्ञानी ) समाजमे चिल परम्परागत व्यथ आच 
रण ही मानवजीवत्तनाशक अनथ हैं । 
विवरण --- अनार्योचित व्यथ भाचरणॉसे बचनेसें ही मानवजीवनको 


तथा ताशा, शतरंज, जुआ आदि व्यय अनाय भाचरणासे बचे । 
( सच्चा घन ) 
छि नो hs 
( अविक सूत्र ) न्यायागताञ्थ; । 
याय अर्थात्‌ धर्म सुनीति ओर समुचित उपायांख समुपाजित 
चन हा चन कहलाच याम्य 
चिवरण-- अन्याय अनीति तथा दूसरोंको उद्व करडाळनेवाके अनु 
चित उपायों तथा उद्देअक ढंगोंसे उपाजित घन घनके रूपमे मद्दान्‌ नथ 
2 ¢ १३, » ₹० ओत त 3 नु ति प्र र ह हः : डौ बये 
हे । ' परित्यजेदरथकामो यो स्यातां धमेवर्जितो । › मनुष्य घमंढीन अथ आर 
घमंद्दोन कामसे सुखी दोनेकी भाशा न बांधे । घमचारहोनाँका घन मळ. 
संचय मात्र है । व 
ह. A शमी ) ति 
( अधिक सूत्र) ताष्वपराताञ्थामास; । 
हान उपाया मागा या प्रकाराल प्राप्त बनका अथरूपधार! 
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विवरण-- क्योंकि मनुष्यतासे पतित होकर दी अजित दोनेवाळा घन 
मूर्तिमान्‌ अनिष्ट है, इसी छिये मनुष्यका चोरी, दस्युता, शठता, कुटिलता, 
माया तथा भनृतसे घनोपाजन करना निन्दित है । द्दीन डपार्योसे आनेवाळा 
बन नीचाशयको अच्छा लगता है । 


~ ~ Ce 
पाठान्तर-- ताद्वपराताऽनथसखवा। 
नसन्मार्गसे धनोपाजन करनेवाछा मनुष्य निश्चित रूपसे अभ्र"पतित 
द्रोज्श अकथ्य हानि उठाता है । 


( अपाजकल्याणकारी ब्रिवर्गान्तगत काम ) 
ER 22 0 ह 
यो घसाथा न ववधर्यात स काम; ॥ १५७ ॥ 
जो धर्म, अर्थ दोनोंको वृद्धि न करे वह काम है। 
विधरण--- इस पाठमें अर्थ संगतिका भभाव है । पीडयति पाठान्तरमें 
अर्थैसगति हे । इससे यह क्षपपाठ है । 
पाठान्तर-- यो धमार्थी न पीडयति सर कामः । 
जो काम मानवोचित घर्म तथा मानवोचित अर्थनीति दोनॉमेंसे केसीको 
भी विकृत नहीं करता वद्दी स्वीकरणीय काम है । 
यथा ' काम ? वही है जो घम भार अथ दोनमिंसे किसीको बाचा न 
करे या हानि न पहुचाय । घर्म ( भर्थात्‌ भनपह्रण या दूसरोंके अधिकारपर 
अनाक्रमण ) तथा भर्थ ( अर्थात्‌ धर्मपू्वंक उपार्जित जीवनसाधनों ) का 
विरोध या अपघात न कर बेठनेवाळे, समाजकी शान्तिके संरक्षक सुखोपभोग 
' काम ? कद्दाते हैँ । 
घर्म, अर्धं तथा काम ये नीतिज्ञोंके त्रिवग या तीन पुरुषाथ हैं। ' घर्माथ- 
कामाः सममेव सेन्याः ' । धर्म, अर्थ तथा काम तीनोंको सन्तुळितरूपमे सेवन 
करना चाहिये, इन तीनोंमें पारस्परिक सद्दकारिता भोर भवध्यघातकतो 
रहनी चाहिये | गीतामें कद्दा है-- 
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दे अजुन, में प्राणियोंमें पाया जानेवाळा धमका अविरोधी काम हू । 
मनुष्य उस भथ तथा उस कामको परित्याग करदे जो चमसे हीन दो। 
धर्मविरोधी कामके सेवनसे भोगलोल्य बढता है, इन्द्रिय विषयके पंकमें 
कंस जातो हैं, भोर भोगीके हृदयको अशान्त करके उससे समाजकी श्ञांतिका 
भग करवाती हैं । 

मानवकी हन्द्रियोंका विषयलोलुप द्वोकर विषयॉर्मे प्रवृत्त होजाना भोर 
डनपर मानवका प्रभावशाली नेतृत्व या नियन्त्रण न रद्दना कामका दूषित 
रूप र ' जका यद्द दूषित रूप घर्म तथा अर्थको तिलांन्रळि मिळजाना 
निश्चित कर देता हे । काने रभ्यासे बढे हुए इस दूषित खूपसे मनुष्य - 
जीवन स्वयं कलुषित होकर समाजकी शात% घातक शत्र बनजाता है 
ओर व्यक्ति तथा समाज दोनोंकी आपत्तियें बढजाती हैं। इलजिये श्रेष्ठ 
सानवके जीवनमें कामको घम, भथके अनुरूप या इनका अविरोधी बनकर 
रहना चाहिये । 

( अविक सूत्र ) तद्विपरीतः कामाभासः । 

अघमांका उत्पादक तथा अथनीतिका विनाशक काळ आपा- 
ततः सुख प्रतीत हानेपर भी अतृसिजनक शान्तिघातक दुःख हाड, 

विवरण-- इस उच्छ॒खल कामसे मानवकी भोगेच्छार्मंका संबंध त। 
है परन्तु इसके साथ मानवके कल्याण भोर शान्तिका कोई मी संबंध नहीं 
हे । एसे अधमजनक अथनाशक तथा णशान्व्युत्पादक कामसे मानवका भनिष्ट 
दी होता हे। अपना अनिष्ट करनेवाली वस्तुकी इच्छा काम नहीं दुष्काम है । 
इसी प्रकार दूसरेका अनिष्ट करनेकी इच्छा भी काम नहीं दुष्काम द्वी है । 


(कामको दासतासे हानि ) 
तट्विपरीतोऽनर्थसेवी ॥ १५८ ॥ 


घर्मार्थाविरोधी कामसे विपरीत कामना करनेवाला मानव, 
अपने जीवनको व्यथ करता, समाजम अशान्ति उत्पन्न करता 
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( समाजमें निष्कपटोकी न्यूनता ) 
कर च र 
क्रजुस्वमावा जनपु दुलभः ॥ १५९ ।। 


सत्पुरुषके साथ निष्कपट निर्व्याज, सभ्य, बर्ताव करनेवाला, 
कतव्यपालनमात्रपर दृष्टि रखनवाला ऋजु व्यक्ति मनुष्याम 
दुलेभ होता है । 

विवरण -- सेपारमें सचाइसे ही सचाइका विनिमय देनेचाळे ब्यक्ति 
विरल होत हैं । | 

सत्पुरुषोंके साथ सचाईसे बताव कटेल सुखवुदि मनुष्य भानेवाय 
रूपसे सत्यका तो पक्षपरत “या असत्यका विरोध करनेवाला होता है | उसको 
कजुता उसे भसत्यका विरोध करनेसे रोकनेवाली दिखावटी क्रजुता नहीं 
होती । वह भसत्यारूढ परिचितोंकोी क्षणभरमें झपरिचितके समान त्यार 
देता है। वह किसी दूसरके लिये ऋजु नहीं हे । वह तो अपने आराध्यदेव 
सत्यनारायणकी भाराधनाको अक्नुण्ण बनाये रखनेके लिये ऋजु हे भोर केवळ 
बलीके सवने ऋजु है | परप्रदशन या पराराधन उसकी ऋजुताका स्वरूप 
नहीं रे। वदद पराराघननिरपक्ष होकर जहां कह! भपने आराध्य सत्यको पातः 
रे, वही ऋजु मोर जद्दां सत्यको नहीं पाता, वहां कर, कठोर, अक्षमो, 
अस हिप्णु ओर प्रतिविघाता बननेसे नहीं चूरुता । संसारसें क्रजुताके कृत्रिम 
प्रदशन बहुधा होते हैं। परन्तु सत्यारूढोसे बनावटी शिष्टाचारवाली ऋजुतासे 
संबन्ध नहीं रखाजाता। सदसहिचार न रखनेवाळे मनुष्यक्ी दिखावर्टः 
ऋजुता बास्तवमें ऋजुता न होकर निबुद्धिता, विचारहीनता, कुटिलता भोर 
परवंचनका दुष्ट कोशळमात्र होता है । 

कुछ लोग दुष्टोके साथ भी सरल बर्ताव करनेऊ! उपदेश देनेकी धष्टता 
करते हैं आर वे इस मूढताको भी ऋजुताके अर्थमें छानेका दुःसाइस करना चाहते 
हें । परन्तु टुजनोंके साथ निष्कपट बर्ताव करनेका यशोछोलुप अब्या- 
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कोइ भी स्थान नहीं है । जो मनुष्य दुजनके साथ मी निष्कपट बर्ताव 
करनेका दिखावा करता है वद्द दुजेनकी दुजेनताका द्दी समथक सत्यधातक 
विपरीतव्यवद्दारी होकर स्वये भी दुजन श्रेणीमें चछा जाता है । दुजनोंके 
साथ निष्कपट बर्ताव करनेका प्रदशन करनेवाले छोग या तो यश्ञोलोलुपतवा 
रूपी मानसिक निबेळतासे आक्रान्त अथवा दजनोके प्रतिविधान ( बदले ) 
से भयभीत रहनेवाळे कायर लोग होते हैं। सबके भळे मद्दात्मा बननेको 
भावना इन छोगोंका विवेक दरक्ती है । इस प्रकारके ळोग सबके भळे बने 
रहनेकी यशोलिप्पासे दुजनोंके प्रभावमें भाकर उनके तो सद्दायक तथा 
सचाईके घातक बनकर समाजके शत्रभोंमें हो सम्मिलित द्वोजाते हैं । किसी 
भी चक्षुष्मान्‌ ब्यक्तिका श्रेष्ठ दुष्ट दोनों पक्षोंमें सम बर्ताव करनेवाला द्दोना 
केसो मी प्रकार सभव नहीं हे । दोनों पक्षोंसिं समभाव भब्यावहारिक 
कल्पना है | अच्छे बुरकी भसभव समता ऋजुताके भथमें भाही नहीं 
सकती । किन्तु सत्यकी सक्रिय अनुकूलता तथा भसत्य अन्याय या पापकी 
प्रभावशाछिनी क्रियात्मक प्रतिकूळता ही ऋज॒ुताका मम है । 


जिस विषयलोलुप स्वार्थी संसारको सत्यका पक्ष अपनानेसे भपनी 
भोतिक परिस्थितिको हानि पहुंचनेकी संभावना देखती हे वद्द डससे डर- 
कर दष्टोंकी दुष्टताका विरोध न करनेकी नीति अपनाळेता है। वद्द अपने 
बषायिक संसारपर चोट न भाने देनेके लिये अपने इस अविरोघको आध्या- 
त्मिकता, निःस्पृद्दता, भसंगता भोर उदासीनताके रंगमें रगकर महात्मा बनना 
चाहता है । समाज सदासे समाजघंरक्षक तथा समाजघातक दो श्रेणियोंमें 
अनिवायरूपसे विभक्त होता भारद्दा हे | परन्तु इस भ्रान्त भाध्यात्मिकताने 
चर्मका ठेका लेरखनेवाली एक भोर तीसरी श्रेणी पेदा करड़ाळी है जो 
सदासे लाखों कपटी महात्मा पेदा करती रद्दी है । यह श्रेणी झान्तिप्रिय- 
ताका ढकोसळा करके दष्टविरोध न करनेकी नीतिको अपनाये रहतो है 
और आश्चर्य तो यह है कि यह सब भ्रान्त आध्यात्मिकताके सृष्ट भसंगता 
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हे । ये लोग अपनी इस श्रान्त धारणा तथा भ्रान्त प्रवृत्तिके कारण स्वयं भी 
समाजद्रोही भ्रणीमें सम्मिलित होजाते हँ । समाजके आध्यात्मिक कद्दकाने 
वाले वे लोग जिनका भघमेविरोध करना मुख्य कतब्य है, अपनी इस प्रवृ- 
त्तिसे देशद्रोदियोंकी ही शक्ति बढ़ा डालते हैं। 

ससारके आन्त आध्यात्मिक लोग सारे मनुष्यसमाजको घमके नामपर कापुरु- 
ष ताके समर्थक निकम्मे नपुंसक बनानेमें लगे हुए हैं। भासुरी शक्तिका विरोध 
करनेसे बचनेवाळे वास्तवमें आसुरी शक्तिके ही उपासक हैं | ससारभरमें जहर 
कद्दी भासुरी राज्य ठहरे हुए हैं,वे इन धार्मिक मिथ्याचारियोंके आ।न्तधमंविषयक 
मिथ्याप्रचारसे दी ठद्दर हुए हैं । ये श्रान्त आध्यात्मिक लोग ही आसुरी राज्यों- 
को स्थिर रख र्दे हैं। इन लोगोंको ञ्रान्त आध्यात्मिकताके प्रचारने छोगोंको 
धमका यथार्थ रूप समझनेसे वंचित करडाला है । इन लोगोंके मिथ्या! 
प्रचार समाजकी भाध्यास्मिक दृष्टि खुलने ही नदी देते। ये समाजकी भांखोंको 
खुलनेसे रोकनेवाले भंघटि बने हुए हैं । यदि समाजर्में श्रान्त आाष्यास्मि- 
कता न फेळी द्वोती तो समाज आसुरी राज्योंको कमीका उखाड़ फेकता ; 
समाजसे सच्चे धार्मेक ऋजु लोगोंकी दुकभता दी मनुष्यसमाजके भघ:- 
पतनका कारण है । मनुष्यसमाज लाख खिर पटकनपर भी तब तक देशसें 
अादश राज्यतन्त्र स्थापित नहीं करसकता; जबतक वह अपने ब्यक्तियोंके 
समाजकल्याण रूपी ज्ञाननेत्रका उन्मीळन न करले भोर देशसें मनुष्यताके 
भादशकी उज्ज्वळ मूर्तिको सुप्रतिष्ठित न कर दे । इस सूत्रमें वदोके रद्दस्य- 
वेदी चाणक्यने समाजकी इसी त्रुटिपर स्पष्ट कषाघात करके उसको साव. 
घान करना चाद्दा है । 


जितने भी मानव घम हैं सबके सब परिस्थितिके भदसे भिन्न भिन्न नाम 
पाजानेपर भी सत्यके ही स्वरूप हैं सत्य ही परिस्थितिके भदसे उन उन 
हा € ध he ऐके में क गि त्य नु 
भिन्न भिन्न घमा या गुणोंके रूपमे प्रकट होता है । क्योंकि सत्य ही मनु- 
प्यकी एकमात्र कल्याणकारिणी स्थिति है भार क्योंकि ऋजुता भी मानव 
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सत्य ही ऋजता हे भोर धार्मिकता दी ऋज़ता हे । परन्तु आन्त भाध्या- 
त्मिकताने अपने अनुरूप कपट भाध्यात्मिकताकी, सृष्टि की है। उसने 
समाजको मनुष्यकी कामप्रवृत्तियॉको या यों कद्द कि उसकी अमर्यादित 
भोगलालसाको भाश्रय देनेकेलिये पाप अन्याय अत्याचार भासुरिकता 
झादिके विरोधोंके संकटमें पढनेका निषेध करके उस दुष्ट कामको खुलकर 
खलनेकी पूरी छुट देडाली है जिसे सयत रखकर समाजकी शान्तिक! 
संरक्षक बनाकर रखना चाहिय था । इस श्रान्त भाभ्यात्मिकताने ससारके 
निष्क्रिय नपुंसक झसाहइसी भप्रतीकारपरायण भश्चान्त्युत्पाइक कापुरुषोंक। 
समाज रच डाला हे भार उसमें ्रान्त शान्तिका प्रचार किया है। उसने 
शान्ति अन्याय अत्याचार उत्पीडन आदि पार्पोका दमन करनेके कामको 
शान्तिद्दी परिभाषासें न रहने देकर, अद्यान्तिदमनके कतंब्यसे भागले 
रहनेको हवी शान्ति या भाध्यत्मिकताका नाम देकर समाजमें प्रचारित किया 
है । इध प्रचारने समाजमें चिरकाळसे रद्दते र्ते उसका भशान्तिका विरोध 
करनेका स्वभाव छीन लिया है भोर उसे एक निर्विरोध नपुमक समाजका 
रूप देडाळा हे । उनका यद्द सदस्रों वषांसे लगातार चला भानेवाला दूषित 
प्रचार द्वी राजश्चक्तिके असुरोके द्वाथोंमें जाने ओर रद्दनेका एकमात्र साधन 
बनता चला भारद्दा है । 


~ Ye 


जिन्द अपने देशका शासन असुरप्रकृतिके लोगोंके द्वाथोंमें रहना खटकता 
हो, भोर जो आसुरी राजशक्तिको नष्ट करना चाह, वे भासुरी राज्यको 
छिन्न भिन्न करनेके योग्य बननेकेलिये सबसे पहले भापको इस कामके लिये 
योग्य बनायें । उसके लिये यह अनिवाय रूपसे भावझ्यक है कि वे सबसे 
पहले अपनी भोगलालसापर उस संयमका शासन स्थापित कर जिस संय- 
मसे अज्ञानी समाजको छुट्टी देदेना द्वी ञ्रान्त आध्यात्मिकता है । इस 
सान्त आध्यात्मिकताका प्रचार करनेवाले मद्दात्मा वेषधारी असुरोंको पद्द- 
चान लेनेवाला ज्ञाननेत्र खोलकर समाजको असुरविद्रोद्दी बनानेवाळी सच्ची 
ऋजुताका कल्याणकारी पाठ पढाना हो इस सूत्रको यहां रखनेका गूढ 
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इस सूत्रका अभिप्राय नहीं हे । किन्तु मनुप्योंका ध्यान सच्ची ऋज॒ताकी 
'ओर आकृष्ट करके कापटिक ऋज़ताके मूलोच्छेद करनेका मार्ग दिखाना दी 
इस सूत्रका एकमात्र अभिप्राय है । 
पाठान्तर ऋजुस्वभावः परिजनो दुलभः । 
ऋजस्व माववाळे सेवक प्रजावर्ग तथा पारिवारिक लोग दुरूम होते हैं । 
ऐसे लोग किसी भी राष्ट्रसंस्था या परिवारके प्राण तथा सोभाग्य होते हैं। 
ये मानवसमाजके सामने अपने व्यावद्दारिक जीवन द्वारा उसके जीवनका 
भादश उपस्थित करदेते हैं। किसी राजाके ऐसे राजकमचारी हों, किक्षी 
समाजमें ऐसे लोग हॉ; किसी परिवारके पारिवारिकोंमें ऐसे स्वभाववाले 
व्यक्ति हों तो उसकी यशोवृद्धिके साथ साथ कायलिद्धि भी भवइ्यमाविनी 
होती है। जिस राज्यसें ऐसे सेवक नहीं, जिस समाजमें ऐसे लोग नहीं, 
जिस परिवारमें ऐसे सदस्य नहीं, उसके सब काम विपत्तियोंसे घिरे रहते हैं । 
मातापिता गुरुभार्या प्रजा दीनाः समाश्रिताः । 
अभ्यागताऽतिथिश्चाद्चेः पोष्यवग उदाहृतः॥ 
माता पिता गरु पत्नी प्रजा दीन आश्रित अभ्यागत अतिथि तथा प्नि 
ये सब परिजन कद्ाते हैं । 


यह समस्त विश्व एक विराट परिवार है । प्रत्येक मानव इस विराट परि- 
धारका पारिवारिक है | उसे भपन इस विश्वपरिवारमें भपना भहुंकारी भप 
खोकर ऋजुतासे ब्यवहार करना चाहिये । 
( साधुपुरुषॉकी अर्थनीति ) 
> चरे © क, ग छ 
अवमाननागतमश्वयमवमन्यत साथ; ॥ १६०॥ 


साधु अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ कर्तव्यपालक ऋजु व्यक्ति वह है, जो 
अपनी साघुतापर कलंक लगा देनेवाले उत्कोच आदि गर्हित 
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विवरण-- सत्यनिष्ठ छोंग अपयश फेलानेवाळ भपमानसे मिळनेबाऊे 
ढुश्वयको तृणके समान अस्वीकार करदेते हैं वे उस ऐश्वयसे अपने चरित्रपर 
कलक छगता तथा अपने सम्मानकी हानि होती देखकर उसे किसी भो ख्पर्मे 
स्वीकार नद्दो करते। “मानो हि महतां घनम्‌ ।”” मान ही मद्दापुरुषोका घन 
हे | वे अपने मानधनकी रक्षा भपने प्राणपणसे भी करते टे । ये स्वाभिमा- 
नके साथ अपने न्यायागत धनसे सन्तुष्ट रहकर अपने मानघनकी रक्षा करके 
निचन जीवन बितानेको सोभाग्य मानते भोर इसीसे स्वाभिमान अनुभव 
करते हैं । 

पाठान्तर-- अवमानागतमेश्वय ...... । 

( एक प्रघानदोष समस्तगुणनाशक ) 
बहूनपि ग्रणानेको दोषो सत ।। १६१॥ 

मनृष्यका एक भी दोष वहुतसे गुणाको दोष वनाडालता हैं । 

विवरण एक दोष दूरे गुर्णोको छुडवा देता है। मनुष्यमें एक भी 
दोष होना सिद्ध कर रहा है कि दूसरे गुण गुर्णोका दिखावा दी दिखावा हैं। 
वे गुण उस दोष जसे हो अनिकारी हैं। गणदोधाँका बध्यघातकभाव द्वो नेसे 
डोनोंका पुकत्रावस्थान असंभव है । यों भी कह सकत हैं कि जिसमें एक भी 
दोष है उसमें कोई भो गण नहीं है। गण, दोष दोनोंका द्वी यद्द स्वभाव 
हे डे ये यूथश्रष्ट द्वोकर नदी रद्दते । इसळिये दोषका संपूण बहिष्कार करके 
रखनेमें ही मानवका कल्याण या निदाषता सभव है। किसी कविके शब्दोंमें 
“एको दि दोषो गुणराशिनाशी ।' एक भो दोष मनुष्यकी गणराशिको नाश 
करडाळता हे । यदि किसी शासक या राजकमेचारीमसे राजशक्तिके दूबावसे 
ब्यक्तिगत घन बटोरनेकी प्रवृत्ति है तो उसके अन्य समस्त गुण नपुंसक 
हरीज़ाते हैं । 

चाणक्य इस सूत्रसे समाजको द्ीनावस्थाकी ओर संकेत करके देशसॅसे 
बडे प्रयत्नसे ऋजओंको हूंढ हूड रर राज्यसस्थासे रखनेकी प्रेरणा दे रदद हैं । 
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ऋजुपुरुषोंको ही राज्यसंस्थामें रखनेका राष्ट्रर ऐसा मनोवेज्ञानिक दबाव 
पडता है कि सारा राष्ट्र मराईकी भोर प्रवादित द्वोजाता है ओर राएमें सतयुग 
आविराजता । ऋजुस्व॒भाववाले अर्थात्‌ निष्कपट कर्तब्य पालनेवाले लोग 
समाजके भूषण ओर सोभाग्य होते हैं । 
पाठान्तर-- बहूनपि गुणानेको दोषो प्रसते । 
( महत्वपूण काम अपने हवी भरोस्लेपर ) 
महात्मना परेण साहसं न कतेव्यम्‌ ॥ १६२॥ 
सत्यान वाचष्णु महात्मा लाग दुष्कर दाखनवाला सत्य 
रक्षा दसर लाथयाक भराल न करक अपन हा भरासपर करः 
विवरण-- बडे बननेके इच्छुक लोग दूपरोंके भरोसेपर साहल न कर 
बेठा करें। परनिर्भरशीळ होना महत्व नहीं दिला सकता । साहस सद्‌! 
अपने दी अरोसेपर करना चाहिये । 
सत्यनिष्ठ मह्दात्मा ढोग दुष्कर दीखनेवाली सत्यरक्षा दूर साथियोके 
अरोसेसे न कर । सत्यनिष्ठा स्वयं ही विश्वविजयीपन हे | सत्यनिष्टका क्त्य 
स्वथं ही उसकी पूर्णता हे । डलमें ऐको कोई न्यूनता नहीं हे कि जो साथि- 
योके सद्दयोगसे पूरी दोनेचाली हों । सत्यकी मिठासमें इतनी शक्ति है कि 
बद्द सत्यनिष्ठको सत्यरक्षाके संबन्धर्मे परनिरपक्ष बनाकर उसे संग्रामक्षेत्रमे 
भकेछा ही केजाकर खड़। करदेती है भोर उसके मनसे चिन्ताको स्थान 
नहीं ळने देती कि मेरे साथ कोई चळ र्दा है या नदी? 
पकोऽहमसहायोऽह कृशाऽहमपरिच्छद्‌ः । 
स्वप्नप्येवविधा चिन्ता सृगन्द्रस्य न जायते ॥ 
सृगेन्द्रको, में अकेळा हूं, मेरा कोई साथी नहीं हे में, कृश भोर सामम्री- 
द्दीन हुं इस प्रकारको चिन्ता सपनेसें भी नहीं दोती । सत्यके पीछे चलना, 
सत्य उद्देश्य रखना, यह्दी सत्यनिष्ठकी भञ्जान्त भनन्तश्चक्तिमत्ता है | 
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सत्यनिष्डोंके समुद्द एकत्रित होजाते हैं तब वहां भी कोई किसीका नेता 
या अनुयायी नहीं द्दोता । कद्दी भी एकत्रित द्दोनेवाले सबके सब सत्य- 
निष्ठ सत्यके दी नेतृत्वमें अटूट संघ बनाकर रहते हैं | 

पाठान्तर महता साहसं न परेण कतंव्यम्‌ । 

अधिक शक्तिशाली शत्रके साथ संप्रामके भचसरपर साद्दस ( अर्थात्‌ 
निबुद्धिता ) न कर । 

दुष्ट शत्र अपनी भौतिक शक्तिके घमंडमें भाकर ही सत्यनिष्ठ धार्मिक 
पर आक्रमण करता है ! सत्यनिष्ठ घार्मिकके लिये केवळ भोतिक शक्तिका 
भरोसा करना निबुद्धिता हे । उसे उस समय उपायान्तरॉसे काम लेकर भात्म- 
रक्षा करनी चाहिये | उसके पास विश्वविजयिनी बुद्धिशक्ति स्वभावसे रद्दती 
हे । उसे कोळसे ही शत्रुविजय करना चाहिये | शत्र॒दमनके लिये जिस 
समय जिस भरर्त्रका प्रयोग करना उचित द्वोता है वद्दी उसका सत्यनिष्ठा- 
रूपी रणकाशल होजाता है । 


( विषम परिस्थितिमें भी चरित्ररक्षा कतव्य ) 
कदाचिदपि चरित्र न लंघयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 


मनुष्य काम, क्रोध आदि विकाराकी आधीनता स्वीकार करके 
अपने चरित्र ( स्वभाव-स्वधम-मानवीय कतव्य ) के विपरीत 
कोइ ऐसा काम न कर बेठे कि वह जीवनभर हृदयमें चुभने- 
वाला काटा बन जाय । 

विवरण--- मनुष्य अपनी सुशीलता, सज्जनता मोर चरित्रको नत्यागे । 
सज्जनता, सुशीलता, सच्चारित्य इस भपार संसारसागरमें तरनेवाले 
मानवके निष्कपट साथी माता, पिता, बन्घु, बान्धव भोर सचस्व हैं। अपने 
चरित्रको रक्षा मानवका सबसे मद्दत्वपूर्णे काम है । वृ्धोंने कद्दा है-' सवदा 
सर्वेयत्नेन चरिश्रमनुपालयेत्‌ ' मनुष्य अपना समस्त प्रयत्न करके अपने 
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है के हससे समस्त खंसारपर वशीकार प्राप्त द्दोजाता है । चरित्रळघनसे 
संसारमेसे मनुष्पका विश्वास उठ जाता है । संसारमें छच्चरित्रको ही भादर 
मलता है । 
क्षुघार्ता न तृणं चरति सिंहः ॥ १६४॥ 
जसे सिद्द बुभुक्षासे व्याकुल होनेपर भी अपना मांसाशी 
स्वभाव त्यागकर तृणभोजी नही घनजाता इसी प्रकार जीव- 
नम चरित्रको बद्दमूल्यताका खमझनेवाल लाग मनप्यका बिलो- 
डालनचाला उत्तजना आर वपात्तक अवखरापर भा अपन 
सत्यका नहीं त्यागत आर सच्चरित्रता तथा तेजस्विताको 
तलाजाल नंदा दबठत । 
विवरण-- वे मन्धनकारी होकर पथम्रष्ट बनाडालनेवाळे अवसरोंपर 
भी घीरजसे अपनो सत्यनिष्ठा तथा उज्ज्वल चरित्रको समुज्ज्वक रखते हॅ । 
“ सम्पत्ती च विपत्तो च महत्तामकरूपता '' बडे लोग क्या अच्छे भार 
क्या बुरे दोनों दिनॉमें अपना चरित्र एकला उदार बनाये रखते हैं । 
पाठान्तर-- न क्लुधातोऽपि सिंहस्तृण चरति । 
( विश्वासपात्र रहना प्राणरक्षासं अधिक मूल्यवान्‌ ) 
प्राणादाप प्रत्यया राक्षतच्यः ॥ १६५ || 
मनष्य अपन प्राणाको संकटम डालकर भी ऋजुआंक साथ 
ऋज्ुतारूपी अपनी ।वेश्वासपाजताका तथा राष्ट्रक साथ अपनी 
नागरिकतारूपी विश्वासपात्रताकी रक्षाको अपने जीवनम मरू 
स्थान दकर र्व 
सूत्रमें अपि शब्द अवश्य भथें ब्यवह्ृत्त हुभा हे । 
( पिशुनकी दानि ) - 
पिशुनः श्रोता पुञ्रदारेरपि त्यज्यते || १६६॥। 
सुनी हई शप्त वाताकं आघारपर लोगाम झगडे लगानवाल 
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विवरण-- यदि बे उसे न त्याग तो उसके कारण उनपर भी दिप- 
त्तियां भाखड़ी द्वोती हैं । पेशुन्य एक प्रकारका मानसिक पाप अर्थात्‌ भोछा- 
पन हे । 
( उपयोगी बात नगण्यकी भौ सुनो ) 
बालादप्यथेजात ठाण्यात ॥ १६७ ॥ 
उपयोगी बातें नगण्य व्यक्तियोंसे भी सुन लेनी चाहिय । 
विवरण -- बालादपि सुभाषितम्‌-- हितकारी वाणी बालकों तकसे 
अवउय सुननी चाहिये । 
युक्तमुक्तं तु गृह्णायात्‌ बालादपि विचक्षण:। 
रतेराविषयं वस्तु किन दोपः प्रकाशयत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उचित बात बाळकोंसे भी सीखे । जहां सूयका प्रकाश 
नहीं पहुंचता क्या वदां दीपकका प्रकाश लाभकारी नहीं होता ! 
ननु वकतृविदाषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचन विपश्चितः | भारवि 
गुणंकपक्षपाती विद्वान्‌ लोग बातके संबन्धमें वक्ताके ब्यक्तित्वके विषयमै 
निःस्पृह द्वोते टें । घे वक्तव्य विषयक सत्य होनेमात्रखे उसे श्रद्धाक साथ 
स्वोकार करलते हैं । 
( सत्य भश्रद्धालसे मत कही ) 
ह | ऱ्य है a ल्क 
सत्यमप्यश्रद्धेय न वदेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
बात सत्य होनेपर भी यदि किली अयाग्य सत्यद्रोष्टी श्राताका 
>. ७०७, क क न 
अश्रद्धेय, कणकटु लगे तो उससे मत कहो आर सत्यका 
अपमान मत करवाओ । 
विचरण सत्यके भश्रद्धालुको सत्से लाभ पहुचानेकी श्रानित करना 
उससे झगडा मोललेना है | यदि तुम्हारा विवक्षित सत्य तुम्हारे धोताकी 
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भपात्रके समक्ष सत्यका प्रचार कभी न करे। सत्य सुपात्रों या सत्यप्रेमियोंकीं 
इश्टिमें दी श्रद्धा पाता है । सत्य सुपात्रकी दष्टिस कभी अश्रद्धेय नहीं होता । 
श्रद्धालुसे सत्य कहनेमें ही सत्यकी उपयोगिता है | अश्रद्धालसे सत्य कहना 
अंसके सामने बीन बजाना है | अनावश्यक सत्यवचन वक्ताकी विचारशून्यता 
होनेसे व्यथ भाषण होजाता है । मिथ्या अनावश्यक होना ही ब्यय बातकी 
ब्यथेताका स्वरूप हे । भौचित्य भनोचित्यसे वचनकी सत्यासत्यताका निर्णय 
किया जाता है । भदेश अकाल तथा अपात्रसें प्रयुक्त सत्य वचन भी भसत्य 
वचन जितना ही भनिष्टकारी होकर असत्य बन जाता है। सत्य या असत्य, 
बातों या शब्दोंसें सीमित न होकर उद्देश्यमें सीमित रहता! हे । डहेश्यसे 
ही सत्यासत्यको जाना जासकता है । 
( सत्यका अभ्रद्धेयता आनवाय ) 
( अधिक सूत्र) नाग्निमिच्छता धमस्त्यज्यत । 

जस घूम आर आमका [नत्यसाइचय हानस आमसम्रहाथा 
रागात घधूमस चहा बचा जासकता, इसा प्रकार सत्य आर 
अश्रद्धयताका नत्यसाथ हानस सत्यका रक्षा करंनक इच्छुक 
उसे अश्रद्धयता दोषस मुक्त नहीं करसकते । 

विवरण -- उन्ह सत्यको शश्रद्धेयताका ध्यान रखकर उसे बचा बचा- 
कर सत्यकी प्रतिपालना करनी पडती हे । सत्यके साथ अश्रद्धेयता तथा 
अमान्यता नियमसे लगी रहती है | साधारण ढोग सस्यको अव्यवद्दाय 
झादश कद्दकर उससे बच जाते हैं | सत्यका यह अनादिकालीन दूषण है 
कि वह सवसाधारणको भपने लिये हानिकारक भोर प्रातिकूळ छगता है । 
सत्यके इस दूषणको हटानेका एकमात्र यही उपाय हे जो ऊपरवाले सूत्रमें 
वर्णित हुभा है कि भनघिक्रारीसे सच्ची बात न कदी जाय । योग्यदेश, 
योग्यकार तथा योग्यपात्रसे बात कहनेमें ही बात कहनेकी साथकता हे; 

सत्य भी द्वोभोर श्रद्धेय अर्थात्‌ प्रिय भी द्दो यद्द संमव नहीं हे। जब 
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चोट नहीं करता तब तक वह सत्य ही नहीं होता । वह सत्य क्या हुभा जो 
अपराधी मनपर शल्यक्रिया न करे भोर अपराधी श्रोताको सहसा सहा 
दोजाय । सत्यक इस कर्णकटुता भोर आग्राद्यताको बचानेका एकमात्र 
उपाय यही है कि मनुष्य सत्यका बखान जिस किसीके सामने न करके 
उसे केवल सत्यप्रमी श्रद्धालसे कहे । 


सत्यके साथ जैसे अश्रद्धेयताका दूषण लगा हे इसी प्रकार उसके साथ 
कटुता झोर तेजस्त्रिता नामके दो ऐसे कठोर स्वभाव संयुक्त हैं जो सत्यको 
पातित्यप्रेमी सर्वसाधारणका प्रिय नदी बनने देते। सस्यप्रेमीको सत्यके 
साथ उसकी तेजस्विता भोर कटुता भी विवश द्वोकर भपनानी पडती है । 
सत्य भसत्यप्रेमियोकी भवञ्य ही कटु भोर अग्राह्य लगता है | सत्य 
असत्यप्रेमीकी भूर्लो या भ्रान्त घारणाओपर मर्मभेदी घातक प्रहार करने” 
वाला होनेसे सदा ही उसके अप्रेस भोर भस्वीकृतिका भाजन बना रद्दता 
हैं । सःयप्रेमी कुछ थोडेसे लोग ही उसकी तेजस्विता भोर कटुताको सहार 
सकते हैं । इसी कारण कद्दा जाता है कि ' अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता 
च दुलभः ।' कटु सत्थके श्रोता भोर वक्ता दोनों ही दुळभ होते हैं। ऐसे 
डी लोग सत्य सुनने भोर सुनानेके यथाथ क्षघिकारी द्वोते हैं । सस्यको 
कडवा माननेवाले छोग सात्यके अनधिकारी हैं । 


( गुणियांका आदर करना सखो ) 
नाल्पदोपाद बहगणास्त्यज्यन्ते ॥ १६५ ॥ 
च्यानले 

किसीके साधरण दोष देखकर उसके महत्वपूर्ण गुणाको 
अस्वीकार नहीं करना चाहिये । 

विवरण-- किसीमें कुछ साधारण दोष दीखें तो उसके अनेक महत्व- 
पूर्ण गुणोंकी उपेक्षा न करनी चाहिये । यदि सच्चे गुणी मनुष्यका कोइ 
ब्यवहार दूषित लगता हो या न रुचता हो तो यह निश्चय हे कि यद्द 
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पेक्ष विचार होगा तो स्पष्ट समझमे भाजायेगा कि वास्तवसे उसक? 

दोष नहीं दे । किन्तु वह उस गुणीकी देशकालपात्रानुसारिणी ब्यवहार- 
~ Ne १”. चे 

कुशलता ही है । ऊपर कद्द चुके हूँ कि दोष भार गुण दोनों ही यूथचारी 

हैं। ये यूथभ्रष्ट द्वोकर नद्दी रहते । जहां एक गण होता है, वहां सभी गुण 

भा इकटे होते हं । 

निन्दकोके ळोञ्छनाषे नहीं बचते ) 


विपश्चित्स्वाप सलमा दोषाः ॥ १७० ॥ 

स्थूळ दांएस ज्ञानाक व्यवहाराम भा दाष नकालना सहज र) 

विवरण-- गणदोषका विचार भापात दष्टिसे करनेकी वस्तु नहीं 
ह। कार्याकार्यविवेकके द्वारा गद्दराईमें जाकर विचार करनेसे ही सच्चे गुण 
दोषोंका परिज्ञान हो सकता हे । सूत्र यह कहना चाहता है कि ज्ञानको 
दोषी सिद्ध करके स्वयं दोषी भोर विचारशील बननेकी भुल न करनी 
चाहिये । इस वाक्यका उद्देश्य किसीके दोषोंका समर्थन करना नहीं हे! 
किन्तु दोषारोपण द्वारा दोषसमथन करनेकी प्रवृत्तिको निन्दित करना है । 

अथवा विस्मरति, व्यप्रता, तात्कालिक शीघ्रता, अनभिज्ञता, तथा 
शारीरिक अक्षमथता भादि कारणाँखे ज्ञानीकँ ब्यवह्दारमें भी नापाततः दोष 
दिखाई देसकवे हैं । इस प्रकारके दोष, दोषों ( क्षर्थात्‌ अक्षम्य क्षपराधों ) 
की श्रणीमें नहीं भाते । दोष तो वही है जो मनुष्यकी दोषी भावनासे 
होता है । विद्वार्नोकी निर्दोषता तो उनके मनमें रहती है । विद्वान्‌ बद्दी है 
जो मानस या मावनाश्रित दोष कभी नहीं करता | शरीर, इन्द्रिय तथा 
मनकी विकृति दोष कद्दाती हे । इन तीनोंमें यथार्थता, अनभिज्ञता तथा 
अनृतका समावेश होसकता हे । रोग असामधथ्य आदि शारीरिक दोष हैं । 
उनसे भी कुछ भूळ हो सकती है । अन्धता, बघिरता भादि इन्द्रियदोष- 
हें । ये भी भूलका कारण बन सकते हैं । दूरता भादि विषयदोष हैं । इनके 
कारण भी भूळं होती हैं । अनभिज्ञता, भनवधघानता, क्रोध, असूया, इष्य, 
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अनभिज्ञता, ब्यग्रता, भनवघानता भादिसे जन्य होतेहे, कुछ ईर्ष्या, लोम, 
मोहद आदिसे बुद पूवक भाचरित द्दोते हैं। अक्षम्य अपराघ करानेवाले ये दी 
दोष होते हैं । विद्वानोंमें इन बुद्धिपूचक् आचरित अक्षम्य अपराधों के कराने- 
वाळ दोषोंका होना असंभव हे | इस रटिसे जहाँ कहीं ये अक्षम्य 
अपराध करानेवाळे दोष दृष्टिगोचर दों वहीं दोषयुक्त लोगोको अविद्वान 
तथा समाजकै शत्र समझना चाहिये । 

इस प्रसगर्से भूल विषयक विश्वव्यापी किंदददन्तीपर विचार करना अप्र 
संगिक न द्दोगा-- “ भूल मनुष्यसे हो ही जाती हे ” यद्द एक विचारित 
भावना संसारभरसें प्रचार पाये हुए है। भूळ दो प्रकारशी . दोती हैं एक 
देहिक दूसरी मानसिक ! जहाँतक देहिक या ऐन्द्रियिक भूलोंका संबंध दे 
बहाँ तक तो यह बात स्वीकार की जासकती दे । परन्तु जद्दां इस वाक्यकः 
मानवकी मानस भूलोंसे सबन्ध है, वहां यह वाक्य अत्यन्त खामक तथा 
झसत्यका प्रचारक है | वह सनुप्य मनुष्य हो नहीं जो क्पनी भावनाक' 
विकूत ( बुरी ) होलेने देता है । भावना कभी भी अबुद्धिपूवर ( मूळसे ) 
बुरी नहीं होती | इन सब दृष्टियोसे ऐसे वाक्योंका बहिष्कार होना चाहिये; 
एसे दाक्याँसे मनुष्य अपनी भूलोंका समथन करते पात्र जाते हैं । पसे 
निबल वाक्य भूलोंके समथनमें ही काम भाते हैं। मानवके 'वरित्रनिम!- 
णर्में इन वाक्योंका बढ़ा हो दूषित स्थान हे । 

( \वद्वान्‌की नन्दा निन्दकका अपराध ) 
नास्ति रत्नमखण्डतम ॥ १७१ ॥ 

जैसे प्रत्येक रत्नमे मलिनता, चक्रता, विपमता आदि कोई न 
कोइ जुटे निकाली जा सकती हे, जसे सचजात्युत्कृष्ट मणि भी 
सवथा निदाष नही होतो शला प्रकार विद्वानाकी भी शारीरिक 
पन्द्रियिक भूल पकड़ी जासकती हैं । 

विबरण -- जसे रस्नका दोष निकाल्कर अर्थात्‌ उसे डस दोपसे 
अलिछ करके ही उसकी भक्कृन्निमता प्रतिछिस होती है, जसे पहलू ररनझैँ 
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किया जाता हे, इसी प्रकार सच्चे विद्वानोंपर किया दोषारोपण अन्तर्मे उन्हे 
निर्दोष घोषित करनेवाळा बनजाता है । 

जसे कोइ भी रतन अखण्डित नहीं रहपाता, जेसे उसे कोई न कोई 
खण्डित करनेवाला मिल ही जाता है इसी प्रकार धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानोंको 
भी कोई न कोइ निन्दक मिल ही जाता हे । जेसे खण्डित होना रत्नापराच 
नहीं है इसी प्रकार धार्मिक विद्ठानूका अधार्मिक अविद्रानोसे निन्दा पाजाना 
विद्वानूका अपराध नहीं हे किन्तु निन्दकका ही घर्मद्रेष या अज्ञान है ! 

( विश्वासक सदा अयोग्य ) 
९ “26 RE २ 
मयादातात न कदाचदाप विश्वसंत ॥ १७२ ॥ 

सामाजिक नियमोंके उल्लघक, विवेकका शासन न माननवाल 
निमर्यादका कभी विश्वास न करो । 

पाठान्तर--- मर्यादाभिदकं ......... । 

( अविश्वासीको विश्वासपात्र बनाना अकतेब्य ) 
अप्रिये कृतं प्रियमपि द्वेष्य भवति ॥ १७३ ॥ 

शघके मीठे दीखनेवाळे बताव ( उपकार दीखनेवाली क्रिया ) 
का पयामुख [वेषकुम्भक समान दष हो मानना चाहिये । 

विवरण -- भाजका शत्र सदाके लिय शत्र हे । इसलिये शत्रके मीठे 
बर्तावके घोखेसें नहीं आजाना चाहिये । शत्रका भालिंगन भी पेटमें छुरा 
भोंकनेवाळा होता है । इस बातका ध्यान रखकर शत्रपक्षकी ओरसे भाने- 
चाले मित्रताके प्रस्तावको मी प्रातोहँवाको चरिताय करनेका अस्रमात्र समझ- 
कर उसका पेसा उचित उत्तर देना चाहिये जिससे शत्रकी दुरभिसन्धि 
ळ्यथ होजाय । 

पाठान्तर-- अप्रियेण कृतं ............ । 
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सत्पुर्षाक विरुद्ध चलना अक 


( कपटपूण नम्रताका विश्वास मत करो ) 

| र ति ~ 

नमन्त्यपि तलाकोटिः कपोदकक्षयं करोति ॥ ४७४ ।। 

जस [सर झुकाकर नप्रतापूवक कूपम घुखनेवाली ढीकली 
उसका पाना रता दता ह, इसा प्रकार स्वाथा लागाका द्खावडा 
गशष्टाचारयक्ते भाषण करता दखकर उन्ह,ळरनक हा ळय आन - 
वाल प्रच्छन्न लळुटर मानकर उनक मायाजालस बचना चाहूय । 

विवरण-- जसे चोरका भोठा रामनामी दुपट्टा भी चोरी दीका साधन 
दोता हे, इसीप्रकार दु्टोंकी नम्रता ओर उनके गुण दुष्टताके द्वी साधन या 
अंग होते हैं ! शत्रमो या दुष्टोडीं न्त्रता विश्वास करने योग्य नहीं होती । 
खनसे खदा ही सावधान रहना चाउ । 

पाठान्तर समत्यपि तुलाकोटिः कूपस्योद्कक्षयं करोति ! 

( सत्युरषोंके निणयक विरुद्ध चलना अकतेत्र्य ) 
सतां मतं नातिक्रामत ॥ १७५॥ 

अनुभवी सत्यरुषाक सिद्धान्ताके विरुद आचरण न करे । 

विवरण--- मनुष्यका अएना वियेक ही उसको कतब्याकतब्यका सम- 
श्याका अन्तिम समाधान करनेवाली वस्तु हे | मनुष्य बडेसे बडे अनुभवी 
विद्वानोंकी बातको केवछ उस अवस्थासे मानता है जब वह बात उसके 
विवेकको स्वीकृत होजाती हे | यादि उस्र विवेक उसे स्वीकार न कर तो 
बहु क्रिसीकी भी बात माननेको प्रस्तत नहीं होता । सबका अनुभव साक्षी 
है कि बात अपने मन या विवेकके अनुकूल होनेपर हाँ मन्तब्य कोरिमें 
आती है । मनुष्य दूसरे व्यक्तिका अनुसरण करता दीखनेपर भो चास्तवमें 
अपना ही अनुसरण करता हे । विवेक ही मानवहृदयमें सञ्च मार्गेदशक 
सत्पुरुपका रूप ळेकर रद्द रहदा हे । विवेकी द्वोना ह्वी इस बातका कारण हे 
कि ससारभरके सत्पुरुषोंके कतेब्यनिर्णय एक दूसरेके अविरोधो तथा अभिन्न 
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कतेब्याकतब्यकी समस्या सब किसीके पात नहीं होती । वद्द केवल 
विवेकियोके सम्मुख उपस्थित होता है । भविवोकियोके सम्मुख कर्तष्या- 
कतंब्य नामका कोई प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता । भविवेकीके मनमें तो 
केवळ यह प्रश्न उपस्थित दोता रहता है कि स्वार्धमूळक परस्वापइरण नामका 
आचरण किल रीतिसे सफल हो सकता हे ? वद इस दश्टिसे कभी भी नहीं 
विचारता कि सुक्षे परस्वापहरण करना चाहिये या नहीं ? म्पष्ट बात यह हुँ 
कि उसके मनमें विवेकसापेक्ष प्रश्न कभी उपास्थित ही नहीं होता । जब को हूं 
विवेकी किसी दूसरे विवेकीसे किसी कतब्यनिणयमें सम्मति लेने ज्ञाता हे 
तब वद्द किसी भाचरणके विवेकानुमोदित होनेका समाधान पहले स्वयं करके 
पीछसे किल्ली दूसर विवेकीके समथनकी आवश्यकता अनुभव करता हे। एसे 
अवसरपर उसे जो अपने जसे सुविचार रखनेवाले अनुभवी सत्पुरुषोंक। 
समथन प्राप्त होजाता हे यद्द समर्थन उसके हृदयकी द्दी प्रतिध्वनि होता है 
अर इसीलिय भनिवायंख्यसे ग्राह्य भी दोजाता है। 

यद्व सूत्र अविवेकिरयोको सत्परुषोंके मन्तब्यका अनुसरण करनेकी प्रेरणा 
देनेके रिये नहीं हे, किन्तु अनुभव न रखनेवाले परन्तु सद्बुद्धि-सपस्त 
रोगको अनुभवी विद्वानोंकी सम्मतिके अनुसार आचरण करनेकी प्रेरण? 
देत हुए यह कहना चाहता है, कि विवेकी लोग अपनी जेसी सुरुचि रखनेवल 
विवेकियोसे ही सम्मति ल। वे भअविवेकियॉसे सम्मति लेनेकी श्रान्ति न करै : 

अनुभवी सत्प्रुषोंके कथनकी अवहेळनामें कल्याण नहीं हे । प्रमाद या 
#विवेकके कारण विद्या तथा प्रज्ञाफे पारदर्शी सारकी वस्तुस्थिति पहचान 
चुकनेचाळे साक्षात्‌ कृुतघर्मा ळोर्गोकी सम्मतिकी अवहेलना करना विनाश 
तथा दुःख बुळाना है | मनुष्यको सत्परुपोंके व्यावहारिक भनभवसे ल 
उठाना चादेय भार आग्रद्वकं साथ उनका अनुसरण करना चाहिये । 

( अनुभवीके सत्सगसे लाभ ) 
गुणवदाश्रयाञ्ञिगृणोऽपि गुणी भवति ॥ १७६ ॥ 
निगुण दाखनेवाला भी गुणबानके ससगम रहता रहता गुणी 
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विवरण-- विवेकीके भनुभवद्दौन होनेपर भी यदि वह अनमर्वी 
लोगोंके संसगर्से रहे, तो अनुभवी बनजाता है । 
विद्वत्ता, शूरता, महत्ता, चिन्ताशीलता आदि मानवोचित गुण हैं । इन 
गुर्णोसे संपन्न गुणीके सपकसें रद्दनेवाळा गुणप्रेमी ब्यक्ति उसके वातावरणका 
अंग बनकर रद्दता-रहता, उसे अपने आपको सधारनेके लिये सोपकर, उसे 
अपनी भूळोपर रोकने-टोकनेका अबाध अधिकार देकर उसी जता गुणी, 
चतुर, व्यवद्दारकुशळ तथा विचारक बनजाता है । 
राजनीतिमें ्षन्धिविग्रह, यान, शासन, संश्रय तथा द्वेघीभाव गुण कद्दाते 
हें +। इन गुणोंसे परिचित राजनीतिज्ञोकि साथ रद्दनेसे राजनीतिसे भपरि- 
चित निर्गुण ब्यक्ति भी इनका डचित प्रयोग करना जानजाता है । 
गुणाप्म्रहार्थी ब्यक्ति गुणीके संपकर्से आजानेपर निर्गुण नहीं रद्दसकता । 
पाठान्तर गुणवन्तमाश्रत्य `` । 
राणवानूका आश्रय करके निगुण भी गणी द्वोजाता है । 
| Ln ७ ® NN ~ 
क्षाराश्रत जल क्षारमव भवात ॥ १७७॥ 
जसे दुग्धाश्रित जल भी दुग्ध ही छोजाता हे इखीप्रकार 
गुणीके ह्ाथामें आत्मसमपणका सम्बन्ध जोडनेवाला गशुणप्रेमी 
व्यक्ति स्वयं उस जेला गुणी घनजाता है । 
विवरपा-- गणप्रेसी ह्वी स्वभावसे गणीके संगका अधिकारी तथा 
न्वेषी होता है । गणी ब्यक्तिके नित्यसं्तगसे रहते रद्दनेसे मनसे उसके 
गर्णोका बार-बार अरोप होने लगता हे इसलिये वह काळ पाकर डसीके 
समान गणा तथा प्रधानपुरुष बनजाता हें । 
पाठान्तर क्चीरा शित मुदकं 


~ NPY rd 


+ घि ( समझांता ) विग्रह ( लडाइ ) यान ( दात्रपर आक्रमण 
करनेकी कुटाळता ) भान ( झाफ्रमणकै विरुद्ध भात्सरक्षाकी चतुराई ) 
स्य ( अवलम्बन ) दृंघीभाव ( भावगोपन ) शात्रको सेदकी नीतिसे 
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मृत्पिण्डो5पि पाटलिगन्धमत्पादयाति ॥ १७८ ॥ 


जस गन्च-अस्रहणम समथ नगन्च भा म्यात्पड सुगन्ध पष्पक 
सपकम आकर उसका सुगन्ध ग्रहण करछता ह, इसाप्रकार 
स्भ्वावस्तर मुण-अदह्णम समथ [नगुण अश्च भा मानव-हृद्य सद्‌? 
शण-सपन्न वद्धान्‌ व्याक्तक सपकम आकर उसक खसदग॒णाका 
ग्रहण करलेता ओर क्षान-खंपन्न बनजाता है । 

अथवा-- जैसे निगन्ध मिट्टी भी अवसर मिलनेपर अपने भीतरसे 
सुगन्ध पुष्प उत्पन्न करदेती हे, इसीप्रकार गण दिखानेका अवसर मिल- 
नेपर गणी लोगोंके गुण छिपे नहीं रद्दते । मिट्टी सुगंधित कुसुर्मोको अंकुरित 
करनेका अवसर आनेपर अपनी सुगन्धोत्पादक शक्ति प्रकर करती दै; 
गुणियोंके गुण सच्चे गुणग्रादियोंके संपर्कमें आनेपर ही प्रकट होते हें । 


रजतं कनकसंगात कनक भवति ॥ १७९॥ 

जेसे चांदी, सोनेक खाथ मिश्रित होजानेखे ( वह मिश्रित 
वस्त ) खाना ही बनजाती हे । चांदी नहीं रहती । 

चिवरण-- जेसे सोनेके साथ मिळते ही उसके चांदीपनका अन्त दो 
जाता हे, इसीप्रकार महत्वयुक्त मचुष्यसे संबद्ध दोनेपर भअनुभवद्दौीन गण 
ग्राही व्यक्ति गणानुभव-संपन्न होजाता हे । 

पाठान्तर-- रजतमपि कनकसंपकात्‌ कनकमेच भवति । 

( दुष्टांका नीच स्वभाव ) 
उपकतेयंपक त्तेमिच्छत्यबघ: ॥ १८० ॥ 

मन्द्मति कर अज्ञानी अपने बुद्धिदोष ( अर्थात्‌ हिताहित 

विवकहानता ) से हितकतीको भी हाने पहुंचाकर अपना नीच 


स्वाथ सळ करतस ।वमुख नहा हाता । 
विवरण-- भपकरस्वभाववाला मनुष्य उपकारका बदला अपकारसे 


ही दिया करता है । मनुष्यसे अपना स्वभाव नहीं छूटता | इसलिये भज्ञा 
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अकृतज्ञता अर्थात शत्रुता करनेक दूषित स्वभावसे पूण परिचित रद्दकर, 
सावधान रहें | वे इस अमर्मे भाकर प्रमाद न करें कि “ हम तो इनका 
उपकार कर रहै हैं इसलिये इनकी मोरसे झानष्टकी कोई संभावना नहीं 
है, प्रत्युत इएकी संभावना हे । हम उन्हे डपकारोंके बदलेसें अपनाकर 
अपना बनालगं । ” 
( बुद्धिमानका कृतज्ञ स्वभाव ) 
( अधिक सूत्र ) तद्विपरीतो बुधः ॥ 

ज्ञानी लोग उपकर्ताके भी अपकारक अशानियासं विपरीत 
आचरण करनेवाले होते हें । उन्हं उपकर्ताका प्रत्यपकार किये 
बिना शान्ति नहीं पडती । 

विवरण -- इष्ती प्रसंगर्मे ळकाविजयर्मे महदत्वपूण उपकारक श्री दनुसा- 
नूजीके प्रति मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका कृतञ्ञतापूण वक्तव्य सुवर्णाः 
करोमे भाकित करने योग्य हे--- 

मययेव जाणतां यातु यत्वयोपळतं हरे । 
नरः प्रत्यपकाराथां विपत्तिमभिकांक्षति ॥ 

दे इनुम।न, ळ॑काविजय ओर सीता प्रत्यावतनर्मे आपने जो मेरा उप- 
कार किया है भापका वद्द उपकार मेरे सिर खडा रहे । में चावता हूँ मुझ 
सस उपकारका बदला कभी भी न देना पड़े बढ्छ देना चाहनेवाले ढोग 
पमत्रको विपदूम्रस्त देखना चाहते हैं। मित्रको बदला विपत्तिसें ही दिया जा 
सकता है | 

( पापियोंकी निलजता ) 
न पापक्रमंणामाक्रोश भयम्‌ ॥ १८१ ॥ 

पापियांको निन्दाका भय नहीं हुआ करता । 

. चिवश्ण-- पापी ळोग कुछ सीमा तक अपनेको छोकनिन्दासे बचाते 
हैं, किन्तु जब लोकनिन्दाकी उपेक्षा करके प्रसिद्ध पापी बनजानेसें भधिक 
ढाभ देखते हैं, तब लोकनिन्दाका भय त्यागकर प्रसिद्ध पापी बननेमें 
सकोच नहीं करते | उनकी प्रवृत्ति द्वीन होजाती है। पापीको निन्दाका भय 
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पापी ढोग दण्ड- मय न रहनेपर निन्दाकी भोरसे पूरे नमैय होजाते भोर 
उसकी उपेक्षा करते हैं । 

अधामिक राज्योसे बढ पापी तो दण्डदाता बनजाते हैं भोर छोट पापी 
नथा कुशासन-विरोधी धर्मात्मा लोग दण्ड भोक्ता बनजात हैं। जहां संयोग- 
वश्च पापी ही दण्डदाता बनजाते द्द वहाँ वे अपने पा्पोको दण्डसे बचा-बचा 
कर पाप करते रहनेका अवसर पालेते हे. । हसप्रकारके राज्याधिकारी 
राष्टीय पापी या राष्टकटक कहे जाते हैं । इन कंटकोंका सश्योधन किये बिना 
राज्यकी जनताको शान्त नद्दो मिल सकती । ये छोग राज्याधिक्रारकी शक्तिसे 
शक्तिमान होकर असंगठित जनमतको दबाकर अपने प्रभावसे राजकोय पापि- 
योंका एक कृत्रिम जनमत (गट) प्रस्तुत करलेते हैं। दुण्डाधिकारी पापियोंकी 
चाटुकारिता करके ही जीविकाजन करनेवाले पापी छोग जनमतके ठेकेदार 
बनकर इन लोगोंकी पापी घटनाको प्रकाइार्मे न आने देनेवाछी ढाळ 
अनजाते हैं । ये लोग इनकी ढाळ बनकर इनकी स्तुतियाँ, जयन्तियों झोर 
नारोंके भाडबरोंसे इन लोगोंको लळोकनिन्दासे बचाये रखते हद | पापी 
राज्याघिकारियोकी यद्द पापछीळा (पापचरिश्र ) दूषित राज्यसंस्थाभोंसें 
ऊपरसे नीचे तक मद्दामारीकी भाँति ब्याप्त रहती है । 

इक्के-दुक्के, चोर-डाकू तो लोगॉको इष्टिसे छिपाकर ही अपना पाप करते 
हैं । परन्तु पापी राज्याधिकारी लोग अपने हार्थोसे प्रजाका रक्त-छोषण भी 
करते हैं ओर छबे-चाड बेतन-भत्ते आदियोंसे अपनी येलिया भी भरते 
रहते हैँ इन लोगॉको राट्रीय पाप करनेसे रोकना जनमतका ही उत्तरदा- 
यत्व हे । जब इन्हें रोकने टोकने तथा संयत रखनेवाला जनमत नहीं 
रहता, तब इन लोगोंका दुःसाइस बढ जाता थर देशर्मे करोंकी 
भरमार होतो चली जाती है । नाना प्रकारकी लोकहितकारी ळबी-चोंडी 
दिखावटी योजनाय बना-बनाकर अपना ढिंढोरा पीटकर गुप्त प्रकारसि 
कपनी जेब भरते रहना ही इन लोगोंका उद्देश्य दोजाता है। जहाँ 
लोकमत सुपुप्त होता है बहाँके राज्याविकारका निन्दासे न डरनेवाळे 
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लोकमत राजासे भी भघिक शक्तिमान होता हे । लोकमत राजशक्तिका 
या तो निम्द्क या प्रशेसक बनकर अपनी शक्तिका प्रदर्शन किया करता हे । 
वद्द इसी खूपसे राजाले भी अधिक शक्तिमान होता हे | राजाकी शिष्टता 
या दुष्टताका पूणे परिचय राजशक्ति द्वाथमें भानेपर ही मिळता है । शक्तिद्वीन 
व्यक्ति छोकमतके सामने निन्दित द्दोनेकि साथ द्वी राजदण्डसे दण्डित भीं 
होजात हें । नागरिकोंमें राजदण्डके भयसे पापसे बचकर दण्डसे बचे रहनेकी 
प्रवृत्ति स्वभावसे द्वोती हे पापी नागरिक समाजकी शान्तिका हरण करने- 
चाळे तथा लोगोंके व्यक्तिगत शत्र होते हैं। रोकमतकी प्रतिनिधि राजशक्ति 
ही उन्हे इस कमसे रोकती है । परन्तु ऐसे राज्याधिकारी समाजके सावज- 
निक शत्र होते हैं, जो लोक्रमतकी उपेक्षा करके राजशक्तिको शान्ति-स्थाप- 
नाके कामर्से न आने देकर, उसका समाजकी शान्ति-हरणसें दुरुपयोग करते 
हें। “ एकां लज्जां परित्यज्य त्रिलोकाविजयी भवेत्‌ ” को ळोकोक्तिके 
अनुसार कोऊनिन्दाका भय न माननेवाले निलळ राज्याधिकारी इक्के- 
दुक्के चोर-डाकुशोंसे मी अधिक भयानक चोर-डाकू द्वोते हैं इन छोगोंकि 
हार्थोमे आया राज्याधिकार लूटके ठेकेका रूप केलेता हैं । ये लोग जब 
राजगद्दोपर बेठकर लोकमतको अधावधान पाते हैं, अर्थात्‌ जब यद्व 
देखत हैं कि हम लोग राज्याधिकारका दुरुपयोग करके भी तथा ळोकसें 
निन्दित होकर भी न केवल दण्डातीत रहसकते हैं, प्रत्युत लाभवान बने 
रद्दनेका अवसर भी पारदे हैं, तब ये समाजके दात्र चोर-डाकुर्भोके रूपमें 
निःशेक होकर आत्मप्रकाश कर बेठते हैं । 

इस सूत्रका मुख्य उद्देश्य छोकानिन्दाका भय न माननेवाले पापी राज्या- 
चिकारियोंको दण्ड देनेकी शाक्ते रखनेवाळे लोकमतको सावधान (सचेत ) 
रखनेक लिये समाजको सावधान करना है | राजशक्ति पापका दमन तब 
ही कर सकती हे जब वद्द लोकमतका भय मानती दो अर्थात्‌ जब वह 
स्वयें पाप न करनेवाली हो । जो राजशक्ति स्वये पापी होती है बह पाप- 
दमन नहीं कर सकती । उसका पापोंको प्रोत्साहन देनेवाली द्वोना अनि- 
वायं द्दोजाता है । 
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जिस समाजमें पापियोंको खुलकर खेछनेका अवसर मिल जाता हे भोर 
गह-घाट में स्वच्छाचारकी छूट मिलजाती हे, जिस घमाजके प्रहरी ( पुछिस ) 
तथा न्यायालय पापियोंके संबंधमें हदासीनता या उपेक्षा धारण करकेते 
हैं, वद्दौके राज्यके मुखिया लोगोंको भी पापी न मान लेनेका कोइ कारण 
नहीं रहता। जब तक किसी देशका लोकमत पापी राज्याधिकारियाँके विरुद्ध 
सुतीक्षण दण्ड-प्रयोग करनेवाळा नहीं बनता, तब तक समाजकी शान्तका 
अपहरण करनेवाले इकले-दुकळे पापियोंको भी पापोसे रोककर नहीं रक्खा 
जा सकता | इसमें कोइ सन्देह नद्दो कि जिस देशके राज्याधिकारी प'पी 
होते हैं वहां पापियोंका हो राज्य होता है । राज्याधिकारियोंका पापी दोना 
ओर उन्हें पापी रहने देना किसी देशकी ऐसी देन्यमयी अवस्था है कि 
समाजके लोग झकेले-भकेके बेठकर देशको दुदेशापर वन्ध्य चर्चामात़ करके 
अपना निकम्मापन सिद्ध किया करते हें । ऐसे देशमें सगठनशाक्तको 
जगाना ही इस सूत्रका प्रासंगिक अभिप्राय स्वीकृत होसकता दै । इकळ- 
दुकले पापिर्योको दाण्डित करनेसे भी आवश्यक तो डन पापी राज्याधिका- 
रियोंको दण्डित करना है जिनका पाप सद्दखगुण हाँकर प्रजाको मभिभूत 
कर ळेता है | व्यक्तिगत पाप करनेवाले इक्के-दुक्के पापी लोग पापी राज्या- 
धिकारियॉसे हदी प्रोत्साहन पाते हें । पापी राज्याध्रकारियोसे प्रोत्साहन 
पानेवार्ळोको पापसे रोकना, तब तक संभव नहीं होता, जब तब कि पदले 
पापी राज्याधिकारियोंको पूर्णतया दाण्डत न कर दिया जाय: 

पाठान्तर--- न पापकमणां संक्रोशभयम्‌ । 

( उत्साहक लाभ ) 
उत्साहवतां शत्रवीषपि वशीभवन्ति ॥ १८२ ॥ 

दुर्दान्त दाजु भी उत्साहवालोंके वशाम आजाते हैं । 

विधरण-- उत्साह भोतिक शाक नहीं हे । मनोबल ही उरसाद्द 
हे । मनोबळ भोतिक शाक्तिपर निभर न रहकर सत्यनिष्ठामें ही 
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सांसारिक भोतिक शक्तिकी उपेक्षा करता भोर शक्तिमान विजयी बना 
रहता हे | उसके सम्मुख समग्र संसारकी भाोतिक शक्तिको हार माननी 
पड़ जातो है । इसके विपरीत असद्यनिष्ठ व्यक्तिका दुबलहृदय द्वोना अनि- 
चार्य है । भसत्यनिष्ठ व्यक्ति बडीसे बडी भौतिक शक्ति पाकर भी भपनेसे 
अधिक भोतिक शक्तिके सामने सिर झुकानेके लिये विवश होता हे । इढता 
सत्यनिष्ठमें ही होनी संमव है | 

आत्मशक्तिसै विश्वासा वही ह्रो सकता है जो भकेळा ही समग्र विश्वके 
विरोधकी उपेक्षा करके विजयी बने रहनेमे समथ होता है। सत्यानष्ठासे 
अलग भात्म-पोरुष नामकी कोई वस्तु नहीं हे । जिसके पास सत्यनिष्ठा है 
वह अपने अभिलबित उच्चतम लिंहासनपर भारूढ हे । उसके उत्साहका 
सच्चा रूप यही हे कि भोतिक जगतमें उसके भालनको डुळानेकी शक्ति 
नहीं है । सत्यनिष्ठा, सच्चरित्र, इन्द्रियलंयम, कार्याकार्य विवेक, ब्यवह्दार- 
कुशलता ही राजसिंहासनकी एकमात्र योग्यता भोर भघिष्ठात्री देवी है । 
क्योंकि समाजका प्रत्यक नागरिक राज्यशाक्तको संगठित रूप देनेवाला है, 
इसाळिये पहले तो प्रत्येक नागरिकका स्वयं ही उस सत्यनिष्ठारूपी शक्तस 
शक्तिमान होना अत्यावश्यक है । इसाळये जो भी कोई व्यक्ति राजा या 
राऽयाधिकारीका निर्वाचन कर वह राज्याखिकारकी संपूण योग्यताको पहले 
तो भपनेमें मूरतिमान करक रखे! इसलिये रखे कि गुणी ही गणीको 
पहचानकर उसका निर्वाचन कर सकता है। इसलिये समाजमें राज्याधि - 
कारियोंका निर्वाचन करनेवाली शक्तिका जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । 


शत्रु लोग पराभवके भयसे उत्साद्वीके वामे आनेसें ही अपना कल्याण 
समझने लगते हैं । रढचित्त लोग शत्रुओंके वशमें न भाकर उन्हें दी अपने 
वशामें करके छोडत हैं । अपनी शक्तिमें महत्ता द्दोनेपर ही दूसरॉपर बशी- 
करण प्राप्त द्दोता है । इसलिये जो संसारपर वशीकार पाना चाह वे अपने 
हृदयमें उत्साह, अध्यवसाय तथा कायसाघनळी जननी सत्यनिष्टाको सुप्रति- 
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सुहढ रूपसे संगठित हो सकती है । जनता सुइढ रूपसे संगठित होकर दी 
उत्साही राजाको बळवान बनानेमें समर्थ होसकती है । जो राष्ट्र उन्नति 
करना चाहे डसे चाहिये कि वद अपने ब्यक्तियोसें उरक्षाष्ठ भर देनेकी योजना 
बनाये । 
प्रभवः खलु कोशदण्डयोः कृतपंचांगविनिणयो नयः 
स [वचयपद्घु दक्षता [नयात लाक इवानरुष्यत ॥ 
आभमानवता मनाखनः पप्रयसुश्चः पदमारुरुक्षतः 
वानपातानवतनक्षम मतमालस्बनमात्मपारुषम्‌ ॥ 
( विक्रम हो राजधन ) 
विक्रमधना राजान! ॥ १८३ ॥ 
क्ञानदीप्त तेजस्विता ही राजाका धन हे । 
विवरण-- ज्ञानदीघप्त तेजस्विता ही राजाके प्रजारजनका अब्यर्थ साधन - 
रूपी अक्षय धन हे । राष्ट्रप्रबधसबेधी विचारोंकी प्रखरतारूपी प्रदीक्त 
ज्ञानसूय ही राजाका सच्चा तेज या विक्रम है । ज्ञानी राजा ह्वी सच्च ऐश्व- 
यसे सम्पन्न राजा है। अज्ञानी राजा प्रजाडी घणाका पात्र होजानेके कारण 
राजातिहासनारूढ दीखनेपर भी राज्यभ्रष्ट हे । जैसे पेसा साधारण मनुष्यका 
भोतिक साधन समझा जाता है, इसी प्रकार सत्यरूपी विक्रम द्वी विजिगीष 
राजाका घन हे। सच्चा विजिगीषु राजा प्रज्ञाकै चित्तपर अपने सत्यका 
प्रभाव डाळकर उसके हृदयका सम्राट बनजाता है। सच्चे विजिगीषका 
सत्यघनसे धनवान होना झनिवाय है । सत्यहीन राजा प्रज्ञाकी घृणाका पात्र 
तथा उसके प्रेमसे वंचित द्वोकर अंतमें राज्यसे भी च्युत द्वोजाता हे । 
( आलस्यसे विनाश ) 
नास्त्यलसस्यैहिकामुष्मिकम्‌ ॥ १८४॥ 
कार्यम अनुत्साद्दी अकर्मण्य मन्दमाते आलसीको वतमान 
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विवरण-- वतमानकी सफलता ही अतीतको भी सफळ कर डालती 
भोर अविष्यतूकी सफलताको भी सुरक्षित कर देती है । जिसका वर्तमान 
सुरक्षित होता है उसके भूत भावी दोर्नोका सफलतासे मंडित होना भौर 
रद्दना निश्चित है । तीनों काळोंमें एक-सा समुज्ज्वल रहनेवाळा सव्य ही 
विमो राजाकी राज्यध्री हे । 

निवसन्ति पराकमाश्चया न विषादन समं समृद्धयः । 

पराक्रमके आश्रयसे रद्दनेवाली सम्द्धियं भीरुता या विषादके साथ नहीं 
रहतीं । 

निरुत्साहाह्वैवं पतति ॥ १८५॥ 

उत्साहक बिना निश्चित सफलताय भी द्वाथसे बाहर खडी 
रहजाती हँ । 

विचरण-- इस ससारकी स्थिति हो एसो है कि सत्यनिष्ठको असस्य- 
विरोधके संग्राम-क्षेत्रसें योद्धाक रूपमें शस्त्रबद्ध होकर भविरत नियुक्त रहना 
पडता है | सत्यनिष्ठ व्यक्ति इष संप्रामको विपत्‌ न समझकर उसका उत्सा- 
हके साथ सोभाग्यवद्धिसे स्वागत करता है । इसके विपरीत सत्यद्दीन 
ब्यक्तिको असत्यसे संग्राम हो विपत्ति दोखती हे , इसलिय नसत्यविरोधको 
विपद्‌ माननेवाला व्यक्ति अपनेको भसत्यक्ी दासतासें द्वी निरापद माना 
करता हे । उत्लाइृद्दीनता भसत्यकी दी दासता है | सत्य निष्ठ उत्साद्दीके 
हृदयमें विपद्भोति नामकी कोई स्थिति नहीं होती । 

सत्य ही उत्साइका भप्तमाप्य उत्स हे | सत्यके बिना करममें रढता या 
आत्मविश्वास दोना संभव नहीं हे । सत्यमें आरूढ रहनेका सन्तोष ही पुरु- 
घाय या कर्मोत्साहका जनक होता हे । उत्साहद्दीन झइढ ब्यक्ति पुरुषार्थ नहीं 
कर सकता । पुरुषाथके बिना सहजसाध्य कर्मा भी अइढता भाजाती है भोर 
सफलताको असाध्य बना डालता है। 

विपदोऽभिभवन्त्याविकम रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
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विपत्ति विक्रमद्दीनको दूबाळेती हैं । विपद्म्रम्तका भावी विनष्ट द्दोजाता 
है । निभविष्यका हल्का ( भोछा ) होजाना सुनिश्चित हे | दलका मानव 


राज्यश्रोके योग्य नहीं रहता | 
पाठान्तर-- निरुत्साहा देव परिशपति ॥ 


उत्साहहीन ब्यक्ति समस्त भसफलताHोंकी जननी अपनी उत्साह 
ताको दोष न देकर देव या भाग्यको कोला करता है । 


क्षपुरुषार्थ या अनुत्साह ही उसका दोष है । 
( पुरुषार्थीका कर्तव्य ) 


मत्स्यार्थाव ( मत्य्यार्थिवजञ) जलमुपयुज्याथ 
गृह्णीयात ॥ १८६ ॥ 


जल मत्स्याथा जळम घक्षनक सकटम पडकर हा अपना 
इस्ता प्रकार परुषाथा मानन उड, 
बचा: 


मछ्लारूपा स्वाय पाता ह 
पन देवक वश्चास 


सकटम क्र स्वफलतारपा 

बचाकर सुराश्ञषत करता चल आर अपना काम वनाल | 
विवरण--- जो लोग सफळतारूपी देवको पाना चाह, वे जिघाको 
हटा-हटाकर क्षपना काम बनाये । विध्न-वारणके बिना देवपापि क्षसंभव है ! 
पाठान्तर -- सत्स्यवज्जलसुपयुज्याथ 

( विश्वासक्र अपात्र ) 
अविभ्वस्तपु विश्वासो न कतेव्यः ॥ १८ 

अपरीक्षित या अपात्र छोगाका विश्वास कभी न करो ! 
बिवरण-- करोगे तो निश्चित रूपसे हानि उठाओगा | कुपात्रसे सदा 
करि न जाने कब क्या कर बेडे ! नीतिज्ञॉने कह्दा हे-- | 


भय रहता हे कि 
कुसोहदे न विइवासो कुदेश न प्रजीब्यत । 
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मनुष्य दुष्ट मित्रका विश्वास तथा कुदेशमें जीवनको सुरक्षाकी आश्वान 
करे ! कुराजा भोर कुपाश्रसे सदा ही भय बना रहत्ता “है | 

असाधयोगा हि जयान्तराया, प्रमाथिनीनां विपदां पदानि । 

असत्संग विजयी जीवनका विघ्र तथा विनाशक विपत्तियोंका कारण 
होता है। 

पाठान्तर ~ आअविस्थब्येषु विश्वासो न कर्तव्यः । 

AY 5 च ७ 
विष बिषमव सवकालम ॥ १८८ || 

जेसे विष सदा विष ही रहता है, कभी अमत नहीं होता 
जस विष कभी अपना सभाच नहीं बदलता इसी प्रकार अवि- 
शवासीस्भाववाला मनुष्य कभी विश्वास योग्य नहीं बना करता। 

( कार्यसिद्धिम वेरीका सहयाग हानिकारक ) 
वो याळ ७ ७ | १ ट्र 

अथसमादान दारणा संग एवं न कतेव्यः ॥ १८९॥ 

का्य-संपादनम शब्रओखे किली प्रकारका संपक न करना 
चाहिय । 

पराठान्तर ~ अथसामान्य चरिणां संसर्गो न कतव्यः । 

सामान्य प्रयोजनवाले कामो वरिय्रोंका संपक बचाना चाहिये । 

( अधिक सत्र) आयाथेभेव नीचस्य संसग: ॥ 

आय अर्थात्‌ प्रभुक कार्यक लिये ही नॉचोके साथ संबंध 
किया जासकता हैं । 

विवरण -- राज्यसस्थामें राजा ही पसुका स्थान लिये हुए है । परन्तु 
राजाला भी तो एक प्रभु हे । समग्र राष्ट्र राजाऊा प्रभु हे । राश-कल्याणके 
लिये राजा तथा राज्यई अन्य सेवकोका कभी न कसी नीचक साथ संबंध 
होना अमिवाय होता हे । उस विकट संबंधके समय भी प्रजा-ट्विंतकों 
सुख्यता देकर उसे सुसंपन्न बनाये रखना ही सच्चे सेवकका ध्येय होता है । 
उम समय उसका कतव्य होता है कि उसके किसी कामसे नी चकी नीचताको 
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पाये | साधारण नियम यही हे कि नीचोकि साथ किसी भी काममें संबंध रखन! 
उचित नदीं है। “ हीयते हि मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌। " 
होन लोगोंके साथ संबंध रखते रहनेसे बुद्धि उन्हीं जेली हीन दोजाती हैं! 
( वेरी विश्वासका अपात्र ) 
CA को रु, € ० ~ ~ 
अथासद्धा वारण न विश्वसंत ।। १९० ॥ 

उद्देश्य-पूतिम वेरीका विश्वास मत करो । 

विचरण-- शत्रपर विजय करना ह्वी विजिगीपुका उद्देश्य होता है । यह) 
उद्देश्य विजिगीपुकी स्थितिको सावेदिक संग्रामकी स्थिति बना देता हे । 
उसका कर्तब्य दोजाता हे कि शत्रके घोकेमें न आनेके लिये सवेदा सावधान 
रहे। उसे यह अविचलित रूपसें समझ रखना चाहिये कि शत्रु कभी भी मित्र 
नहीं होलऋता । यादि कभी शत्र॒ुकी ओरसे मित्रताका प्रस्ताव भाये तो ससे 
सोचना चाहिय कि जो व्यक्ति एक दिन शत्रताचरण करनेसें ही अपन! 
स्वार्थ समझ रदा था, वह भाज तुम्हारा मित्र क्यों बनने जा रद्दा है? उसे 
इस प्रस्ताचके भाते ही तुरंत समझ जाना चाहिये कि वह भाज मेरा 
मित्र बननेक्ते अपना निश्चित स्वाथ देख र्दा हे । वह अपने स्वाथके दबावसे 
ही तो पहदरे शत्रु था और आज उसीके दुबावसे मित्रताका प्रस्ताव कर रद्द! 
हे । भाज अपने स्वार्थके दबावसे मित्र बननेवाळा वास्तवसें आन भी शत्र 
हीहें। सच्चा मित्र तो बद्दी होता हे जो स्वाथकी मलिनतासे अतीत रहकर 
हृदयके सत्यनिष्ठारूपी भम््ृतमय बन्घनमें आबद्ध होकर सुदढ मित्रताके 
बन्नको अपनालेता हैँ। सच्चे ही सच्चोंक, ज्ञानी ही ज्ञानीके मित्र द्वो 
सकते हैं । मिथ्याचारी अज्ञानी, ज्ञानीसे कभी प्रेम नहीं कर सकता । सत्य, 
असत्य या ज्ञानाज्ञानसें परस्पर वध्य-घातक संबंध हे । इन सब तथ्यॉको 
कभी न भूलकर शन्रुकी दिखावटी मित्रताको झत्रुताका ही भावरणमात्र 
मानकर उसपर अविश्वास रखकर उसके षड़यंत्रको ब्यथ करना ही विजिगी- 
षुका विजय-कोशळ हे । 

शत्चका विश्वास न करनेका अभिप्राय उससे यद्द कद्द देना नहीं है कि में 
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रहो । उसे मत जानने दो कि तुमने उसकी गुप्त शत्रुताको पहचान लिया | 
तुम उसे अधेरेमें रखते रहकर उसपर उचित समयपर झाक्रमण करो ¦ 
तुम शत्रुको परास्त करने ( अर्थात्‌ उसके असत्यको पददलित करने ) के 
लिये जिस किसी उपायका अवछंबन करोगे, उसकी दृष्टिसें वद्द कपट, छळ 
माया आदि दोनेपर भी, तुम्हारी इष्टिमें वही क्षसत्य-विरोघरूपी सत्य निष्डा 
होनेक कारण, वहू असत्यका दलन करनेवाळी सत्यकी विजय ही हदोगो ! 

।वेजिगी घुका ध्येय तो अपने आराध्य सत्यको ही विजयी बनाना हे । 

(संबन्धका आधार ) 
अथाधीन एवं नियतसंबंध) ॥ १९१ |! 
लोगोंसे संबंध उद्देश्यके अनुसार होता हैं। 

विचरण-- उद्दश्यक ही भनुसार लोगोंके साथ सेबर्धोकी स्थापना होती 
है। मित्रसे मित्रता तथा शत्रसे शत्रताका संबंध जुडजाता है । देयक 
एकतासे मित्रता तथा उद्देश्यकी भिन्नतासे शन्रुताका सबघ स्थापित होजात! 
हे । प्रजोजन ही मानवॉकी परस्पर संयोजक रज्जु हे । संसारसें भहेतुक 
संबंध असमव है। भलब्धका लाभ, लब्घकी रक्षा तथा रक्षितका वधन इन 
तीन भौतिक प्रयोजनोंसे ही लोगोंके संबंध जुडते हैं । अज्ञानी जरत्‌ भौतिक 
स्वाथोके पीछे भटकता है । ज्ञानी मनुष्य मोतिक स्वाधोक पीछे न अटक. 
कर परमाथ या वास्तविकताका ही अनुगमन करता है । ज्ञानी क्षज्ञानीके 
भथ तथा भनर्थाके इष्टिकोण एक दूसरेसे सवथा भिन्न प्रकारके होते हैं । 
ज्ञानीकी रष्टिस्सें तो मानसिक स्थातको सुरक्षित रखनेवाला सत्य ही अर्थ 
या काम्य वस्तु होता है । उसकी उदार दृष्टिमे मानसिक रढताको नष्ट 
करनेवाली भोतिक पदार्थाकी लालसा अनथेपक्षर्मे गिनी जाती है । इसके 
विपरीत अज्ञानीकी दृष्टिमें भोतिक सुखोंके साधन ही भर्थ समझे जाते हैं! 
उसकी दृष्टिसें भोतिक सुर्खोको त्यागने या उपेक्षापक्षमें रखनेका आदृश या 
मानसिक दृढता, सुख-त्याग या दु:ख-वरणके नामसे क्षनर्थ हो माना 
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अश्चानीके पास दूरगामी इष्टि न होकर वद्द केवल आपातदृष्टि रखता है । 
वह अपनी भापातइष्टिसे सुख-दुःखोके यथाथ खूपोंको समझनेमें आरि 
करके दुःखको ( अर्थात्‌ सुखच्छारूपी भभावग्रस्तताको ) ही सुख मानकर 
आनाश्चतके पीछ भटककर, मानासक ।नेबलताको अपनाकर लक्ष्यहान भइढ 
बनजाता हे । इसके विपरीत सत्यनिष्ठ विजिगीपुके लिये यह सुनिश्चित 
द्वीजाता हे कि वद्द अपने लक्ष्यपर स्थिर रहनेके लिये मानसिक इढताको 
अपनाये छोर निश्यसुखी बने रहनेके लिये संसारमै पग-पगपर विजय 
प्राप्त करता रहकर !स्थररूपसे विजवशील बनकर रहे। विजिगीषु मनुष्य 
विश्वका सम्राट तो पीछेसे बनता है । पद्दले तो उसे अपने ही मनोराज्यका 
सम्राट बनना पडता है । वह बाह्य जगतमें विश्व-सम्राट बंननेसे भी पडले 
ससारकी भातिक सुख -सम्रद्धिको अपनी सत्यनिष्ठारूपी मानांपक सुख- 
समृद्विकी अघीनतामें देऊर अपने मनोराज्यका सम्राट बन चुकता है । अपने 
मनोराज्यका सम्राट बननेके अनन्तर ।विरव-सस्रोट्‌ बननेवाल उस वि!जगी षु 
र; जाकी राजशक्तिते सम्मुख समग्र असारको अवनतसस्तक होकर रहना 
उडता हे! 

श्रारपि सतस्सखा राक्षितव्यः ॥ १९४ || 

शब्रका भी पत्र यदि भित्र हा ता, उसकी रक्षा करनी चाहिय । 

विवरण--- अर्थात्‌ उसे पने आक्रमणका पात्र न बनाना चाहिए । 
उद्देश्यको एकत से मनुष्य छापपसें मित्र बनते हैं । आसुरी प्रवृत्तिवाला 
सत्यद्वेषी दी विजिगीपुका आतर होता ह । सत्यसे विजया बनना ही विजि- 
रीपुका ध्येय होता हे । सत्यका विरोध करनेवाला तो सत्यकः दाख दरोता 
हे ' चहद उदञ्यके बिरोधसै डी शत्रुता करनेवाळा बनता है। उसका पुत्र 
डस जसा सत्य- शत्रु न दोऊर असत्यका तो शान्र नथा सत्यका मित्र होना 
असंभव नहीं हे । यदि किसी शात्रक पुत्रकं सत्यानेष्ठ होनेका पुष्ट प्रमाण 
मिल ज्ञाय तो उसे अपन! मित्र समझकर उप्तकी रक्षा करना सत्यकी ह्वी 
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प्येय होता हे । इस ध्येयसे विच्युत न होना सत्यनिष्ठका प्रतिक्षण सदातन 
स्वभाव बनजाता है । 

पाठान्तर--- धात्रोरपि सखा सता रक्षितव्यः । 

मित्र तथा पुत्रकी शत्रसे भी रक्षा करनी चाहिये । 

पाठान्तर-- शात्रारपि दात्रसखाद्राक्षतव्यः | 

अपने आपको शन्न तथा उसके मित्र दोनॉसे बचाकर रखना चाहिय । 

( शत्रका मित्रतासे ठगनेकी अवधि ) 
यावच्छत्रारिळद पर्याति तावद्धस्तन वा स्कन्थन 
वा बाहा। ॥ १९३ ॥ 


[a १ ही र के स्स न “र 
शात्रकी जिस निबललापर प्रहार करकं उस नष्ट करना हो 
उसका पता न सळाळलसलक उस क्रात्रम मान तथा काम 
मिन्नताके प्रद्शाताल घाकम रखते रहा । 
विवरण-- शतका छिद्र हाथ न आः'नेतक उसे मत छडी तब तक 
उसकै दाम्मिक मस्तकळे सामने अपना मस्तक ऊँचा करके सत चलो । उससे 
१००... कु ~ आ ~ में = < रः 
मल बरिगाडो | उसको बडा बना रहने तथा दस्मे डूबा रहने दो आर 
ए हुँड लनेसे प्रथम उसके सामने 


~ 


थृद्ध मत डानो । उसका छाळमणोय पछ 
अस्तक ऊँचा करना उसे रण-निम्रखण दना ह | टूल अध्य से उसे उच्चस्थान 
दिय रहो भार उसे विरुद्ध शक्-छचय करते बच्ची । 
! शत्रुको असद्वाय छोड दनक समय ) 
क बध रू ऱ्य १ 
गाऊ छद पारहरत १९४ ॥ 
ह स ञ्‌ ऱ्य हा 
वाजगापु राजा शजका एछद्रावस्थाम उद अपना सहायतास 


चबाय्त करद्‌ | 
पाठान्तर--- शात छिद्र प्रहरत । 
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विवरण-- विजयामिळाघी अपने शात्रके छिद्र ( निषलता, विपत्ति या 
केसी भयंकर विनाशक ब्यप्तन) में फॅसे होनेका निश्चय होजानेपर उसके 
निबळ अंगापर आक्रमण करे । 
वहेदामित्रे स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः । 
तमव काल संप्राप्ते भिन्द्याद्‌ घटमिवाइमनि ॥ 
अब तक कालको भनुकूलताकी प्रताक्षामे चोका देकर घिरपर चढाये हुए 
शान्रुकं विनाशकी पर्याप्त तयारी कर लेनेपर, उसे पत्थरपर पटककर फोड़ 
डाले जानेवाळे शिरोभारस्वरूप घडेके समान नष्ट कर डाळे । 
काम सकाचमास्थाय प्रहारानपि मषयत्‌ । 
काल काल च मतिमानुत्ति्ठत्‌ क्ृष्णसपंवत्‌ ॥ 
विपरीत दिनोमें कछवेकी भांति सुकडकर प्रहार सद्दा करे ओर भनुकुछ 
काळ आनेपर सांपकी भांति प्रहार करनेकै लिये उठ खडा हला करे । 
जन्मा पुरुषस्तावद्वतासुस्तृणमव चा । 
यावनपानरादइत्त ळुपम्रारानयशाः ॥ 
अआनजयन द्िषता यस्यामषः प्रशास्यात । 
पुरुराक्तः कथ तास्मन्‌ चाह त्व ह तपांचस ॥ 
( शत्रको बलवान दाखनेके आयोजन करो ) 
आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत ॥ १९५ ॥ 
शञजका अपना नचलताका पता न चळन दकर उसका दाम 
बलवान वनकर रह । 
विवरण-- तुम अपनी किबी पेसी निबळताको दात्रपर प्रकट मत 
होने दो जिसे कारण चह तुमपर आक्रमण कर सके 
नास्य गुह्य पर वदयाइळद्रे न्यात्‌ परस्य च । 
गृहत्‌ कम इतवागान यत्स्याइवतमात्मन 
अपनी निबलताळो शत्रझो मत पद्दचानने दो, प्रत्यत तुम्दीं उसळी 
नबलताका पता चलाकर रखो | भपने प्रसारित अंगोंको छिपा लनेवाळे 
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( रात्रका स्वभाव ) 


छिद्रप्रहारिणइशत्रवः ॥१९६॥ 

दाऊ प्रतिपक्षीकी निबलतापर ही आक्रमण किया करते हैं । 

विवरण-- इसलिये विजिगीष लोग शत्रओऑकी दृष्टिमें बलवान बने 
रहें । शत्रु कभी भी प्रबल पक्षपर भाकमण या प्रहार नहीं करते । आकमण 
सदा निबेल असावधान त्रटियुक्त पक्षपर दी होता है । 

पाठान्तर--- छिद्रप्रहारिणो हि शत्रवः ! 

( अधीन शात्रका विश्वास मूढता ) 
हस्तगतमपि शच न विश्वसेत ॥ १९७ ॥ 

विजिगीषु राजा अपने वशम आनक पश्चात्‌ अपनी शात्रताका 
संगोपन तथा मित्रत्वका प्रदशन करनेवाले दचका विश्वास 
न कर । 

विवरण-- शत्रुको द्वाथसें पाकर उसे क्षमा करके प्रेमसे अपनाना 
चाहनेकी आन्ति कभी न करनी चाहिये । विजेताके भयसे शत्रकी झोरसे 
प्रेमका प्रस्ताव आना स्वाभाविक है । परन्तु जिसके प्रेमका सम्बन्ध होनेका 
कमी कोई हार्दिक कारण उपस्थित नहीं दोसकता, डस शत्रुकी झसद्दाय 
स्थिति प्रेमका कारण कदापि नहीं बन सकती । ऐसे शत्रुको अपनाकर उसे 
अपना सहायक मित्र बनालेनेकी दुराशा करना विषधर भुजंगकों दुग्ध- 
पानसे निर्विष बनानेकी-सी ही आन्ति है । शत्रुको तो मिटाकर ही निश्चिन्त 
होना संभव है | विजिगीषुके लिये शत्रु-पोषण किसी भी प्रकार आर किसी 
भी इश्सि समथनीय नहीं हे । 

पाठान्तर-- स्वहस्तगातमाप """ `" 

( र।जक्मेचारियोंके दुराचार रोकना राजाका स्वहितकारी कर्तव्य ) 
स्वजनस्य दवत्त निवारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
विजिगीषु राजा स्वपक्षके लागांके दुराचार या गर्हित आच- 
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विवरण-- राज्यकी सपूण राज्यसंस्था तथा राज्यभरका प्रजा-वग 
।वाजगी घुका स्वजन है । राज्यभरमें कहीँ मी दुराचारको प्रोत्साहन या 
प्रश्रय न मिळना ही राज्यकी सुव्यवस्था है । राजा या राज्यसंस्थाका चरित्र 
द्वी प्रजामें प्रतिफलित द्वोता है राष्ट्रभरसँसे दवृत्तको बहिष्कृत रखना हो 
राजाका घम, कम, पूजा, पाठ तथा श्रेष्ठ भगवदाराधन है। राजकीय छो गोकि 
दुराचारोंसे राज्यमें पाप-श्वाद्धि तथा अपयश होता ओर राज्यसंस्था साचे ज- 
निक समर्थनसे वंचित होकर निबल पड जाती है । कोइ भी राज्य राजकीय 
ठोर्गोके भ्रष्टाचारके दृष्परिणामोंसे बच नद्दीं सकता । राज्याधिकारियोके 
दुश्चरित्रका कुफल राज्यको भोगना ही द्वोगा । इसलिये उन्हे दराचारसे 
रोकनेके कठोरतम उपाय अपनाये रहनेमें ही राज्यका कल्याण हे । 

स्वजनावमानोऽपि मनस्विनां दुःखमावहाति ॥ १९९ ॥। 

दुश्वारेत्रताक कारण हुआ स्वजनांका अपमान विचारशील 
व्याक्तयोके दुःखका कारण होता हे । 

विवरण-- दुराचारके कारण हुए राजकीय लोगोंके अपमान विचार शीछ 
स्वाभिमानी कतब्यपरायण मनस्वी राजाभोंके लिये असह्य दःखदायी द्वोते 
हैं । मनस्वी राजाके कमचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी दो और राष््रमें अनीति 
तथा पापाचार बढा रद्दे हों तो उसे उनके दुराचारको तत्काल रोकना 
चाहिये । उसे उन्हें सुपथपर रखनेमें कोई बात उठा नहीं रखनी चाहिये । 
उसे भपने राज्याधिकारियोंके अपमान भार भपशयको अपना दही. अपमान 
ओर भपयश मानकर उन कारणोंकों समूळ उखाड फेंकना चाहिये । 

पाठान्तर-- स्वजनावमाना हि "`` "`` | 

( एक कमचार के पामसे संपूण राजव्यवस्था दूषित ) 
एकांगदोषः प्ररुषमवसादयति ॥ २०० ॥ 

जेसे किसीका एक रागी अंग उसके समस्त देइको अवसन्न 

तथा अनुपयांगी वनाडालता हैं, जैसे वह एक दूषित अंग 
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राज्यसंस्था या किसी द्लक किला भी व्याक्तका दराचार, 
समस्त राज्यसस्त्ा या खार दलका हानवल बना डालता है । 

विवरण ।कसखी राज्यसस्थाका एक भा सदोष राज-कमचारा, 
संपूण राज्यसत्ताका कळक है । जसे एक चावळसखे बटळोइके समस्त चावल 
परखे जाते हैं, हसी प्रकार एक राज-कमचारीकी बुराइसे उसे सद्द लन- 
वाली समस्त राज्यसत्ताके दूषित होनेक्का प्रमाण मिळ जाता है । इसलिये 
राज्यसत्ताका यद्द मद्दान्‌ उत्तरदायित्व है [के वद्द अपने प्रत्येक राजकमंचा- 
रीको भ्रष्टाचार करनसे रोके रट्टे ओर राजकीय सेवक-वरकोंको प्रजाका भाखेट 
न करने दे | यदी नियम समस्त समाजपर भी लाग होता है । जिस सम! 
जक एक भी ब्यक्ति दूषित होनेपर भी दण्ड नहीं पारद्दा है, वद्द उस 
संपूण समाजका कलंक है । इसलिये अपने खमाजके प्रत्यक ब्यक्तिको 
घामक बनाकर रखना समस्त समाजका सुमद्दान कतेब्य है । 

( सदाचार शत्रविजयका अमोघ साधन ) 
शत्र जयात सुवत्तता ॥ २०१ ॥ 

सदाचार शजपर वजय प्रात करानका अमाध साधन ह । 

पाठान्तर शत्र जयति सुवृत्तः । 

सदाचारी शत्रुपर विजय पाळता है । 

वेवर ण--- स्वपक्षका सदाचार हो स्वपक्षकी शक्तिको सुरक्षित रखकर 
शत्रको हरासकता हे । इसके विपरीत स्वपक्षका दुराचार स्वपक्षको शक्ति- 
हीन बनाकर शत्रको विजयी बनादेता हे । जिसका अपने भाचारपर वश नहीं 
हे, जिसका क्षपना ही आपा अरक्षित है वह पदक तो भनिवायरूपसे शत्रके 
प्रछोभनोंमें फसेगा भोर फिर अपने देशके स्वाथको बेचनेवाछा देश्त्रो ही 
बन जायगा | व शत्रुपर विजय कसे पायेगा ? सेसारमें मनुष्यका सबसे 
पहला सच्चा शत्र उसीका दुराचार हैं, जो मानसिक निबलताके रूपमे उसके 
मनमें बेठकर उसे तोड-तोडकर खाता उहदता है । दुराचार मनुष्यका मभ्य - 
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विजय दिलानेवाले उत्साह, वीय, आनन्द तथा वीरोचित गुण मनुष्यको 
प्राप्त नहीं ददो छकते | 

पकस्यापि हि योऽशक्ता मनसः सन्निबहणे । 

महीं सागरपयन्तां स कथं हावजेष्यति ॥ 

निरुत्साहो निरानन्दो निर्वीया निगुणः पुमान! 

कि जलु शक्यते तेन तस्यात्मा चाप्यरक्षितः ॥ 

उत्साह, भानन्द, वीय तथा गुणोंसे हीन वह मनुष्य जिसके भ।भ्यन्तरिक 
दोष अपने द्वौ आपको शव-देदको नोचकर खानेवाछे ग्रधोंके समान नोच. 
नोचकर खाये जा रहे हैं, क्या कभी शत्रुर्मोपर विजय पासकता हे? जो 
एक मनको नहीं रोक-थाम सकता, वद्द सागरपयन्त भूमिपर केसे विजय 
पासकता हे ? जो इस भीतरवाळे शत्रुको जीत लेता है वही बाह्य शत्रुक्षोंको 
परास्त करनेका भाधिकार पाता है । आन्तरिक झात्रुओोंको जीते बिना डन 
उत्साह, भानन्दू, वीय तथा गुर्णोका पाना असंभव है जो !विजय दिलाने 
चाली सर्वाधिक महत्त्व रखनेवाली भावश्यक सामग्री हे। 
विजिगीषु राजा अपनी राजशक्तिको शक्तिसंपन्न बनाये रखनेके लिये, 

अपने राज्याधिकारियोंको सदाचारी बनाकर उनके द्वारा संपूण राष्ट्रसें सदा- 
चारका प्रभाव जमाय र्खे । तब ही वह शक्तिमान होकर निर्विष्न रद्द 
सकता जार राष्ट्रसेवासें समथ द्दोखकता है । जो राजा स्वयं सदाचारी हो 
उसोमें राएूको सदाचारी रखनेकी योग्यता द्वोसकती हे । कदाचारी राजाकी 
राजज्चक्ति भ्रष्टाचारी द्दोकर राष्ट्रको आचारहीन, अनतिक तथा निबेळ बन!- 
कर छोडती हे । सदाचारहीन राष्ट्र राजशक्तिकै भ्रष्टाचारी दोनेका भकाठ्य 
प्रमाण हे । 


इ __ त 


( नाचांका स्वभाव ) 
~ La ~ ११ क 
निकुतिप्रेया नीचाः | २०२ ॥ 
नीच व्यक्ति सत्पुरुषांके साथ कपटाचरण करनेवाला 
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विवरण-- नीच ब्यक्ति विश्वाप्तपात्रके साथ विश्वासघात करता है । 
दुष्कायप्रियता, परापमान, घूतेता, शठता, कपट, प्रतारणा, पराधिकारका 
अपहरण नीचोंके प्यारे ब्यापार हैं | सत्पुरुषोंका भपमान, उनका अभाष्ट- 
विध्वंसन आदि दुष्काय करनेकी प्रबृत्ति द्वी नीचोंकी पद्दचान है । उन्हें सदा 
ग््दित आचरण, दूसरेका परिद्दाल आदि भभद्ध काम ही रुचते हैं । जैसे 
खार्नोको उच्छिष्ट भोजन या जेसे चोरोंको भघेरा प्यारा कगता है, इसी 
प्रकार शठ ळोगोंको समाजके साथ विश्वासघात करना बड़ा प्रिय लगता हे । 

( नौचको समझाना अकतव्य ) 
ट ~ CQ 
नाचस्य मातन दातव्या ॥ २०३ ॥ 

नीच, हीन, दाउ मानवको सखदुपदेश दकर उस धमबुद्धि 
बनानेका प्रयत्न मत करो ! 

विवरण--- बिपथगामी बुद्धिवाले नीचको सदुपदेश देनेका परिणाम 
विपरीत होता है । वह एक भी अच्छी बात माननेको उद्यत नहीं होता | 
नीचको उपदेश देना केवळ व्यथ दी न्दी हे उसे अपना शत्रु बनाळेना 
भी है । जिने उपदेश मानना ही नहीं, उसे दिया हुआ सदुपदेश किली को 
गोखरू खानेको कहने जेसा भमान्य दो जाता है | 

{ नीचका विश्वास अकतंब्य ) 
तेषु विश्वासो न कर्तव्यः ॥ २०४ ॥। 

करा, शउों, वचको नीचाका विश्वास न करना चाहिय । 

विवरण--- नोचाँसे विश्वासका सम्बन्ध जोड़ना, साधुता या महात्मापन 
समझा जाता है । परन्तु नतो यद्द साधुता हे भार न यद्द मद्दात्मापन हे । 
नीचॉको किसीका भी विश्वास पानेका अधिकार नद्दीं है।वे तो लोगोंके 
अविश्वास-भाजन बने रहनेके ही अधिकारी हैं | एखॉडो अपनी कोइ एसी 
मार्मिक बात बताना जिससे वे कोई हानि पहुँचा सके नीतिद्दीनता और 
हुन्‌ फल व्यापार है बै 

पाठान्तर--नाचपु "`` "`` | 
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( नीच स्वभाव ) 
NN मी ८ दर च्य ~~ 
सपाजितोऽपि दुजनः पीडयत्येव ॥ ₹०५॥ 
दुजन उदारताका व्यवहार पाकर भी अवसर पाते ही अनिष्ट 
करनेसे नहीं चूकता । 
विचरण-- डपकारीको दुःख पहुँचाये बिना दुजेनको शान्ति नहीं 
पढ़ती | दुजन दूध पीकर विषत्रमत ऋरनेवाळे सप या त्राताके देदमें भीं डक 
मारनेवाळे बिच्छके समान अपने दुरतिक्रमणीय स्वभावसे जबतक किसीका 
अनिष्ट नहीं करळेता तबतक उसे ठंडक नहीं पड़ती | वद्द अपने स्वभावसे 
दूसरोंका अपकार करनेके लिये विवश हे । इसलिये लोग घामिकताका 
सस्ता यश लूटने या दुजनोंसे महात्मापनका प्रमाणपत्र लेनेके लिये उनके 
साथ विश्वासका संबंध स्थापित करनेकी भूल न कर । 
पाठान्तर-- सुपूजितो ५पि बाधत दजनः। 
चन्दनादीनपि दावोग्रिदहत्येव ॥ २०६ ॥ 
जेसे दावाशि अपने दाहकत्व स्वभावसे विवश होकर चन्द 
नका शातलता तथा सुरान्धका शणञ्रहण न करक उस भा 
भस्माभूत करडालती हं, इसप्रकार उपकृत भी शठ उपकार 
करनवचालका कृतश न हाकर उसका भा अपकार हाकरताह। 


( आधिक सुत्र ) दारास प्रस्थाप्यसाना वाहनदहत्यंव 
मेले सिरपर धारण किया हुआ भी बहिन अपन दाहक स्वभा 
वसे विवश होकर अपने सम्मानदाताका भौ निश्चित रूपसे 


जलाता हे इसीप्रकार दजेन, सत्क्रत तथा उपकृत होनेपर भा 
सत्कतो तथा उपकताको निश्चित रूपसे पीडा पटुचाताहे। 


अपि निर्वाणमायाति, नानलो याति शीतताम्‌ । 


शारा लुझ तो सकती हे परन्तु शीतल नदौं द्दोसकती | इसीप्रकार नीच 
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( अपमान करना अकतंव्य ) 
कदापि पुरुष नावमन्येत ॥ २०७ ॥ 
कभी किसी पुरुषका अपमान मत करों | 
विवरण-- मनुष्यको शीलसे समस्त जगतपर वशीकार पाकर रद्दना 
चाहिये। दुखरोंका अपमान अपने ही सदुगु्णोका मदन करडालना है। 
किली दूसरेका अपमान करना अपना ही अपमान है। जिसे लोग 
दूसरका अपमान करनेवाला समझते हैं, वह सबसे पद्दले अपने ही भात्माका 
दनन या अपमान या भपने ही सद्गणोंका मदन करचुकता है । 
अवमन्ता जिसे अपना दात्र समझ लेता हे उसे जपमानके द्वारा हानि 
पहुँचाना चाहता है । द्वानि सत्रका डी पहुँचाई जाती हे । क्योंकि मिश्रोंके 
अपमानका तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता इसलिये यद्द सूत्र शत्रके हा 
क्षपत्नानका निवेश कर रहा है । इसपर विचारना यद्द है कि शत्रुको हानि 
हुँचाना तो अनिवाय कतब्य हे । क्योंकि उसे हानि न पहुँचानेसे 
उसके शत्रताचरणको प्रोत्साहन सिछ॒जाता हे । शत्रके हाथों हानि डठान। 
या उसके जतुताचरणमें सद्दयोग देना एक ही बात है। क्योंकि भत्रुका 
वरोध न करना ।निन्रुद्धिता हैं, इसलिय इस सूत्रका भामंप्राय अपमान न 
करनेका उपदेश देकर उसका विरोध हो छडवा देना समच नहीं है | भव- 
सर मिळनेपर शत्रको मिटा डालना ही उसके साथ डचित बर्ताव माना 
जाता है । इतनेपर भी उसका अपमान करनेसे विरत रहनेको कहना अवड्य 
हो अपना कोई गंभीर अभिप्राय रखता हे | निश्चय दी भार्य चाणक्य जेसे 
मतिमान सुश्रकार किली विशेष प्रकारका अपमान करनेसे विरत रहनेको 
नी।तिके अनुकूल समझकर इसका उपदेश दे रहे हैं । 
` मद्दामति सत्रकार अपनी क्षानुभविक चक्षुसे स्पष्ट देख रद्द हैं कि- 
खोले, तजन, राजन या भपराब्दात्मक अप मानकारी ब्यवद्दारसे शत्रकी कोई 
हानि न द्वोकर सब मनताकी अपनी ही हानि होती है । इसी दाष्टसे वे झप- 
मानका निषध कर रह हैं। किसी भी निघघात्मक डपदेशको तब ह्वी कोई 
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सत्रीकार कर सकता है, जब वह॒ उपदेशको भपना सच्चा हितवक्ता मानल 
जोर उसे उसका डपदेश अपने द्वितार्थ होनेका सन्तोष मिळे । डदाद्दरणके 
रूपर्से ' चोरी मत करो ? इस उपदेशको वद्दी मनुष्य स्वीकार करेगा, जो 
इस उपदेशसे विपरीत चलनेमै अर्थात्‌ चोरी करनेसें अपना अदित समझेगा । 
परन्तु जो चोर द्वोगा उसे ' चोरी मत करो ? यद्द उपदेश किसी भी प्रकार 
स्वीकार न होगा । क्योंकि चोरीको प्रोत्साहन देकर झपहृत दोना किसोके 
लिए भी लाभदायक नहीं हे । इसके विपरीत यदि कोइ कहने ळगे कि 
चोरको मत रोको तो यद्द उपदेश किसीको भी ग्राह्य नहीं होगा । 

इन सब दष्टिर्योसे इस सत्रका कतब्याकतब्यकी स्पष्ट कघषोटीपर कछतकर 
यही अभिप्राय लना उचित होगा कि अपमान करना अवमन्ताके भपने द्दा 
लिये अद्वितकारी तथा शत्रुकै लिय हितकारी हे । हिताद्वितके क्षत्र परस्पर 
विरोधी होते हैं | द्विताद्वितके परस्परविरोधो संबंध रखनेवाल क्षेत्रमै एकके 
द्वितसे दूसरंका भद्दित होना अनिवार्य द्वोता हे । भपमान करनेवाले लोग 
शत्रुका ही भनिए करना चाहते हैं अपना नहीं । परन्तु दूसरेको द्वानि पहुँ- 
चाना चाहनेवाले लोग शत्रुको हानि पहुँचानेकी सच्ची बिधिको त्यागकर 
श्रान्तिवश शाब्दिक, तजेन-गजनात्मक, खोखले निर्वाय क्रोघका प्रदशन 
करके अपने आप ही अशक्त तथा बुद्धिद्दीनके रूपमें व्यक्त द्वोकर शत्रके 
हाथोंमें स्वद्दानिकारक अस्त्र पकडा देते भोर अपना पराजय भवडयंभावा 
बनालेते हैं । खोखली, कोरी अरुन्तुद बातोंसे शत्रुको हानि पहुँचानेका प्रदशन 
करना ही इस निषेध्य अपमानका स्वरूप हे । शत्रुका खोखला विरोध 
न करके उसका ठोस विरोध करना चाहिये ओर उसे संसारक पटरेसे 
दृटाकर सानना चाहिय । साक्रिय भअरि-विरोधस्रें बाह्याडब्रर, वागाडंबर, तजन- 
गर्जन आदि ब्यापार अपने डी लिये हानिकारक होनेसे उसीको यह्दां निषेध्य 
पमाने रूपसें उपास्थित किया गया है । शत्रुको बातोंसे नद्दीं मिटाया जा 
सकता । कोरी बार्ते तो शत्रको मिटानेके मार्गकी बाधक बनजाती हैं। 
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इस सृत्रमें शत्रुके प्रति शाब्दिक क्रोधका प्रदशनमात्र ही निषेष्य भपमा. 
नकी परिभाषामें भारद्दा है | इस भपमानसे शत्रु विजित न होकर विजेता 
बनजाता हे । वानि पहुँचानेवालेके साथ बदला लेनेकी भावनासे जो शाब्दिक 
असार बर्ताव किया जाता हे उसीको यहाँ “ अपमान ” कहा जारदा है। 
शत्रुविरोधक्रा कार्मिक न द्वोकर कोरा शाब्दिक द्वोना द्वी यद्वां अपमानको 
परिभाषा है । शत्रुको मिटाडाछन। कदापि निन्दनीय नहीं है । वानि पहुंचा- 
नेवालेको पराभूत करना भोर संभव ह्यो तो मिटाडालना ब्यक्तिगत तथा 
सामाजिक दोनों प्रकारके कल्याणका कारण होनेसे निन्दनीय न होकर 
प्रशसनीय ही है । परन्तु यद्द शाब्दिक अवमन्ता दूसरेका अपमान करनेसे 
पहले क्षपनेको ही मनुष्योवित बर्तावकी स्थितिसे गिराकर अपना ददी 
अपमान करचुका होता है । अपनो मनुष्यताकों खोदेन। हो स्वयं अपमानित 
होन! है । 1$सीका भी सिर दूसरेके किये अपमानकारी बर्तावसे नीचा 
नहीं होता । स्वामिमानीके सिरको कुचला तो जा सक्रता है परन्तु उसे कोइ 
भी नीचानद्दी कर सकता । स्वाभिमानी व्यक्ति अपने तिरको ऊंचा रखकर 
हो शत्रु-भित्र उदास सबके साथ बर्ताव करता है । दूसर सि बर्तावकै समय 
ही सिर ऊँचा-नीचा रखनेका प्रश्न उपस्थित होता है । जो अपना सिर ऊँचा 
रखकर दूसरेसे व्यवद्वार करता हे डसका व्यवहार कनी भी अपमानजनक 
होनेकै कलंकसे कळंकित नद्दीं होता । दूसरेका अपमान करनेक्षी मात्रतासे 
बर्ताव करनेवालेका भपमानकारी बर्ताव वृसरको निन्दित न करके अपनी 
ही मनुप्यताको लांछित करडालता है । 


सच्चे विजिगीषु लोग झत्रुके साथ बर्ताव करते समय भी झपमान कर- 
नेकी भावनासे कभी कोइ बर्ताव न करके, अपने आपको शत्रुको हाष्टमें भो 
मनुप्यतासे हीन सिद्ध न द्दोने देकर अपने मनुष्योचित गोरवको ससुज्ज्वळ 
रखकर, #पने वीरोचित ढंगसे शत्रका सिर नीचा करके छोड़ते हैं । दूस- 
रका अपमान करनेकी भावना दी मूलमें मूळसे भरी हुई है । मनुष्यताकी 
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हो सिरको नीचा करना होता है। दूसरेका अपमान करनेकी भावनावाळा 
मनुष्य स्वाभमानसे वंचित दोजाता है। दूसरेंका अपमान करनेकी भावनाके 
सूले यह भ्रान्ति छिपी रहती हे कि अवमन्ता अपने सिरको स्वभावसे 
सदा ऊँचा रखना नद्दी चाद्दता किन्तु शत्रके सिरको ऊँचा देखते ही उसे 
नीचा करना चाहता है । सत्यनिष्ठ विजिगीपुका सिर तो निरपेक्ष रूपमें 
स्वभावसे सदा ही ऊँचा रहता हे । उसके शत्र असत्यके दास असुरका खिर 
स्वभाचसे सदा ही नीचा द्दोता हे । सत्यनिष्ठ विजिगीपु पने सिरको 
सत्यकी मदिमासे समुन्नत रखकर दी अपने शत्रके लिरको नीचा लिछ कर 
देता हे । अपने खिरको निरपेक्षरूपसे स्वभीवसे ऊँचा बनाये रखजेक नति- 
रिक्त शत्रके सिरको नोया दिखानेका दूसरा कोई उपाय संभव नहीं हे। 
जिसका (सर स्वभावसे ऊँचा नहीं होता. बड़ी दात्रे पिरक अपनेसे ऊँचा 
पाकर, उसे बलपूर्वक नीचा करनेका व्यथ प्रयत्न किया करता हे । यों 
अपमान करना चाइमेचाला ही स्वये लपमानित होजाता हैं। सत्यनिष्ठ 
विजिगीपुके पास मानाएसानकी यद्द कसौटी स्वयनच विद्यमान रहती हे । 
पाठान्तर म्क्राञ्चिदाप | `~" । 


कछ भी पुरुषको धपमान न करना चेय ! 
( निपराघाकी कष्ट मत दा १ 


क्षन्तव्यामेति पुरुषं न बाघेत ॥ २०८ ॥ 


~ 


कमा करना मानवधम हैं इस रएको ळकर क्षमायोग्य 
पात्रोको सन्ताप मत पहुचाओ । 

विवरण -- पात्रापात्र विचार न करे अपात्रको क्षमा करना तया 
पात्रको क्षमासे बंचित रखदेना विचारशून्यत; है। क्षमा राजधन हे । 
दण्डघारी ही निरपराधोंको भदण्डित रखने तथा अपराथियोंको दण्डित 
करनेका भाविकार रखते हैं | परिस्थितिके कारण जब जिसे अपराधियोँको 
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निर्णय करना भी यदच्छासे डखीका कतंब्य होता है। यद्द कर्तब्य उसे 
न्यायाधीशका भासन देदेता है। जिसे जब न्यायाधीशका भासन 
मिलजाता है, उसे तब क्षमा करनेका भी अधिकार प्राप्त होजाता है । ड्स 
अवसरपर क्षमाशीछतारूपी मानव-धघमे-पालनर्मे प्रमाद न करना चाहिये । 
राजा न्यायनिष्ठ प्रजाकी भोरसे ही न्यायाधीशके भाषनपर नियुक्त 
दीता है । प्रजाकी न्यायनिष्ठा राजचरित्रमें प्रतिध्वनित होकर प्रकट रहे यद्दी 
तो राजाकी योग्यता है | अपराधियॉको दण्डमुक्त रखना प्रजाके लिये 
असन्तोषजनक द्वोनेके कारण क्षपरात्रियोंकी दण्डमुक्तिको क्षमार्से सम्मिलित 
नहीं किया जाखकता । अपराधीको दण्डित करके समाजकी झान्ति-रक्षा 
करना राजधमे है । निरपराधको दण्ड देकर समाजमें न्यायका हनन करना 
समाजकै लेय हानिकारक हे । इस दष्टिसे क्षसादे उपयुक्त क्षत्र ( पात्र) का 
(नणय करना राजाका निवार्य कतेव्य होजाता हे । कुछ थोडेसे मनुष्य 
ऐसे भी होते हैं जिनके चित्तपर क्षमासे न्यायका प्रभाव डालना संभव 
होता है | ऐसे ळोनोझी क्षमारूपी डपायसे पमाज-हिवेषी नागरिक बनानेका 
अवसर आता है । ऐसे समय उन्हे क्षमा करदेना ही न्याय सम्मिलित 
दोजाता हे | गरुपापमें लघुद्ण्ड तथा लघुपापसै गरूदण्ड दोनों एक जेसा 
अन्याय ह । इघालये राका उपयुक्त पात्र अ्लीकों समझना चाहिये, 
जलका अपराध क्षमासै क्षाजित होजाना निश्चल रूपसे प्रमाणित द्वोजाय । 
गुसे मनुय्यको क्षमा अतिरिक्त दण्ड देना उसके साथ अन्याय होगा: 
क्षमा द्वारा पापका प्रोत्साहन करना कभी क्षपाशीलता नहीं माना जा 
सकता | निविचारमावसे नपराधीको क्षमा करते रहकर क्षमाशीलताका 
प्रमाणपत्र लेकर लपना यशोळोभ चरिताथ करना किसी भी खूपसे प्रदोस- 
नीय नहीं है । 

समाज-दित ही क्षमाका दृष्टिकोण होना चाहिये। क्षमासे किसी व्यक्ति 
विशेषको अनुगद्दीत करके, उसकी व्यक्तिगत कृतज्ञताका भाजन बनजाना 
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कल्याणको मुख्य ध्येय रखकर कपराधीके साथ चाहे जो बर्ताव किय! 
जाय, वह ऊपरसे देखनेमे दण्ड द्वोनेपर भी दण्डनीयके लिये कल्याणकारी 
होनेके कारण भक्षमा न कहाकर क्षमा जेसा हो मदत्त्वपूणे व्यवहार माना 
जायगा । इसके विपरीत अपराधीको क्षमा करके समाजमें अपराधको प्रोत्सा- 
हन देकर भपराधियोंकी संख्या बढाते चळे जाना क्षमाके नामसे भनथंको 
अपनाना है | समाजकी शान्तिकी रक्षा करनेवाले सदस्यको समाजसेवासे 
वाचत करना या यों कद्द कि समाजको किसी शान्ति-रक्षक सदस्यक? 
सेवासे वंचित करदेना , दण्डका उद्देश्य कदापि नहीं है। अपराधीका संशोधन 
करनेवाले दण्ड तथा क्षमा नामके दोनों अस्त्र, परिस्थितिके झनुसार समान 
सद्देश्यसे प्रयोगमें लाये जाने चाहिये | दण्ड तथा क्षमा दोनोंका उद्देश्य 
अपराधको निन्दित करना हद्दी होना चाहिये । अपराधी तब दी क्षम्य मान! 
जालकता दै जब कि क्षमाके प्रभावसे उसके मनसे अपराघके लिये घण! 
उत्पन्न की जासके । यदि क्षमासे क्षपराधीके मनसें अपराधके लिए घण? 
उत्पन्न नकी जासके तो अपराधोंको समाजर्मे निन्दनीय बनाये रखनेकें 
लिये भपराधियोको कठोरसे कठोर दण्ड दनेमें प्रमाद करना घातक भ्रान्ति 
होगी । 
( अपमान सद्दनेवालापर अत्याचार मत करो) 
( अधिक सूत्र ) क्षमन्त इति पुरुपान्‌ न बाधयेत्‌ । 


लोगाकी सहनशीलताको देखकर उनसे पसा वर्ताव न करा 
जो चास्ततरमं उनपर अत्याचार बन जाय | 

चिधरण-- राजदण्ड चिकित्सकोंके भमृतफलोत्पादक विष-प्रयोग-सा 
द्वोना चाहिये | राजदण्डका उपयोग असाध्य रोगीकी चिकित्सामें भचूक 
रक्षक विष-प्रयोगके समान द्दोनेपर द्वी समथनीय होता है। प्रजापालक 
राजाका कतब्य हे कि वह दण्ड-प्रयोग करते समय भपनेको अत्याचारित 
प्रजाकी पारास्थितिमें रखकर हो दण्डकी उपयोगिता तथा शौचित्यका 
विचार किया करे । झपनेको अत्याचारित प्रजाङी स्थितिमें रखे बिना दण्डक 


PANSTTEKEARAMAADIC MISSION 


मत्याAAARYAMANTAVYA.IN १५. 


प्रजा स्वभावसे राजभक्त होती हे | उका सिर राजदण्डके सम्मुख 
स्वभावसे अवनत रद्दता है । विद्वोद्द तो वद्द विवश होकर दी करती है! 
राजाका कर्तव्य है कि वद्द अपनी दुर्नीतिसे प्रजाके इस भवनत सिरको 
विद्रोद्दी न बनने देकर अवनत रखे । परन्तु यद्द काम राजाकी विचारशील. 
तापर निभर रहता है । जब राजा विचारशून्य होकर प्रजासे सद्दानुभूति 
रखनां छोड देता झोर अपनेको राप्रका हो एक अग न समझकर, राष्ट्रका 
मालिक बननेकी छृष्टता करबेठता हे, तब हो उसके मनसें प्रजापीडन, प्रजा- 
शोषण भादि दुगुण उदू भूत होकर उसे अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बनाकर उसे 
प्रजाकी घूणाक! पात्र बनाडालते हैं । राजाका अपनेको राएंका झंगन 
समझ रर विशेषाधिकार-संपन् मानने ळगना एकी व्याधि है जो राज्याधि- 
कारका दुरुपयोग कराती है । विचारशील राज्याधिकारियोंक/ कतव्य है कि 
वे राज्याधिकारका दुरुपयोग करानेवाली इस व्याधिको राज्यमस्थामेँ ठ 
घुसने दै । प्रजाको अत्याचार तथा उत्पीडन खहा चली आनेवाली कातर. 
तामयी खहनशीरळताको राजभक्तिसें कदापि सम्मिलित न करना चाद्य 
किन्तु उसे राण्ददको तत्काळ एचाकत्स्य सयक्र व्याधि मानना चाहिये : 
उत्पीडन सद्दनेवाली प्रजाकी सद्दनशीलता, अत्याचारी रा्याधकारियाकिी 
भासुरिकता है । 

अत्याचारी आसुरि राज्याधिकारी प्रज्ञाको बार-बार नाना भांतिके 
द्विक या आर्थिक उत्पोडनोंसे त्रम्त करकरके उसका विरोध करनेका स्व माद 
डाकर निष्कण्टक बनजाना चादा करते हैं। इम दृष्टिसे प्रजाका यद्द अत्या" 
चारसहनशीलता अत्याचारी राजाकी आसुरिकता द्वोती हे । किसी राष्टरको 
अन्याय-सहनशीछता देखकर नि:शक होळकर मान छो कि यहाँकी राजशक्तिने 
इस राष्टकी मनुष्यता तथा अन्यायके विरोध करनेको शाक्तकों पददलित 
करके उसे मनुष्यताहीन बनालिया हे । जद्दो कद्दीं प्रजा अन्याय सह रही 
हो, वद्दाके राजा या राज्याधिकारी अवश्य ही अत्याचारी हैँ! सुयोग्य राज्या- 
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करना चाहिये | इसलिये करना चाहिये कि जब प्रजाकी यद्द असीम सद्दन- 
शीळता अपनो सीमा पार कर जाती है तब इसका राजविद्रोद्वेके रूपमे 
ब्यक्त होना अवझ्यम्भावी होजाता हे । 


राजदण्डको प्रजाका हार्दिक समर्थन मिलता रहे, यही तो डप्तका 
चित्य हे भोर यही उसकी सहन-योग्यता भी है । जबतक राजा लोग 
अपने हितको प्रजाके दितसे अभिन्न समझते रहते हैं तबतक राजइण्ड अपनी 
मर्यादा उल्लंघन नहीं करपाता भोर सह्यातासे भी बाहर नहीं निकलपाता । 
तब राजदण्ड सत्यतुलापर तुछ-तुलकर पक्षपातहोन होकर अपने यथाथ रूपमें 
रहता है । परन्तु द भग्यसे प्रायः राज्याधिकारी लोग राज्याधिकार पाकर 
आत्मविस्मतिक कीखडमें फेस जाते हैं और अपने स्वाथको प्रजाहितसे अळग 
मानकर अपचेको प्रजामें सम्मिलित न रहने देकर राज्यका पकाधिकार 
"नेवाले उच्च सिदासनारूढ शासकजातिके लोग बनजाते हुँ। तब ये लोग 
आभियक्तक साथ जो बर्ताव करत हैं वद्द लनिचाय रूपले व्यक्तिगत शत्रः 


ताका रूप बारण करलेता है । ऐसे राज्याचकारियोक दामे क्षपराधकी 


~ 


कसोटी ही बढ्छ जाती है । ऐसे राज्याधिरारियोके व्यक्तिगत स्वाथका 
विरोध करनेवारे बर्ताव दो अपराघळी श्रणीमें गने जाने लगत हं) एमे 
राज्याधिकारी लोग यद्यपि ऊपरसे देखनेसें व्यक्तियोंको ही अन्यायसे दण्ड 
दते दीखते हैं, परन्तु वे अन्याय-दृण्दित इकले-दुकले ब्यान छी राजाको 
जाकी इड्सिं न्यायी सिद्ध करके राज्याधिकारियोको सम्पूण राष्ट्रका शत्र 
बना देते हैं। प्रजाको दृष्टिमें आय हुए राजदण्डके ठुरुपसोगके ये इक्क-दुक्क 
उदाहरण ही राज्यभरमें द्वोनेवाले असंख्य उदाहरणोंके प्रतिनिधि बनकर 
राज्याधिकारियोंको प्रजाकी घणाका पात्र बना देवे हैं । | 

इस प्रकारके विरळ उदाहरणले यद्द नदी माना जासकता कि राउमें 
सवेत्र पेसा राजकीय पाप नहीं द्ोरहा है । राशमें इस कारके विरल उदा- 
रहणोंसे हो समग्र राका क्षन्याय-पीडित होना सिद्ध द्वोजाता हे | क्योंकि 
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यार्पोका निवारण होरूकता हे, इसलिये किसी कल्याणकामी राष्ट्रको इन 
विरळ डदादरणोंको क्षद्र घटना न मानकर भखशोधित नहीं छोडना चाहिये! 
यदि कोई राष्ट्र हस प्रकारके विरळ उदाद्दरणॉको सद्द रहा द्वो तो उसे नतो 
समग्र राएकी सहनशीलता मानना चाहिये ओर न इस सदनशीलताका यद्द 
अथे मानना चाहिये कि राष्ट इन राजकीय अत्याचारोंका समथन कर रद्वा 
है! बात यह है कि अत्याचार शत्याचारितकी दष्टिमे कभी मी सह्य नहीं 
होता । राज्याधिकारी लोग इस सत्यको ध्यानर्से रखकर अपने आपको 


क 


प्रजामें सम्मिलित माने तब ही ते न्यायपूर्वक दण्डघारण कर घकते हें । 
बाधा या आक्रोश अनिष्टकारियोंको ह्वी पहुंचाना चाहिय्रे।निरफ्राध 
क्षमाशीलको नहीं । सेत र्से आय: मारतेके लाने भोर भ!गतेके पीछे दोडने 
वाळोंका दौ काधिक्य है। कायर छोरा भाराने तथा सहनेवालॉपर ही अपनी 
कापरुषताकों छिपानेवाली मिथ्या वीरताका प्रदर्शन किया करते हैं। परन्तु 
यद प्रबुत्ति सकने झून्य नहीं है । इसलिये नहीं हे कि सदनकी भें; तो 
सीमा होती दे । जब आतिपीडित मनुप्य जीबन आर सुखोंसे निराश इकर, 
जानपर खेलकर प्रत्याक्रमण करनेपर विवश द्वाजाता हे, तप वड अजय भार 
अप्रतीकाय होता हे ! निदयतासे मारा छुआ लो पत्यरतक आगके विन्फु- 
लिंग डगलबार अपना रोष प्रकट करता हे; दूसरोके साथ मानवास्चत 
बर्ताव करनेमे ही मानवकी झकियोंको साधथकता तथा कल्याण है । 
श्री वलछु भदेवने कद्दा है--- 
क्षमया आजवनेव दयया ख मनीषया ! 
कोशलन च ळाकानां वश्यीकरणपुत्तमम्‌ ॥ 
क्षमा, ऋजुता, दया, सदू भावना तथा कोंशळसे ही छोगोंका उत्तम अक्षी- 
कार होता हे । | 
ह ७ ~ छ रू 
( अधिक सूत्र) चन्दनादपि जातो वाहूनदेहत्येव । 
जैसे सुशीतल चन्दनसे उत्पन्न आम्न भो दाह करता हे, इसा 
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भडक उठा हुइ वद्राहमया आञ्च सास्मुष्य तथा चप्लचका रूप 
लकर वृथापीडक अवमन्ता या अपकर्ताको नष्ट-भ्रष्ट करनेपर 
उतर आता ह । 

विवरण राज्याधिकारी लोग राजशक्तिके मदमें आकर ऐसा मूढ 
पर न उठावे, जिससे पीडित निराश प्रजाको कानूनको हार्थोमे लेकर प्रत्या- 
फ्रामक बननेके लिये विवश होजाना पड। सहनकी सीमा पार होनेपर 
सहदनेवाळोंमेंसे भडकी हुई भाग विप्लवका रूप घारण करके समग्र राष्ट्रको 
नष्ट-अप्ट करडालती हे। राज्याधिकारी लोग प्रजाको कुपित करनेक! 
साधारण बात भोर उसके कोपको साधारण हानि न समझकर उससे बचे 
रहे । राजा लोग जाने कि तुम्हारे राज्यको जो राजशाके मिलो है वह 

जाकी दी हई घरोइर ददी तो हे । संसारका इतिद्दास कहद रहा है कि जक 
जब राजा लोग अपने राजझोय कतव्य भलकर शक्ति - मदान्ध होकर थन्याय 
झर भत्याचारपर उत्तर हैं तब-तब प्रजाको ऐसे राजाभोंसे राजशक्ति 
छीननेके उद्देश्यसे कानूनको हाथमें डठा ळनेके लिय विवश होजाना पड़ा है ! 
( मन्त्रसभामे निबद्धिको मत बंडाओ ) 

भतरीधिकं रहस्यक्तं वक्तमिच्छन्त्यबद्धय; ॥ २० 

निबद्ध लोग राजाक दारा एकान्तम कहे हुए गभार राजकीय 
रहस्यांको प्रकट करवेना चाहत ह । 

विवरण-- सूत्रकार कद्दना चाहते हैं कि राजाकी मंत्रणा-सभासें 
अविश्वसनीय लोगकि प्रवेशको निषिद्ध रखनेके लिये अत्यन्त सावधानता 
बतंनी चाहिये । निर्वद्ध लोग अपनी इस दुप्प्रबृत्तिके घातक परिणामको 
न समझकर, अपनी भसंयत इच्छाके आधीन होकर अपने प्रभुका रद्दस्य- 
भेद करके, राष्ट्रको द्वानि पहुचाकर, अपनी ही हानि करते हैं । रद्दस्य-भेंद 
कायंघाती तथा राएघाती ब्याघि है । 
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मूढ मानव अपनी बुद्धिद्दीनतासे रहदस्यर्मे कहदी हुईं बातको डकेकी चोट 
कद्दना और उसे सकछजनश्रोतब्य बनादेना चाहा करता है । 

मूढके पेटमें बात नहीं पचती । उसे रद्वस्यकी बात सुनते ही कुपच द्दोकर 
बातका अतिसार होजाता है । 


॥ 


( परिण[मसे द्वितबुद्ध पहचाने ) 


अनरागस्त फलेन सूच्यते ॥ २१० ॥ 


अनुराग माखक खलहानुयातयास साचत न हाकर फलास 
स्याचित हाता है । 

विवरण --- अनुरागीके अनुरारका प्रमाण बारतोमें हुढना भ्रामक है । 
अनुराग तो भाचरणो भोर फलॉसे जानने योग्य वस्तु हे । किसीके श!ब्दिक 
अनुरागका विश्वास करना मूढता आर भोलापन है । 

समाजके प्रत्येक सदस्यका राष्राजुरागी क्षर्थात्‌ सावजनिक कल्याणसें 
अपना कल्याण समझनेवाला सेवक दाना भत्यावझ्यक है । समाजके प्रत्यक 
म्वदस्यके सावजनिक कल्याणसे अपना कल्याण समझनेवाला होनेपर ही 
समाजमें शान्ति सुरक्षित रद्दसकती हे । समाजकी यह शान्ति-कामना ही 
गाएसेनिका राज्यलस्थाकै रूपमें क्रियात्मक रूप लेकर रहती हे । राएसंस्था 
राज्यका शाब्दिक दिखावामात्र अनुराग रखनेवाली न हो किन्तु ब्यव- 
इारसें आनेवाळा वास्तविक अनुराग रखनेवाली हो तब ही राष्ट्रका कल्याण 
होना संभव हे । सच्चा अनुराग ही मानव-समाजको संगठित रखनेवाला 
सुद्दढ बन्धन है । 

प्रकृते राज्याधिकारियोंका निर्वाचन इस उद्देश्यको सामने रखकर करना 
चाहिये कि राज्यसंस्थामें सच्चे राष्ट-द्वितेषी दी सम्मिलित द्वोने पार्ये । जिन्हे 
निर्वाचित किया जाय उनकी राष्ट्र-हितेषिताके यथोचित प्रमाण पाये बिना 
किसीका भी निर्वाचन न होन! चादेये । किन्ही राज्याधिकार-लिप्सुणों के 
च्याख्यान, आह्मप्रचार, साम्प्रदायिक या जातिगत स्वाथमूटक दलबद्धता 
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देश-सेवा ही राज्याबिकार प्राप्तिकी योग्यताकी कसोटी होनी चाहिये । 
र।ाज्याधिकारियोंके निर्वाचनमें इन बातोंका ध्यान भानिवाय खूपसे रक्खा 
जानेपर ही अपनी ओरसे राउ्यसंस्थाके प्रर्ताक्षक ( उम्मेदवार ) बननेकी 
देशमै फेली हुईं मद्दामारी राजनीतिसे बहिष्कृत द्दोसकती है भोर तब ही 
राष्ट्र अपने योग्य ब्यक्तियोंको अपनी ओरसे विश्वस्त देशानुरागी सेवर्कोके 
खूपसे नियुक्त करके राज्यसंस्था संभालनेका गंभीर कतेब्य पूरा कर 
सकता हैं । 

पाठान्तर अनरागस्तु हितेन सूच्यते । 

अनुरारा हितकारी चेष्टा्भोसे पहचाना जाता है । 

( एश्वयंका फल ) 
अज्ञाफलमेश्वयम्‌ ॥ २११॥ 

यद्द पाठ अथद्दीन ्वोनेसे प्रामादिक हे । 

पाठान्तर आज्ञाफल मेश्वयंम्‌ । 

पश्चयका फल आशा हे । 

विवरण- संसारसें उसीकी भाज्ञा मानी जाती हे जो अपने एश्वयंको 
अपनी प्रबन्धशाक्तेसे सुरक्षित रखता है । राज्यसस्था राजाज्ञाका रूप लेकर 
प्रकट द्वोती या झात्मप्रकाश किया करती है! राष्ट्र ही राजाको सिंहासना- 
रूढ करता हे | राष्ट्रको अवहेलना करके राजसिहासनपर बलात्‌ आधिकार 
कर बेठनेवःळेको सिंद्दासन चाडे मिलजाय परन्तु वद्द राएके उस हृदयमें 
जो राका सच्चा स्वामी हे स्थान नद्दीं लेपाता । राएके हृदयकी सम्मति 
बिना राज्याधिकार हथियाबठनेवाले राजाका राष्ट्रविरोधी होना अनिदाय 
है । ऐसे राजाका राज्य तवतक ही रद्द सकता हे, जबतक राष्ट्रकी सम्मिलित 
शक्ति उसे पराभूत न करे । राष्ट्रविरोधी आज्ञा देनेवाला राजा प्रजाको पग- 
परापर पीडित करता रद्दकर उसे पिद्रोही बनाता चलाजाता हे । क्योंकि 
रएका हृदय ही राएूका सच्चा राजा होता है, इंसॉलेये राज्यब्वयस्थाको 
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भनिवाय रूपसे आवश्यक है कि राज्यव्यवस्था संमाळनेवाले लोग अपनी 
या राज्यसंस्थाकी भोरसे निवाचित न होकर, राष्ट्को ओरसे निवाचित दो । 
राष्ट्-ब्यवस्थाके लिये ऐसे व्यक्ति निर्वाचित हॉ जो राष्ट्र आज्ञाको विश्व 
स्तताके साथ राष्ट्रकल्याणकारी सच्ची राजाज्ञाका रूप देडाले ओर बडी 
श्रद्धासे उसका पालन कर | 
राजाज्ञा हि सर्वेषामलंघ्यः प्राकारः । 
राजाज्ञा सबके लिये भलूघनीय दुगे है । 
जसे फळ बृक्षके स्वरूपको प्रकट करदेता है, इसी प्रकार पालित अपा- 
लित, भ्रधेपालित या अवहेलित राजाज्ञा राज्यसंस्थाके यथाथ रूपको प्रकट कर 
देती है । यदि राजाज्ञा प्रजापीडक हो तो वद्द राज्यसंख्याको प्रजाद्रोही सूचित 
करदेती है । राज्यसंस्था दोनेपर किसी न किसी प्रकारकी राजाज्ञा्ोंक! 
| र an ~ क्र हि श =, 
प्रचारित होना अनिवाय दोता है | यदि वे राजाज्ञाय प्रजा-पीडक हों तो ब्र 
प्रजाका हार्दिक अनुमोदन न पासकनेसे उस राज्यसस्थाका राज्यकी अनचि. 
~ ~. = ने र्‌ स्स ० स्थ ऋ [कार गे oy 
कारिणी सिद्ध करदेती हैं आर प्रजाको राज्यसंस्थाका विद्रोद्दी बनाती रहतं) 
हैं । ्रजाका अनुमोदन न पासकनेवाली आज्ञाको प्रचारित करनेवाली राज्य. 
सस्था, प्रजाकी हृदयरूपी उवर भूमिका अनुरागरूपी रस-ग्रहण करने तथः 
राएमें झान्तिरूपी फळ पंदा करनेमें असमर्थ होजाती हे । इथ प्रकारकी 
राज्यसंस्था अझान्तिरूपी विषेला फल उत्पन्न करनेवाला विष-वृक्ष बनजाती 
~ ~ ¢ 1 ७, रू {~ मे 
है।इस विष-वक्षका मूळ देशद्रोदी राज्याधिकारियोकि स्वाथ-मछिन हृद्यो 
हे । यदि राष्ट्रमेंसे के विषवक्षों र दो तो 
रद्दता हे । यदि राष्ट्मेंसे इस प्रकारके विषवक्षोंका मूल नष्ट करना द्दौ त 
देशद्रोही राञ्याघिकारियोंडो अपने हृदयका स्वाथरूपी मल व्यारानेके लिये 
विवश करना ही पड़ेगा। देशकै विचारशील लोगोको इस विष वुक्षके 
मूलको पहुचानकर उसके ऊपर प्रजाशक्तिकी सामूहिक कळ्याण-भावनाका 
कुडार चलाकर उसे घ्वस्त करडालना चाहिय | 
क १, ७... च ५ 
अथवा-- भाझा देना थोर उसे पळबाकर छोड़ना ऐेश्वयंका फल हैँ । 
जिसकी आज्ञा शिराधाये तथा मान्य दोती हे उस्तीका ऐखय सुरक्षित 
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अवन्ध्यकोपस्य विहन्तरापदां भवन्ति वश्या; स्वयमेव देहिनः । 

अमर्षेशुन्थेन जनस्य जन्तुना न जातह्दाद्‌ंन न विद्विषाद्रः॥ 

ससारके लोग पने कोपको निष्फळ न जाने देने तथा आपत्तियोंका सिर 
'कुचल डालनेवालेके बसमें अपने आप भाजाते हें । मित्र या शत्रु कोई भो 
अमषशून्य मानवका भादर नहीं करता । 

( मूढोका दानक्लेश ) 

दातव्यमपि बालिशः क्लेशेन परिदास्यति ॥ २१२ ॥ 

मूढ मानव दातव्य वस्तुको भी बाह्य प्रभाबले देता हे । 

विवरण-- मूढ मानव देना मनमें सोचकर भी तथा वाणीसे देना 
:स्वोकार करके भी बुरे ढंगसे, बडे कष्टसे संदिद्दान चित्तसे तथा स्वाथबुद्धिसे 
देता है । वह सरलता, नस्रता तथा कतब्य-बुद्धिसे देता ही नहीं । 

पाठान्तर दातव्यामाति **'**' 

मूढ मानव देना कतंब्य होनेपर भी क्ळेशासे देता है । 

यह समस्त संसार दानके द्दो माहास्म्यसे चल रहा है । यह सृष्टि विधा- 
ताके आत्मदानसे हो तो सप्राण होरही हे। मातापिताके भाष्मदानसे 
मानचका भरण-पोषण होता हे । वे सन्तानपालनसे आत्मदान किये रहते 
हैं । समाजके भाव्मदानसे समाज-कल्याणकारिणी संस्थाओं तथा विपद्‌ मस्त 
-च्यक्तिर्योके भरण-पोषण होत हैं | यदि मानवको सामाजिक सहायता मिलनी 
बन्द होजाय तो उसकी जीचन-यात्रामें पदु-पदुपर चिन्न आखडे हों । 

जस्ता समाज होता है उसी प्रकारका सद्दयोग प्राप्त द्दोता हे । समाजके 
बुर-भळे दोनेपर ही मनुष्यको भळे-बुरे सहयोग मिळत हें । समाजके साथ 
ब्यक्तिका जीवन-मरणका भकाट्य, अभेद्य, अच्छद्य सम्बन्ध है । इस इष्टिसे 
भपने समाजमें मनुष्यताके संरक्षक सद्गुणोंकी बाद के लिये अपने उपाज- 
नका कुछ भाग निवाय रूपसे दान करना मनुष्यका परोपकार नहीं किन्तु 
स्वहितकारी कतव्य हे । गीताके शब्दोंमें--- 
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जो लोग समाज-कल्ग्राणसे अपना भाग न देकर केवल व्यक्तिगत भाव- 
इयकता पूर्ण करनेमें हा अपनी समस्त उपाजेन-शक्ति ब्यय करडालते हैं वे 
“ चापभोजी ' हॅ । तात्पर्य यह है कि मनुष्यको सामाजिक सहयोगके 
महत्वको जानकर प्रसन्नता भोर गर्वानुमूतिके साथ समाज-कल्याणमें दान 
करते रहना चाहिये । 
समाजके कल्याणर्से अपना कल्याण समझनेवाला राष्ट्रसेवक बनना मानव- 
सात्रका कतंन्य है । इस कतंब्यको समझनेवाळा तो इसे प्रेम ( अर्थात्‌ 
स्वेच्छा ) से करता हे, परन्तु स्वार्थी मनुष्यको तो दबावसें लाकर ही 
कतब्य करनेके लिये विवश किया जा सकता है | इस प्रकारके मुख लोग 
समाजकी शानितसें सद्दयोग देनेका कतंब्य स्वेच्छासे नहीं करत । इन लोगों- 
पर राज्यसस्थाके द्वारा समाजकी शान्तिसें सहयोग देनेका दबाव डाला जा 
सकता है । राज्यसंस्था मी प्रजापर समाजकी शान्तिर्में सहयोग देनेका 
दबाव {तब द्वी डालती हे, जत्र राष्ट्र सजग दो भोर अपनी राज्यसंस्थापर 
दसा करनेका दबाव डालनेके लिये सत्नद्ध हो । राज्यसंस्था तब ही शक्ति- 
मतीहेतथा{कतेष्य-परायण होती हे, जब उसका निर्माता राष्ट्र शक्तिमान 
दी । राष्ट्रका शक्तिमान होना तो राज्यसंख्थाक शक्तिमान होनेका कारण ओर 
राउ्यसस्थाका दाक्तिमती होना समाजको शक्तिमान बनाये रखनेवाला कारण 
द्दोता है | राष्ट्र तो राज्यसस्थासे बळ पाता है भोर राज्यलस्था राष्ट्रसे भनु- 
प्राणित होती रहती है । राष्ट्र कोर राज्यसंस्था दोनों परस्पर भवित द्वोकर 
राष्टरको साकार स्वग बना देते हैं । राष्ट्र तथा राज्यसेस्था दोनों एक दूसरेपर 
आश्चित ओर दोनों एक दुसरेक सहायक दो तब ही पारस्परिक दबावसे 
सन्मारोपर रह सकते हैं । इस दृष्टिसे राज्यसस्थार्स समाजके सच्चे हितैषी 
सेवकोको ही स्थान भि सकनेकी सुदृढ व्यवस्था रहुनी चाहिये । 
( बडस बड़ा ऐश्वय असंयमीकों नहीं बचा सकता ) 
महदेश्वऽ प्राप्याप्यधुतिमान्‌ विद्यति ॥ २१३ ॥ 


या व क 


अविवेकी लोग राज्येश्वय पाकर भो नग हो जाते हैं । 
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विवरण-- भधीर, अस्थिर, असंयमी मनुष्यको मिला बडेसे बडा 
राज्येश्वयै भी उसके विनाशके हो काम भाता है । उसके पास उसके ऐश्व- 
येका सदुपयोग करनेवाली ( भर्थात्‌ समाज-क्ल्याणके द्वारा अपना सच्चा 
कल्याण करनेवाली ) घीरता, स्थिरता, संयम तथा दानशीलता नहीं होती । 
इन गुणोंके भभावमें उसके पास आइ संपत्ति दुरुपयुक्त दोकर उसीके 
विनाशका कारण बनजाती है ! 


यद्दापर एति शब्द मानवोचित समस्त गुणोंका उपलक्षण है। चरित्र, 
सुशिक्षा, दाक्षिण्य तथा वेंदुष्य न द्दोनेपर मनुष्यकी यही दुर्देशा होती है । 
चहद मनुष्यतासे गिरकर देशद्रोह्दी बन जाता हे । देशकी दृष्टिसें भवांछनोय 
बनजाना दी उसका विनाश हे | धीरता, विवेक भोर संयमवाले पुरुषके 
पास आइ संपत्ति उसकी दढताके कारण सदुपयोगमें आती रद्दकर उसकी 
मनुष्यताको सुरक्षित रखनेके काम भाती रहती है । संपत्तिका स्वभाव दी 
ऐसा है कि यद्द जिस घरमें घुसती हे यदि उस घरमें विवेक न दो तो उसके 
गुणोंका सर्वनाश किये बिना, उस घरसे नद्दीं टळती । संपत्तिविषयक भाभे- 
छाषाओॉपरसे नियत्रण उठ जानेसे ही संसारमेंसे मनुष्यताका हास होता 
जारहा है । अधीर मानवकी संपत्ति उसके विनाशक ही काम भातो 
है । भधीर मानव संपत्तिके सदुपयोगकी कळा जानता ही नहीं । संपत्ति 
बयं भार विवेकसे द्वी सुरक्षित भोर सदुपयुक्त द्दोसकती है । विरोधी 
अवस्थाभोंको पराभूत करके विजयी बने रहना बीरज हे। अपने लक्ष्यपर 
स्थिर रहनेरूपी भाव्मविश्वासकी भवस्थाका नाम घीरज हे । सत्यपर सुप्र- 
तिष्ठित रहकर उसके बलसे भसत्यकी उपक्षा करते रहना धीरज हे | 


विपदन्ता ह्यविनीतसंपदः । 
अविनीत अर्थात्‌ सत्यका नेतृत्व स्वीकार न करनेवाले मानवका ऐश्वर्य 
उसे भन्तर्से विपदूयस्त करदेता है । 
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( अधिक सूत्र) धृत्या जयति रोगान्‌ । 


ध्रुतिसे ( अर्थात्‌ मन, प्राण तथा इन्द्रियौको वशमे रखनेसे ) 
रोगांपर विजय पाया जासकता हें । 

विवरण-- मनुष्य उतिसे रोगाँको जीतलेता हे । काम-क्रोषादि 
कुप्रवृत्ति मनुष्यके मानसिक रोग हैं | त्रिदोषोकी विकृति शारीरिक रोग हैं । 
सनको सदा कामादि रिपु्भोके भाकमणसे अप्रभावित रखनेवाला सत्यनिष्ठ 
कमवीर स्वभावसे ही अपने देहको सेगाक्रमणके कारणोंसे मुक्त रखकर 
सर्वावस्थासें उत्साद्दी कतंब्यशील बना रहता है । | 

नास्त्यधतेरोहिकामुष्मिकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

अधीरका वर्तमान ओर भावी दोनों सुखहीन ( दुःखमय ) हो 
जाते हैं| धीरज न होनेसे कर्मका साम्य नष्ट होजाता ओर 
फल अप्राप्त रहजाता हे । सफलता पानेके लिये घीरताकी 
परमावदयकता हे । 

विवरण-- अपने मनपर कामादि रिएुर्भोका आक्रमण होने देनेवाला 
सत्यका दास मानव 'वतेमान क्षणमें कुकर्मासक्त दुःखी रहकर, अपने 
भूतको भी सुखविद्दीन सिद्ध करदेता भोर भावीको भी सुखसे वंचित 
बनाडाळता है। वह अपने भूतको तो पश्चात्ताफा कारण ओर भावीको 
नेराइयमय बनाये रखता हे । 

( क्षुद्र सदा त्याज्य ) 
( अधिक सुत्र ) गुणवानपि क्षुद्रपक्षस्त्यञ्यते । 
असत्यके प्रेमी नीच लोग गुणवान दीखनेपर भी त्याज्य 


— NY 


हात ६ । 
ब. इ”. १ च्य छ क = ss 
विवरण-- शिक्षा, शिष्टता, सांजन्य तथा सपात्तसे युक्त भी नोचपक्ष 
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द्रोही दोना है । वध्य--घातकसबंध रखनेवाळ सत्यासत्योंका सहवास झस- 
भव हे । नीचॉकी शिष्टता सौजन्य संपाते भादि गुण पर-वंचनके दुष्ट डपाय- 
मात्र होते हैं । नीचोंके गुण चोरके आढे रामनामी दुपद्टोके समान नीच 
कार्मोमें हो उपयुक्त होते हैं। इसलिये राज्यव्यवस्थाको घोकेसें भाकर कपट- 
शिष्टाचारी पापाचारिर्योको अपनी मद्दच्वपुण राष्ट्रसेवासँ सम्मिलित करके 
लक्ष्यअ्ष्ट होना चाहिये । 
( संसगेके अयोग्य ) 
| ९> > % 0_ 
न ढजन; सह ससग: कतंव्यः ॥ २१५ ॥ 
वुद्धिमान लोगोको दुष्ट ( हीन, नीच तथा क्रुर ) लोार्गासे 
घानष्ठता नहा रखनी चाहिय । 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः । ( विदुर ) 
कल्याणार्थी लोग अधम कोटिके छोगोंके साथ न रहें । 
( दुष्टांळ गुण भी दोष) 
क % कद Ps स्‌ 3 
शाण्डहस्तगत पयोऽप्यवमन्यत ॥ २१६॥ 
मद्यपक हाथक दुधको भी मद्यक समान ही त्याज्य मानना 
चाहिय । 
विवरण--- मदान्धांकी कृपा भी भयंकर भोर त्याज्प मानी जानी 
चाहिये । दुष्टोंके दिखावटी गुण भी दोष ही होते हैँ । ऐलॉके साथ घनि- 
ष्ठता अनर्थात्पादक होती है; उनके गुणोंसे कृपरान्वत द्वोनेकी भूल कभी 
श्र ह. >. डों गे ह क ~ अ ०० ~. ~ 
न करनी चाहिये । दष्टोंकी कृपासें भो विनाशे विषेले बीज छिपे रहते हैं। 
अढ्यदास्थताचक्तरूः ्रसादोऽाप भयकरः । 


a 


[स्थ छोडी तो कृपा मी विनाशक द्वीती 
( सच्ची बुद्ध ) 
₹ ७. २० © ~ en ~ ळू 
दायसकटध्यथव्य बसायना याड ॥ ११७ ॥ 
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निश्चित सफलता देनेवाला कर्तव्यका माग सुझादेना बुद्धिका ही 
काम हे । 

विवरण--- काय-संकटके समय कतंव्याकर्तब्यका निणय करादेनेवाली 
भसन्देदास्मिका बुद्ध हो बुद्धि कद्दाने योग्य हे । संकरमें मनुष्यका बुद्धि- 
अश न द्वोजाना चाहिये । बुद्धिका विशेष उपयोग संकट-कालमें ही द्वोता 
है । संकट ही घुद्धिको उपयोगके अवसर देते हैं। इस दृश्टिसे सकर्टोका 
मानव-जीवनके उत्थानर्से महत्वपूर्ण स्थान हे । इतिहासके समस्त बड मानव 
संकटोंहीकी कृपाके फल थे | यदि उनके जीवनमें संकट न आये होते, यदि 
चे यद्दासे धकट-द्वीन जीवन बिताकर चले गये होत, तो ससार उनके गुप्त 
गुणोंसे परिचित न द्दोपाता भोर उनकी बुद्धिकी प्रखरता तथा तेजस्वितासे 
कोई शिक्षा भी न लपाता । संसारको महापुरुष देने तथा उनसे परिचित 
करानेवाळे संकटोंको लाख वार धन्यवाद । संकट इस विश्वकी सबसे ऊंची 
देन है । संकट सानव-जोवनको उच्च बनानेवाली रामबाण मद्दोषघ है । 

राज्याधिकारियांकी काय-सेकटोंके समय, संकट-कालमे भी यथाथ बात 
सुझानेवाली बुद्धि रखने वाले राष्ट्रके बुद्धिमान लछोगोंको निमत्रित करके उनसे 
संवाद द्वारा तात्कालिक राष्ट्रीय कतव्य- निर्धारण करना चाहिये । 

( मित भोजनका परिणाम ) 
मितभोजनं स्वास्थ्यम्‌ ॥ २१८ ॥ 


परिमित भोजन खास्थ्यदायक होता हे । 

विवरण-- भोजन करनेवाले जाने कि वे भोजन करनेवाळे नहीं हैं, किन्तु 
डदरकी भाग ही भोजन करनेवाली है।यह मानव-देहरूपी यंत्र भन्नजलरूप 
इंन्चनसे चलता है। भोजन दी इस यंत्रको चळानेवाळा इन्धन है । गलेसे 
नीचे उतरते ही उस स्वादसे, जिसके लिये मनुष्य अस्वास्थ्यकर कुपथ्य 
भोजन करता हे, मनुष्यका कोइ संबंध नदीं रहजाता । इसलिये भोजन 
केचल स्वास्थ्यक्ती इृष्टिसे करना चाहिये, केवल स्वाइकी इष्टिसे नहीं । 
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उतना ही ळेना चाहिये जितना शरीर-रक्षाके लिये आवश्यक हो भघिक 
नहीं । मनुष्यको धारीर-रक्षाके लिये आवइयक हित, मित, मेध्य भोजन ही 
ग्रहण करना चाहिये । निरामिष मोजन भायुष्कर तथा रोगाद्दारक है । यथे 
च्छाहारी भोगळोछुप मनुष्य रोगी होते हैं । ऐसे भोक्तालोको छाख वार 
धिक्कार है जो जिह्वाळोल्यसे भदित अपरिमित तथा अपवित्र भोजन करते हैं । 
“ अजीण भोजनं विषम्‌ ” प्रथम मृद्दीत भोजनका परिपाक न ददोचुकनेपर 
पुनः भोजन ब्याधिके उत्पादनके द्वारा विषके समान प्राणद्दारक द्वोता है । 
मोजन क्षामिष, निरामिष भेदसे दो प्रकारका होता हे । निरामिष भोजन 
भायुष्कर तथा रोगनाशक होता हे । सामिष भोजन बळवघक होनेपर भी 
भामिषवाले प्राणीके रोगॉसे दूषित ददोनेके कारण रोगजनक होता है । 


स्वास्थ्य ही भोजनकी अनुकूलता प्रतिकूलताकी कसोटी है । भोजन 
पाकस्थलीके सामथ्येके अनुसार होनेपर ही शरीरके लिये पोष्टिक 
होसकता हे। पारीरकी आवश्यकता पूरा करना पाकस्थलीका काम हे । भोजन 
करनेवाला मनुष्य चक्षु, नासिका तथा जिह्राके भनुमोदनसे भोजन ग्रद्दण करता 
है । अपरिमित भोजनपर नियंत्रण तब ही रह सकता है, जब चक्षु, नासिका 
तथा जिह्वाके अनुमोदनपर स्वार्थ्यविज्ञानका शासन रहे । स्वास्थ्यविज्ञा- 
नका शासन न रहे तो छपरिमित भोजन शरीरका घातक तथा कर्मात्साह का 
नाशक होजाता है । आवश्यकता ही भोजनका परिमाण है । परिमित 
भोजन हो भमृत होता हे । अपरिमित मोजन विषफे समान भनिष्टकारी द्वोता 
है । मनुष्य भोजन-ग्रहणमें स्वादेन्द्रियका दास न बने, किन्तु स्वादेन्द्रियकों 
ही स्वास्थ्यको अनुकूलता तथा पथ्यापथ्य निणय करनेवाली विचारशक्तिका 
दास बनाकर रक्खे । मनुष्यके सेपूण जीवनपर विचारशक्तिका प्रभुत्व होने- 
पर ही उसके शरीर ओर मन दोनोंको कर्तव्यामिसुख रक्खा जासकता भोर 
उन्हें भकतव्योंसे रोका जासकता। विचारशक्ति मनुष्यको कतेव्याभिमुख 
रखकर उसे जीवनसंग्राममें विजयी बनाये रखती है । जो भसंयत भोजी 


PUES OER AN AED NFS कीत) 


आनीरोगे/(एकर्थर//॥॥॥॥५॥/॥१/४//.॥९ १९९ 


प्रत्यक कतब्यमें कतंब्यभ्रष्ट होना भवऱ्यंभावी होता हे । भपनी शरीर-रक्षा 
तथा बाह्य भातिक परिस्थिति दोनोंमें कतेब्यशीर बने रहना कतेव्यनिश्चा- 
यिका बुद्धिके ही भन्तगत हे । 
हितं मितं मेध्यं चाक्षीयात्‌ । 
भोजन दहित, मित तथा मेध्य दोनेपर ही स्वास्थ्यके लिये लाभप्रद 
होता है । बा 
पायान्तर--- मतभाजनः स्याद्स्वस्थः ¦ 
` यादि मनुष्य अस्वस्थ हो तो वह स्वास्थ्यके एनरुदारके अनुकूळ भोजन 
करे | 
मित भोजन या भभोजन ही पञ्ुर्भोको प्रकृतिमाताका सिखाया हुभा 
आयुवैद है । 
रोगीकी पाकस्थली खस्थके समान पचाने में भसमथ द्वॉजाती है । उस 
दशासें स्वस्थ ब्यक्तिका भोजन भी रोगीके लिये अपरिमित द्वोनेसे रोगवघक 
बनकर विषवत्‌ त्याज्य होता है । 
पथ्यमप्यपथ्याजीण नाइनीयात ॥ २१९ ॥ 
अपथ्यके कारण अज्ञीणे होगया हो तो पथ्यको भी त्याग देना 
चाहिय । 
विवरण-- रुग्ण पाकस्थळीको, भोजन पचानेके सामथ्यका पुनरुद्धार 
करनेका अवसर देनेके लिये पथ्यको भी ध्यागकर ( अर्थात्‌ उपवास करके ) 
विश्राम देना लाभदायक द्वोता है । 
( अधिक सूत्र) भव्यमप्यपथ्य नाइनीयात । 
रुग्णावस्थाम स्वाभाविक खाद्यक भी अपथ्य हांजानेपर उसे 
का खाना चाइय । 
( नारोग रहनेका उपाय ) 
जीणभोजिन व्याधिनोपसपेति ॥ २२० ॥ ` 
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विवरण-- क्षुधाके उद्दीप्ष होनेपर ही भोजन करनेवाळा मनुष्य जीण 
भोजी कद्दाता है। भोजन पटकी भागी माँग होनेपर ही करना चाहिये, 
जिह्वाकी मागसे नहीं । भोजनके नियतकालसे पहले भोजन न करना चाहिये? 
यद स्वभाव रोगजनक हे । आयुर्वेदमें कद्दा है-- 


जणे त भोजने कुर्यान्नाजीण तु कथंचन । 
अपक्कभोजिचे व्याधिः समाकामति निश्चितम्‌ ॥ 
स्वस्थ रद्दनेका इच्छुक पूव भोजनके जीर्ण द्दोचुकनेपर ही भोजन करे! 
भपक्वभो जीपर ब्याधियोंका आक्रमण निश्चित रूपमे होता है । भायुवदोक्त 
पद्धतिसे भोजनमें ऋतुके भनुसार परिवर्तन करते रहकर जीणमोजी बने! 
रहना चाहिये | अकालमै भोजन भी त्यागना चाहिये -- 
अप्राप्तकाले भुजानो प्यसमर्थतनुनरः ॥ 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं चाधिगच्छति ॥ 
भोजनका नियतकाळ झानेसे पहले भोजन करनेवाला मनुष्य निबळ 
होजाता हे । उसे शिरोरोग आदि व्याधि आघेरती हैं ओर वे बढती - 
बढती मोतका कारण बनजाती हैं । 
क्षत्संभवति पक्वेषु रसदोपमलपु च । 
काले वा यदि वाऽकाळे सोऽन्नकाल उदाहतः ॥ 
रसदोषमलॉका परिपाक होचुकनेपर समय या भसमय जब कभी भूख 
लगे वही भन्न-भोजञनका योग्य काल है । 
उद्गारशाद्धिरुत्साहो वेगात्सर्गा यथोचितः । 
लघुता श्लुत्पिपाला च यदा कालः स भोजने ॥ 
उद्गार (डकार ) ठीक आने लगी हो, उत्साह ददो, मळमूत्रका यथोचित 
रिस्सरण द्ोचुका हो, शारीरमें लघुता ( इळकापन ) हो, भूख-प्यास हो ये 
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| 


( बाधक्यर्म व्याधिकी उपेक्षा अकतव्य ) 
~ CO A ७ क Ne A क 
जाणशारार वधमान व्याघ नापश्यत ॥ २२१॥ 
रुग्णा, बद्ध, रोगज्ीण, निबल देहम बढती व्याधिका उपेक्षा 
न कर | 
विवरण-- देंहमें ब्याधि उत्पन्न ड्ोजाना हदी शरीरको जीणता हे । 
मनुष्य ब्याचिकी उपेक्षा करके कुपथ्य अर्थात विपरीत भाहार-विहारसे 
व्याधिको बढनेका भवसर न दे । रोगको नेमूंठ करडालना ही रुग्ण मन- 
ध्यका तात्कालक कतंब्य हे । भाळस्यर्मे भाकर व्याधिको तुच्छ मानकर 
उपेक्षा करना हितावह नदीं है । धातुवषम्यसे उत्पन्न हुद्द अवस्था ' व्याधि ' 
कहाती हे । यद देद्द सत्यदर्शन, ज्ञानलाभ तथा सच्चा आनन्द पानेका 
साधन है । यह देद ससार-सागर पार करनेकी छोटोसी भिद्यमान क्षणिक 
नोका हे। इसके द्वारा मनुष्यको असत्य, अज्ञान भोर आध्यात्मिक, आधि, 
दैविक झाधिभौतिक दुःखलागर पार करना हे। इतने मइच्वयुक्त साधन 
देइको कमक्षम बनाकर रखना मानवका पवित्र कतेव्य हे 
चमाॉथकाममाक्षाणामाराम्य मूलमुत्तमम्‌ । 
रागास्तस्यापह्वर्तारः श्रयसो जीवितस्य च ॥ 
आरोग्य द्वी चम, अथ, काम तथा मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थाका मूल हे । 
रोग, मनुष्यके भारोग्य, कल्याण तथा जीवन तीनोंका भपद्दरण कर्ता है । 
इसलिय पथ्यसेवन तथा भोषधोपचारसे रोगोंका शामन करके देइको कर्मक्षम 
बनाये रखनेमें उपेक्षा न करनी चाहिये । 
पाठान्तर शारीरे वर्धमानों व्याधिनापेक्ष्येत । 
जीवनार्थी छोग शरीरमें वद्धि पाती हुईं ब्याधिकी उपेक्षा न करें । 
( अजीणमें भोजनको हानि ) 
अजीर्णे भोजनं दुःखम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अजीणमे भोजन ग्रहण करना पाकस्थलळीको आनिचायं रूपसे 
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विवरण-- भजीणभोजन प्राणोंतकको ळेवेठता हैं। 
आहारः प्रीणनः सद्यो बलकृद्देहधारणः | 
स्मृत्यायुः शक्ति बणोजःसत्वशोभाविवघंनः ॥ 
जीणेभोजन प्रसञ्जताजनक, बलवर्घक, देहघारक, स्मृति, भायु, शाक, 
वणे, ओज, सस्व तथा कान्तिको बढानेवाछा है । 
पाठान्तर-- अजीणे भोजनं विषम । 
भजीणेमें भोजन करना विषतुल्य मारक द्दोजाता है। 
( व्याधिकी हानिकारकता ) 
शाञ्जोरपि विशिष्यते व्याधिः ॥ २२३ ॥ 
व्याधि शत्रुसे भी अधिक हानिकारक होती है । 
विवरण-- ब्याधि शरीरपर भाउों पहर आक्रमण करनेवाछी द्दोनेसे 
मद्दाशात्रु है । शत्रु तो बादरसे भाकर जीवन तथा जीवन-साघनोंपर क्षाक्र- 
मण करता हे । परन्तु व्याधि देइस्थ धोकर प्राण, घन, देइ भादि सबका 
संहार करडाळती है । “ मृत्कट्पा हि रोगिणः '' रोगी लोग मृततुल्य 
होते हैं ! वद्ध चाणक्यने कद्दा हे-- “न च व्याचिसमा रिपुः ” व्याबि 
जक्षा शत्र नहीं है । 
दित, परिमित, मेध्य ( क्षमपर डालनेसे दुर्ग न्धि उत्पन्न न करनेवाला ) 
तथा यथाकाल भोजन, स्नान, जलपान, इन्द्रियसंयम, सदाचार भादि 
स्वास्थ्यके कारण हें । 
( दानको मात्राका आधार ) 
दानं निधानमनुगामि॥ २२४॥ 
दान अपनी घनशक्तिक अनुसार होना चाहिये । 


विवरण--- मनुष्य पार्थिव घन पाप्त होनेमात्रसे दाता नहीं बनजाता । 
दयालु हृदय ही मनुष्यको दाता बनानेवाला देवी धन हे | दानपात्र सामने 
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होकर दानपात्रके प्रति भात्मसमपेण करदेना पडता है। उस समय दाताको 
अपनी घनशक्तिका दानमें उपयोग करना ही पडता हे। उस समय उसे 
अपनी सीमित घनशक्तिमें सीमित रहकर दान करना पडता है । उस समय 
वद्द अपनी सीमित घनक्वाक्तिका दानसें जो उपयोग करता हे वह द्वार्दिक 
होता है । सद्दानुभृतिसम्पन्चता या सहृदयता ही मनुष्यको दानप्रेरक- 
निधि हे । सूत्र कहना चाहता है कि दान भय, दबाव या स्वाथसे न होकर 
हार्दिकताके साथ हो इसीमें मानवका कल्याण है । 

दान मनुष्यकी भावनात्मक निधिके भनुमार द्वोना चाहिये । उससे 
न्यून नहीं । मनुष्यकी भावनानिधि घनके योग्य अधिकारीको देखते दी 
वसीज जाती और देनेका संकल्प करलेतो है | मनुष्यको उल दान-सकल्पके 
अनुसार योग्य पात्रको दान करना चाद्दिये। अपने उपजीव्य समाजके 
अभ्युस्थानमें सहयोग करना मनुष्यका स्वद्वितकारी कतव्य है । मनुष्य दानके 
योग्य पात्रोको भवने उपजीव्य समाजके अभावग्रस्त अंगके रूपमें देख भार 
स्वयं उसकी अभावग्रस्ततामें सम्मिलित द्दोकर उनका दुःख बाटे । वह डस 
दुःखके दूर करनेमें अपने संपूर्ण भौतिक सामथ्यकों लॉपकर सर्यकी सेवाका 
आनन्द छे । यही दानका यथाथ रूप हे । 

समस्त संसारके ईश्वर सव्यक द्वाथोंमें आत्मसमर्पण करदेना दी दान है । 
यह दान कोई दुर्भ दान नहीं है । कोइ भी विवेकी इस दानमे अशक्त 
नहीं दो्कता । जो भपनेको ऐसे दानमें भसमर्थ देखता है निश्चय है कि 
वद्द असत्यका दास हे । ऐसा मनुष्य दान करता दीखनेपर भी दानी नहीं 
होता । वह अपात्रको घन देकर झसत्यक्की ही दासता करता हे । सत्यके 
हवाथोमें आस्मदान करनेवाला दानवीर आदुश मानव भपनेका कभी भी 
दाननामक मानवधम पालनेसें अक्षमथ नद्दीं पाता । उसकी दान-प्रबृत्ति 
सत्यकी सेवासें कदापि संकुचित नहों दोती । वह दानके योग्य पात्रके साथ 
मुक्तदस्त होकर सहानुभूति दिखानेमें पीछे नहीं रहता भार सत्यकै साथ 


PANT ERARAVEBIE' MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYAIN 


२० चाणक्यसृत्राएं 


अपने समाजके अभ्युत्थानसें दान करना मनुष्यका भरयावइ्यक कतंब्य 
है । दान वर्धिष्णु व्यक्ति या समाजकी ननिवाय भावइप्रकता है । दान द्वी 
दाताका संचित भमर धन है | वह सब समय दाताका साथी बना रहकर 
उसे धनवान बनाये रखता है । दाताके लिये दरिद्रता नामकी कोई स्थिति 
नहीं है। मनुके शब्दोंमें- “ अवन्ध्य दिवसं कुर्याद्दानाध्ययनकमसु '' 

नुषप्स अपने जीवनके किसी भी दिनको (१) दान, ( २) क्षष्ययन तथा 
(३ ) मानवोचित कतब्य-पालळनके बिना न बीतने 
(अनु|चत घानष्ठता बढानवालांत साववान रहा) 
एटतर तप्णापर सलममतिरून्धानम॥ २२०॥ 

ञयुचित चतुर छोभपरायण ब्यक्तम अनुचित घानिष्ठत 
बढ'न्का पचास रहता ह. 

विचरण--- जन्ति चतुर लो अपरायण मनुष्यमें ही किसी से अति घनिष्ठतः 
बढ!नेळी प्रवत्ति संमव हे । एसे लोगांक चोफेसे भाकर विश्वास न करना 
साहिय । शाठता, धूज्ता, माया "1टिल्य, अनृत क्षार छलसे हो (कसो नये 
मनुष्यसे प्रतारणामयी घनिष्ठता बढाइ जाती हे । अति चाळाक लो भपरा- 
यण लोग प्रतारक होते हँ! किसीकी लातिघनिष्ठता बढानेको प्रवात्तिको 
काकाको इष्टिसे देखना चाहिये । न 

( लोनसे हानि ) 
an i 
तुष्णया मातश्छाद्यत ॥ २५६ ॥ 

लोभ मनुष्यकी ठुद्धिको ढकदेता है : 

विवरण-- लोभसे मन॒प्यका बुद्धिअंश होजाता हे ओर वद्द उस 
सबंघमें भोलित्य द्विताहित या कतव्याकतेब्य समझनेकी योग्यता उदो 
बठता हे । 

लोभन बुद्धिश्चलति, लोभो जनयते तुदाम्‌ । 
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लोभसे मनुष्यक्जी बुद्धि विचलित होकर अपने विवेक-स्थानसे बाहर 
निकलकर भटकने ळगती है । लोम तषा (अर्थात्‌ अपने उदित नाघेकारसे 
आंधक पानेकी प्यास ) ळगादेता है । तषातको चतमान भोर भावी दोनों 
कालोंसें दुःख ही दुःख मिळता है | लोभी मनुष्य यथार्थतासे अलग द्वोकर 
आँवीसे उडाये पत्तेके समान उड़ा फिरा करता हे । 
( अनेक कतेव्योमेसे एक छांटनेका आधार ) 
कायेवहु्े बहुफलमायतिकं कुयीत्‌ ॥ २२७॥ 
नुष्य पक साथ अनेक काय उपस्थित हानपर सबसे आधिक 
महत््वपूण स्याया पारणामवाळा कम कतब्यरूपप स्वाकार कर । 
उस करचुकनक पश्चात्‌ लघु तथा अस्थायी महत्त्व रखनवाले 
कामकर] 
विर ण--- “ सबसे अधिक महत्वपण परिणाम '' यह शब्द उलझन 
शब्द हे | इसके भशरमें भनेक मतभेद हे । परन्तु वाम्तवर्से सबसे भाघधिक 
महत्वपण परिणाम बही होता है, जिसका अधिक सेख्यावाले छोरमसि नहीं 
एकन्तु संपण मनुष्य-समाजके साथ संबंध हो । जिस बातका संबंध 


[ 
बाल 


समस्त मनुण्य-समाज हे कल्याणगड पाथ होता है उसका स्थायी द्वोना भी 
आनयवाय दाला हँ । पधम्नष्ट मानव भावेळसे लावक लख्यावाळे छोयोंफ 
तिक कल्याणका कल्पसख्यकोडि सालिक कल्याणी पेसा आधिक 
महत्व दया करता भार मनुप्य- समाजकै सावेजनिक स्थायी कल्याणक 
स्व्ख्पसे क्षपरिचित रहुकर उसकी उपक दी किया करता है । माधिकस 
नाक सेख्यायाले लोनाक मोतक कल्याणकी मद्य देनेवाला यह 
सद्भधारत अढ्यसत% बरु मतको प्रांथात्य दुनेवाला होरये  जिसद्धी 
लाठी उसका भस के लद्दानतका ही लागाका अमस डाळनेजाला भापा- 
न्हे है । क्योंकि समाजसे ल्क खुप्रतिछत रहना री समाजका सच्चा 
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इष्टियोंसे कतंब्यशीक ब्यक्ति सदा ही यह समझता रद्दता है कि समग्र 
मानव-समाजके कल्याणसें मेरा भी कल्याण निःलंदिग्घ खूपसे विद्यमान है ।. 


झाये चाणक्य इस खूत्रमें कतव्याकतंब्यकी यह कसोटी दे रहे हैं कि 
मनुष्य अपने क्षुद्र व्यक्तिगत कल्याणको समस्त मनुष्य-समाजके कल्याणसे 
पृथक्‌ न करे, अपने क्षुद्ठ भद्वंकारको समाजमें विलीन करदे भोर समाजके 
कल्याणमें ही अपना कल्याण समझकर कतेब्य-निणय किया करे । आर्य 
चाणक्यकी इष्टिमें प्रत्येक क्षण इस मद्दश्वपूण कतंब्यको करते रहना दी 
कततेव्यश्ील लोगोंके कतब्यमय जीवनका स्वरूप होता हे | जीवनकै प्रत्यक 
क्षण कतंव्य- पालनका सन्तोष ळते रहना ही मनुष्यका शान्तिपूर्ण विजयी 
जीवन है । मनुष्य भपनी इस शक्तिको काममें लाये यान छाये, परन्तु 
इसमें कोइ सन्देह नहीं कि वह भपने मनको प्रत्येक क्षण शान्त रखनेमें 
अनन्त शक्तिमान है | मनुष्यको अपनी शान्तिको हीं अपने कतेब्यकी 
कसोटी बनाना चाहिये । भपनी शान्तिको ही कर्तेच्यकी कसोटी रखकर 
कतेव्य-निणय करनेवाले लोग साधारण लोग नहीं, होते, ये लोग विश्व- 
विजयी होते हैं । हस प्रकारके विश्वविजयी वीरका मानव-समाजका सच्चा 
हितकारी सेवक होना भनिवाय हे । 

समाज-सेवा ही मानव-धम हे | जो समाजस मनुष्यस्वको जाग्रत 
रखना चाइ उनके छिये यद्द भनिवाय रूपसे भावइयक है किवे अपनी 
ब्यक्तिगत मनुष्यताको स्वयं अपने ही में जाग्रत रखे | इसलिये रखें कि 
मनुष्य स्वयं ही समाज-निर्मात्री प्राथमिक इकाई हे । मनुष्य अपने विवे- 
कके सम्मुख समाजकी शान्तिको सुरक्षित रखनेके लिये उत्तरदायी हे । 
कतव्य किसी दबावसे नहीं किया जाता किन्तु भात्मसंतोषके लिये किया 
जाता हे ! भपनी कतंब्यनिष्ठाका प्रमाणपत्र अपने ही भअन्तरास्मासे लिया 
जाता हे, बाहर किसीसे नहीं । जो लोग भपने विचारकी हीनतासे बाह्य 
जगत्‌से कतंब्यनिष्ठाका प्रमाणपत्र लना चाहते हैं, वे अपनी सच्ची शक्तियोंको 
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इस्छुक यद्योलोभी लोग अपनी इन्द्रियोंके दास होते हैं । अज्ञानी जगत्‌ 
भौतिक सुखेद्छार्नोका दास द्दोता है भोतिक सुखेच्छाक्षोंके दास भज्ञानी 
जगतका, भौतिक सुख देनेकी भावनासे कतेव्यको अपनाना, समाजके बहु- 
सख्यर्कोकी दृष्टिसे अधिक महत्वपूर्ण होनेपर भी सावेजनिक खूपसे कभी 
भी महत्वपण नहीं होसकता | इस दृष्टिले समाजके भघिकसे अधिक लोगोंको. 
अधिक भौतिक लाभ पहुंचानेकी भावना ही अमसे सरी हुइ है। उसके 
मूळमें ही मूळ हे । मनष्यको तो, सबसे भघिक संख्यावाळे भज्ञानियोंकी 
राखेकी दासता करनेको दुर्भावना त्याग देनी चाहिये भोर संपूण मनुष्य- 
समाजका भक्षय कल्याण करनेकी कसोटी भपनानी चाहिये । मनुष्यको 
चाहिये कि बद्द संपण मानव-समाजका अक्षय कल्याण करनेकी कसोटोको 
अपनी स्थायी ब्यक्तिगत जितिन्द्रियतारूपी अक्षय शान्तिमें केन्द्री भूत करके 
कृतेब्य-निणेय किया करे, तब ही उसका कतंव्य-निर्णय अश्रान्त हो सकता 
हे । जितेन्द्रियता या निःस्वार्थताके भाधारसे किये निणेयॉका बहुफल सथा 
आयतिक द्दोना अनिवाय है, जब कि भोगमुलक, स्वाथमूलक या भजित- 
निद्रयतामूछक निणयोंका अल्पफळक तथा भायतिनाशक होना अनिवाय हे । 
मनुष्य भोतिक ळाभके पीछे किसी उपदेशसे नहीं चलता । मानवका 
लोभ ही मानवको भोतिक लामके पीछे भटकाता है। भोतिक लामके 
पीछे पीछे मारे फिरनेके लिये उपदेशकी कोइ आवश्यकता नहीं हे | इस 
इष्टिसे अधिक लाभके पीछे चलनेका उपदेश देना कोटल्य जेसे स्थितप्रज्ञ 
सुनिके इस सूत्रका अभिप्राय संभव नहीं हे) इस सूत्रमें तो समाजकी 
शान्तिको द्वी “ बहुफल ” कद्दकर उसको कतेब्य-निर्णयके ळक्षणके रूपमे 
रक्खा गया हे । इसमें तो मीमांसा शाखवाली परिसंख्याविधिका भाश्रय 
करके मनव्य्रके बहुसुख इष्टिकोणोंमेंसे समाजका सच्चा कल्याण करनेवाले 
दृष्टिकोणको भपनाकर शेष इटिकोणोंको छोडनेके लिये कहा गया है। 


पाठान्तर कायंचहुत्वे बहुफलमायतिक वा कुर्यात्‌ । 
एक साथ अनेक कार्य उपस्थित होनेपर या तो तत्काळ अधिक भौतिक 
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यह पाठ निम्न कारणोंसे संगत हे-- दो भिन्न कर्तब्य एक क्षणमें 
'पुक जेसा महत्व नहीं रखसकते । कतेव्यशास्रका यद्द एक महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त हे कि प्रत्येक वतमान क्षणमें एक दी कतंव्य यइच्छासे क्षश्नान्त 
रीतिसे मनष्यके सम्मुख उपस्थित होता हे । कतब्यज्ञाखके इस मद्दत्वप॒ण 
सेद्धान्तकोी ध्यानमें रखनेसे वतमानके लिये सबसे अधिक मदत्वपण एक 
डी कतेव्य पूण स्वीकृतिका अधिकारी बनकर आता है। वह अपने क्षेत्रमें 
कूसरे किसी कतब्यका समानाथधिक्रार कभी स्वीकार नहीं करसकता ! 
कतंच्यका दृष्टिकोण सन्देहयक्त न द्वोकर भभ्रान्त होना चाहिये । कतब्यके 
इस भञ्जान्त दष्टिकोणके सम्मुख सन्दिग्ध कतेब्य स्वये दी अकतब्य रूपमें 
निर्णीत होजाता भोर परित्यक्त द्वोने योग्य बनजाता है । केवळ भअतंदिग्ब 
कर्तब्य ही कतब्यरूपमें स्वीकृत होने योग्य होता है । इस इछिमें *' वा !! 
चाला पाठ अग्राह्य है । 

( बिगड़े कमेक्रा खर्य निरीक्षण ) 
कि RE ८? ७”. €१ ७९ 
स्वयमवावस्कन्न काय नराक्षत ॥ २२८ ॥ 


स्वय विगड या दसराक विगाड कामका (दरसराका आखा स 

न देखकर ) अपनी ही अखिसे देख आर उरस सुधार । 
विवरण -- जो काम किसी विष्नके कारण सम्पन्न न दो रहा दो, या 
बिफल दो रहा दो, उसे अपनी ही आखसि देखना चाद्दिये। दूसरोंके 
निरीक्षणर्ये उपेक्षाका अंश होना अत्यधिक संभव है कतव्य कर्ताका हार्दिक 
प्रेस पाये बिना पर्ण दोता ही नहीं । कर्मके पूणाग होनेक लिय उसे ङर्ताके 
हार्दिक प्रेमके स्पशकी अनिवार्य आवश्यकता होती है । दूसरे लोग दूसरोंके 
फत्तब्यकोी भपना ह्म देनेमें पसाद खूळ या अमावधानी बरत यह नितान्त 
स्वाभाविक हे! इनके प्रमादसे काम बिगड़ जाता है जो बिगड ही जान! 
चाहिये | पराये दाथोसे कास बिगडनेका ग्रही कारण द्वोता है कि उसे 
कर्ताका हार्दिक प्रम प्राप्त नहीं होता । इसलिये ज्यों दवी तुम्हारे सामने कोई 
कम उपस्थित हो त्यों ही उसके पूणाग होनेकी स्वय व्यवस्था करो । राजा 
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पाठान्तर-- स्वयमेवासन्न ...... । 

भदूरवर्ती कामोंकी देखभाळ तथा उनके पूर्णाङ्क दोनेकी ब्यवस्था स्वये 
करनी चाहिये । 

अधिक महत्ववाले या अधिक फछवाले समीपबर्ती कार्मोके ब्यक्तिगत 
निरीक्षणसे कतेव्योंका ब्यावद्दारिक ज्ञान प्राप्त करके दूरस्थ कमेचारियोंके 
कमकी त्रुटिको अपने प्रज्ञानेत्रसे पद्दचानना तथा अपराधों अधिकारियोंपर 
अपने गंभीर परिचयका शासन स्थापित करना सीखना चाहिये । स्वयं 
कामका ब्यावद्दारिक ज्ञान न रखनेवाळे लोग किसीके कमकी त्रटि नहीं 
पकड सकते भोर लोगोंसे यथाथ काम नह्दीं करा सकते । 

कर्मकी सुसम्पञ्नताका संतोष प्राप्त करनेके लिये विज्न-संकुल कामका 
स्वयं निरीक्षण करे । सहज-साध्य कमे तो नियत कमचारियाके द्वारा हो दी 
जाते हैं । परन्तु राजाळोग दुःसाध्य कर्मोके संबघमें परनिभर न रहकर 
स्वयं निरीक्षण करके उसकी सुसम्पन्नताके संबंघमै निश्चिन्त बनें । राजाको 
किसी भी परिस्थितिमें राजकायाकी सुसम्पन्नताके संबंघर्मे घरमे या 
संदिग्ध नहीं रहना चाहिय । 

( दुःसाहA मूखांका स्वभाव ) 


मर्खेषु साहसं नियतम्‌ ॥ २२९॥ 


वृशस आक्रमण, अभद्र व्यवहार, अवुद्धिपूचकारित। या 
दुःखाहस सूखाका स्वभाव हाता दै । 
विवरण-- मूर्ख सदा झबुद्धिपूवकारी अप 


न 


होते हैं । 


रेणामदर्श। तथा दुःसाद्रसी 
( मूर्खोसे वाग्युद्ध अकतेग्य ) 
० हक च्छ ७ 
मर्खेष विवादो न कतव्य ॥ २३० ॥ 
हिताहितउचितानुचितविचारशन्य विवकहीन मुखाके साथ 


वाग्युद्ध न ( करक उनके दुःसाहसका उचित व्यवहारस तत्क्षण 
दमन ) करना चाहिय । 
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विवरण-- सूखे छोग सद्वचन स॒भाषित तथा हितभाषणको प्रतिकूल 
माना करते हैं। बार्तोसे उनका दुःसाइस बढ जाता हे। इनसे विवाद करके 
इन्हें किसी सत्य सिद्धान्तपर आरूढ नहीं किया जासकता। ये सदुपदे- 
ष्टाकी अवहेळना किया करते हें । बातोंसे इनका दुःखाहस नदी बढाना 
'वाहिय । 

( दुष्टॉको बलसे समझाना संभव) 
मूर्खेषु मवत्‌ कथयेत्‌ ॥ २३१॥ 

मूखोंसे खसञ्जनताका व्यवहार न (करके उनके साथ उनको 
समझमें आनेवाली दण्डको भाषामें व्यवहार ) करना चाहिये । 

चिवरण-- जिसे जो बात याजो ढंग बोधगम्यया अभ्यस्त हो, 
डससे उसी ढंगमें बात करनी चाद्दिये। जैसे भेस केवळ डंडेकी भाषा 
पद्दचानती हे, हसी प्रकार मूल छोग सञ्जनताकी किसी बातको नहीं 
समझते । वे केवळ दण्डकी भाषा पद्चचानते हैं। उनसे उनकी ग्रहण क्तिकी 
योग्यताके विपरीत उदार भाषामें ब्यवहार नहीं करना चाहिये । 

अथवा-- मूखको मुखता रोकनेका उपदेश न देकर उससे एसा घर्ताव 
करो जिससे वह स्वयं अपनी मूढताका दुष्परिणाम भोग सके (दण्ड पा 
सके ) मोर आगेके लिये अनुभव प्राप्त कर सके। कोई श्रोता हृदयका पूणे 
विकास दो जानेकी स्थितिमें जिस बातको समझ सकता हे, वद्दी बात हृदयको 
अविकसित स्थितिमें दूसरे श्रोताके लिये भबोध्य दोनेक कारण त्याञ्य 
होजाती है । हृदयका विकास यथोचित काळकी प्रतीक्षा किया करता है । 
डस कालमें जिन भभिज्ञतार्भोकी भत्यावइयकता होती हे उन्ह वाक्यमाश्रसे 
किकी बाढिका गोचर नहीं किया जासकता। इस दृष्टिसे भरलिकके 
सामने रस-निवेदनक समान अविकासेत हृदयवालोको विकसितह्ृदयग्राह्य 
घातं बताना अपात्र मूढको सुपात्र समझनेकी आन्ति है । वचनका षाक्ति- 
झाली वीयंवान होना तब ही सभव हे जब कि वक्ता वचनप्रयोगमें किसी 
प्रकारकी भूल न कर रहा द्दो । यदि वक्ता वचन-प्रयोगमें अञ्रान्त न होगा 
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अथवा-- भविकसित हृदयवालों तथा पातित्यप्रोमियोंके साथ उनकी 
भविकासत तथा निकृष्ट बुद्धिको ध्यानर्मे रखकर बातें करनी चाहिये । 

मूख शब्द अविकसितङ्कदय तथा पतितह्ृदय दोनोंका ही वाचक है। 
वे हितकारी ओर सूक्ष्म बात नहीं समझते | पतितद्वदय छोगोंसे हितकारी 
बात कद्दना व्यर्थ होता है। भविकलित हृदयवालोंसे सूक्ष्म बात कहना 
ब्यथ दो जाता है । उनके साथ गहन विषयोंकी चर्चा न करके खानेपीने 
आदि साधारण ब्यवहारकी बाते करके उपस्थित शिष्टाचारके कतब्यको 
समाप्त कर देना चाहिये । 


आयसेरायसं छेद्यम्‌ ॥ २३२॥ 

जैसे लोहेको लोहांसे ही काटा जाता हे, इसी प्रकार पतित 
हृदयवाले इठीले नीच मुखको हितोपदेश देकर अनुकूल बना- 
नेकी श्रान्ति न करके उसे उसका जी तोड सकनेवाले कठोर 
शारीरिक दण्डांस पराभूत करना चाहिये । 

विवरण-- प्रतिपक्षीके दम्भको चूणे करनेवाली अघिक दाम्मिकता 
तथा कडोरताको कामर्मे ळाकर ही उससे ब्यवद्दार करना चाहिये । उसके 
साथ नम्रता भोर उदारता दोनों ही हानिकारक होती है । मूर्खोके साथ 
नम्र द्दोजाना तो दुष्परिणामी हे भोर उनके प्रति उदारता दिखाना व्यथ 
प्रयत्न है । 

पाठान्तर आयसेरायखः छेद्यः। 

पाठान्तर आयासेरायस छेद्यम्‌ । 

जसे खभावसे कठिन लोह्देका छेदन कठिन श्रमोसे दी संभव है, इसी 
प्रकार जितना ही कठिन काय दो उतने ही कठोर उपारयोसे काम केना 
चाहिये । 

श्रमसाध्य कार्य श्रमसे दी संभव होते हैं। उपाय कार्योकी स्थितिपर 
निभर होते हैं। लघु काय लघु उपार्योसे तथा बृद्दत्‌ कार्य बद्दत्‌ डपायोंसे 
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( मूर्खोके सच्चे मित्र नहीं होते ) 
नास्त्यर्धामतः सखा ॥ २३३ ॥ 
मूखेको बन्ध मिळना संभव नहीं है । 
विवरण-- बन्धुस्वका बन्धन तो सत्यनिष्ठामें ही रहता है । मूखोका संबंध 
स्वाथमूलक ( अर्थात्‌ पारस्परिक भाखेटमुळक ) होता है । मूर्खाके पारस्प- 
रिक सहयोगोंके भीतर शत्रता ही छिपी-छिपी काम करती रहती है । वे 
एक वूसरेके साथ सद्दयोगका जो संबंध रखते दिखाई देते हँ, वद्द संबंध 
उनकी पारस्परिक ळण्ठनप्रवृत्षिमूळक शत्रुता ही होता है। वे एक दूधरेके 
शत्र होते हुए भी अपनी भ्रान्त बुद्धिसे एक दूसरेको मित्र कद्दा करते हैं; 
खुद्धि मानोके पारस्परिक संबंध स्वार्थमूकक नद्दी होते । यद्दी उनकी वदद 
व्यवद्दार-कुशलछता है जिससे उनके साथ छोगोंकी सुइढ मित्रता स्थापित 
हो जाती हे | निःस्वाथता ही समाज-संगउनमें एकमात्र अपेक्षित गुण है । 
स्वार्थी बनकर समाजका शत्रु बनजाना बुद्धिद्दीनता है । 
( कतेव्य ही मानवका अनुपम मित्र ) 
( अधिक सूत्र ) नास्ति धर्मसमः सखा । 
संसारम मनुष्यका घम या अपने मानचोचित कतंव्यपालनके 
समान कोइ सुहृद्‌ नहीं हे । 
विवरण मानवोचित कतेष्य-पालन ही मनुष्यका सच्चा मित्र हे । 
कतंब्य-पाळन करनेवाले लोग कर्तव्यको ही भपना मित्र बनाळेते हैं | कतब्य- 
पानसे सेसारमें मनुष्यक हृदयमें साफल्यमयी अखंड शान्ति रहने छगती 
और जीवन-यात्रा पग-पगमें विजयो होनेका संतोष देती रहती हे । 
पक एव सुहृद्धमा निघनेऽप्यज्ुयाति यः । 
शारीरेण समं नाशं सवमन्यत्त गच्छात ॥ 
मनुष्यके मर जानेपर भी घम नद्दीं मरता । शेष सब पदार्थ शरीरके 
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घारणाद्धमे इत्याहन लोकचरितं चरेत्‌ । ( महाभारत ) 
जगतूको मर्यादामें रखनेका हेतु घम है । मनुष्य घर्मानुकूक भाचरण 
करे । वह क्लुद्र मनुष्यकं समान मर्यादाका भंग न करे | 
( घमेका महत्व ) 


२० OC «. 
धमेण धायते लोकः ॥ २३४ ॥ 


लोक-विधारक सत्य रूपी मानव-धमं ही मानव-समाजका 
संरक्षक हे । 
विवरण--- श्रेष्ठ कमं करना तथा अश्रेष्ठसे बचना ये दो धमके बडे 
यै क्र र ~ ON & 
भेद हैं | धार्मिक मनुष्यको कतव्य करने पडते हें भोर भकतंब्य त्यागना 
उसका स्वभाव द्दोजाता हे । 
धमा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ( बंद ) 
प्रबृत्ति-निवात्ति रूपी घम ही संपूणे मानव-समाजका धारक भाधार हे । 
000९ ४० ध्‌ ° ध्‌ © 2. 3 
प्रतमाप धमाधमावनुगच्छत, ॥ २३५ ॥ 
देदीके घर्मांधम देहका अन्त हो जानेपर भी उसके साथ लगें 
रहते है । 
विवरण--- मानव-जीवनका भन्छ हो जानेपर भी उसध्तके धर्माघम 
नष्ट नहीं होजाते । मानत्र-देदके [विनाशी होनेपर भी उसका देही तो 
अविनाशी ही है | देइ मनुष्यका विनाशी रूप है भोर देही उसका भवि- 
नाशी भमर रूप है। उसका यह अविनाशी रूप ज्ञानो भज्ञानी दो रूपाँसें 
मनुष्य-समाजमें सदा जीवित रहता हे। वद्द देहके मर जानेपर भी 
मानव-समाजको धारण किये रहता हे । एक चढा जाता है दूसरा भाजाता 


हे । परन्तु मानव-समाजका धारक मानव धर्म-संसारमें घर्माधमका संग्राम 
करता रहता हे। वह भघमसे संग्राम करके विजयी बना रहता है | यो 
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करदेना अपने भविनाश्षी सत्यरू्पसे च्युत होकर भज्ञानरूपी स्त्युको ही 
अपनाना होता है | हसी प्रकार घर्मत्यागी मानवका पाप उसके देके नष्ट 
होजानेपर सी दिन-रात भाडो पहर समाजको अधःपतित करनेमें छगा 
रहता है । 
यतो ऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमेः । 
जिससे मानवका ऐहिक भभ्युदय भी दो भोर साथ ही उसका मानस 
उत्कर्षं भी हो वह “ धर्म ? हे | धमके दो मद्दस्वपूणं उत्तरदायित्व हैं। 
वह मनुष्यको श्रीसम्पन्न भी बनाये भोर उसकी मानवताको भी निर्मछ 
करता चळा जाय । जिस धर्मसे ये दोनों प्रतिबन्ध ( शत ) पूरे नद्दीं द्वोते 
वद्द धर्माभाप्त है । 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्तद्र यनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्राचो दशक धर्मेलक्षणम्‌ ॥ 
धीरज, क्षमा, भनुत्तजना भोगेच्छापर नियन्त्रण, अनधिकार-सग्नहका 
त्याग, शोच, इन्द्रियनिग्रह, भात्मबोध, सत्य तथा भक्रोध ये दस धमे 
लक्षण मनु कह गये हैं। इन्हींसे संसारमें शांति रद्दनो समव है । 
( घर्मेकी माता ) 


दया घर्मस्य जन्मभूमि; ॥ २३६ ॥ 


( परदुःख-कातरता या सहानुभूति रूपी ) दयासे घमनिष्ठा 
पैदा होती हे । 
विघरण-- दया ही ऐदिक अभ्युदय भोर मानल उत्कषे पैदा करनेवाले 
धमकी जन्मभूमि है | दया रूपी जन्मभूमि न हो तो धमास्पत्ति असंभव 
हे । मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा अर्थात्‌ पुण्याव्मामसे मेत्री, दुखियोपर 
रुणा, सुखियोको देखकर मुदिता, पापियोंके प्राति घणासे चित्त-नमल्यकी 
अभिव्याक्ते होती है । निमल चित्ते ही दया उत्पन्न होती है। दयालु 
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स्वघम हे । सत्य ही मनुष्यका स्वरूप है । सत्यसे प्रेम ही दया है | सत्यका 
भ्रमी हृदय स्वभावसे सत्यका रक्षक होता है । 

यत्नादपि परक्ेश हतु या हादे जायते । 

इच्छा भूमि सुरक्षेष्ठ सा दया परिकीर्तिता ॥ 

कृपा दयानुकम्पा च करुणानुग्रहस्तथा । 

हितेच्छा दुःखहानेचछा खा दया कथ्यते बुधैः ॥ 

अपहृत्यार्तिमार्तानां सुखं यदुपजञायते । 

तस्य स्वर्गोऽपवगों वा कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मानव=हृदयमें यत्न करके भी पर-क्ळेश-हरणकी जो 

इच्छा पेदा ददोती है वद्दी दया कहलाती है | कृपा, दया, अनुकम्पा, करुणा, 
भनुग्रद्, हितेच्छा तथा दुःख हानेच्छाको बुद्धिमान्‌ लोग दया नामसे कद्दते 
हैं । दुखियोंका दुःख हटाकर मनुष्यको जो सवभूतात्मताका अनुपम सुख 
ग्राप्त होता हे स्वग या भपषगके सुख डस सुखके सोले भागकी भी 
समता नहीं कर सकते । 

धर्मादपेतं यत्कम यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्सेवेत मेघावी न हि तद्वितमुच्यते ॥ 

मेधावी मनुष्य मद्दाफळदायी भी धमरहित काय न करे । उसमें मनु- 

ऽयको लंबी-चौडी आय द्दोती दीखनेपर भी उसमें उसका निश्चित भक- 
ल्याण होता है 

( मनुष्यताकी रक्षा द्वी सत्य ओर दानके ठीक होनेकी कसोटी ) 


धर्ममले सत्यदाने ॥ २३७ ॥ 
घमं ही सत्य तथा दान दोनोंका मूल ( जनक ) हे । 


विवरण -- समाजले मनुष्यताको सुरक्षित रखना ही सर्वोत्कृष्ट मानव- 
चर्म हे । सत्य इसी घमके पाळनसे सरक्षित रद्दता तथा दान इसी धमके 
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उस कमके संबंघमें सत्यकी सेवारूपी कतव्य-पाळनका सन्तोष तब ही रद्द 
सकता है जब कि वह कमं समाजके लिये कल्याणकारी द्वोनेका प्रतिबन्ध 
( शर्ते ) पूरा करता हो । यदि वह कमं समाज-कल्याण नहीं करेगा तो 
वह सत्य न कहाकर भसत्य कहा जायगा। इसोप्रकार मनुष्य दानके नामसे 
जो भी कुछ त्याग करेगा वद्द घत्यके हाथमे भात्मदानरूपी सच्चे दानके 
नामसे तब द्वी सम्मानित दोसकेंगा, जब कि वह समाजर्मे मनुष्यताको 
सरक्षित रखनेके उद्देश्यसे समर्पित किया गया होगा । यदि वद्द समाजमें 
मनुष्यताकी रक्षाकी दृष्टिसे समर्पित किया हुआ न द्वोगा, तो वद्द दान न 
कद्दलाकर कुदान कद्दा जायगा । यद्दी सत्य तथा दानकी घममूळकताका 
रहस्य हे । 

सत्यरक्षा मानवका स्वधमं स्वीकृत होजानेपर सत्य स्वयमेव स्वीकृत 
होजाता है | सव्यरक्षाफे मानव-घमे स्वीकृत द्वोजानेपर मनुष्यकी संपूण 
भो तिक संपत्ति सत्यकी सेवामें नियुक्त द्दोकर भनिवाय रूपसे कोक-कढ्याण- 
रूपी दानका रूप धारण करलती है । 

इज्याध्ययनदानाने धतिः सत्यं तपः क्षमा । 
अलोभ इति मार्गोऽयं घमस्याष्टाविघः स्मृतः ॥ 

यज्ञ, भध्ययन, दान, घरति, सत्य, तप, क्षमा तथा निर्छोमिता यदद धर्मका 
अष्टविध माग बताया जाता है। समाजमें मनुष्यतपकी रक्षारूपी घर्मेके मुख्य 
उद्देश्यके उपेक्षित द्दोनेपर घमके नामसे जो भी कुछ किया जाता है वह 
भस्तत्यकी ही सेवा द्दोती है । 


( मनुष्यताकी रक्षारूपी कतव्यपालन विश्वविजयक्रा साधन ) 
क्र ~ ~ 
धर्मेण जयति लोकान्‌ ॥ २३८॥ 
¢ 7 ~ ७. A ४ 
धम-रक्षा (सत्य-रक्षा) मानवको विश्वावजता बना देती ह! 
विबरण-- समाजमें मनुष्यताके संरक्षक घार्मिकोंकी जो निष्ठा भोर 
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सिर अवनत करनेका सामथ्यं ही घार्मिकोंका विश्वविजय है । सब लोग विश्व- 
भरकी मनुष्यताके प्रतिनिधि ज्ञानियोंका विश्वास भोर आदर करते हैं। यही 
तो उनका विश्वविजय है । वे सेन्यसामन्तोंले विश्वविजय न करके इन्द्रिय- 
विजय या असत्यदुमनके द्वारा ही विश्वविजेता बनते हें । 
धमेण गमनमूध्व गमनमधस्ताद्‌ भवत्यघमेंण । 

धर्म ( अर्थात्‌ मानवोचित कतब्य-पालन ) से मनुष्यकी उद्‌ध्वंगति 
( अर्थात्‌ विश्वविजय ) भोर अधमंसे अधोगति ( कर्थात्‌ असत्यकी दासता 
या मनष्यता-द्वीनता ) होती है । 

( कतेव्यानेष्ठ मोतसे भी नहीं मरता ) 
क” SAO ~ 
मत्युराप धाम रक्षात ॥ २३९ ॥। 

सर्वसेहारी मृत्यु भी धामिकको इस संसारखे मिटा ( भुला ) 
नहा पाती । 

विवरण -- धार्मेष्ठके नश्वर देहा अन्त ददो जानेपर भी उसका स्वरूप 
भविनाशी सव्य, उसके जीवन-काळमें तथा उसके पश्चात्‌ उश्चके समाजे 
या समाजरूपी जीवित ज्ञान-ग्रन्धर्में एक जेसा समुज्ज्वल रद्दकर उसे 
भमर बनाये रहता भार अनन्त कालतक पथञ्रान्त क्ळान्त मानव-समाजके 
मारादीपकका काम करता चला जाता है । 

पाठान्तर मत्यरपि धामिक रक्षाते । 

( मनमें पाप बढनेपर घमका अपमान ) 
धर्मा द्विपरीतं पापं यत्र प्रसज्यते 
ह 
तत्र घमावमातमहता प्रसज्यत | २४० ॥ 

चमद् धा पाप जहा कहा प्रबल हाजाता या खर उठा लता 

वहा चमका महा अपमान हान छगता ह्‌ । 
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देवता सत्यस्वरूपका अपमान करके भाव्महत्या नामके भपराधका अप- 
राधी बन जाया करता हे | घम-द्वेष धमका कुछ नहीं बिगाढता । यहद तो 
मनुष्यकी अपनी ही भास्मद्दत्या है। जब तक मनुष्य अपने भन्तरात्माका 
नृशंस वघ नहीं करळेता, तब तक घमं-देष कर ही नहीं सकता । उसे घम 
द्वेष करनेसे पहले आत्महत्या करनी पडती है । घमंद्वेषी छोगोंकी जो झात्म- 
इध्याए हैं वही तो उनका धर्मापमान है ओर यह उनका भपनेसे ही अपनी 
शत्रुता हे । 

पाठान्तर-- घर्माद्विपरीतः पापः । 

घम भर्थात्‌ मानवोचित कतव्य-पाळनसे विपरीत कतेब्य-हीनताकी जो 
स्थिति है बद्दी तो पाप है । 

समाजर्मे मनुष्यताके संरक्षक मानव-घमेको न अपनाकर उससे विपरीत 
आचरण करने लगना ही पाप है। 

अथवा-- धमसे विपरीत आचरण करनेवाला मनुष्य पाप भर्थात्‌ पापी 
होता हे । 

ऐसा मानव नियमसे धर्मविरोधी आचरण करता हे । इस अथसे पाप 
करनेवाला पाप कद्दा गया है । इसी भर्थमें पापः यह पुलिंग प्रयोग शुद्ध 
होठा है। पाप शब्द नपुंसकलिंगका द्वोनेसे यद्द भय व्याकरणसंगत है । 

पाठान्तर यत्र यत्र प्रसज्यत तत्र तत्र धुवा स्मरतिः । 

( ध्रुवा रतिः ) 

मनुष्य जिस किसी भळे-बुर काममें लग जाता हे उसे उसी कमंकी 
चिरस्थायी स्मृति र्ने लगती, उसके मनमें उसकी अटळ छाप पड जाती 
या उसे उसी कायके सम्पादनका नेपुण्य प्राप्त द्वोजाता है । 

झुम कमकी पुण्यस्मृति तथा अशुभ कमेकी पापस्म्रृति उद्र जाती है। 
पुण्यस्म्रृति हो तो उसे खाधुवाद तथा आगेको शुभ कर्मकी प्रेरणा देती 
'रद्दती हे । पापस्म्रृति ददो तो उसे मन ही मन चिक्कारती, नोच-नोचकर खाती 
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पुण्य, जीवनका उद्धारक तथा एक वार किया पाप, जीवनका विनाशक 
अभिशाप बनजाता हे । यह पाठ भप्रासगिक है । 

पाठान्तर-- महती प्रसज्येत । 

ये तीनों पाठान्तर प्रसंगबाद्य होनेसे भपपाठ हैं । प्रतीत होता है २४० 
मूत्रके ये सीन सूत्र बन गये हिं। 

( व्यवहारकुशलताह्ी बुद्धिमत्ता है ) 
( अधिक सुत्र ) लोके प्रशास्त! स मतिमान्‌ ॥ 

व्यवद्दारमे कुशल ही वास्तवमें वुद्धिमान्‌ हे । 

विवरण-- भब्यवहारिक कोरे सिद्धान्तवादी बुद्धिमान्‌ नहीं कहे जा 
सकते । भब्यवद्दारिक कोर सिद्धान्तवादी भधार्मेक लोग उधारा रामनाम 
रटनेवाळ तथा बिलीके भआपकडनेपर ठ्याऊं ट्याऊं करने लगनेवाळे तोर्तोके 
समान बुद्धिद्दीन द्वोते हैं । 

( निन्दित काम मत करो ) 


( अधिक सूत्र ) सज्जनगहिंते न प्रसज्येत ॥ 
कल्याणार्थ मानव साघुजन-गार्हैत कामामें प्रवृत्त न हो । 
तब ही पतनसे बच सकता हे । 


विबरण गर्हित भाचरणसे समाजमें दुदेष्टान्त उपस्थित द्दोकर दुर्नीति 
बढती ओर उपद्रव खडे हो जते हॅ | 


उपस्थितविनाशानां प्रक्रत्याकारेण लक्ष्यत ॥ २३१ ॥| 

यहद पाठ अपपाठ हे । 

पाठान्तर उपास्थितविनाशानां प्रकतिराकारंण लक्ष्यते । 

विनाशोन्दुख असुरॉका सत्यद्वेषी आकार ( भाचरण ) उनके विनाशकी 
सूचना दिया करता है । 

विनाशोन्मुख कोगोंके भाकारॉ या आाचरणोंमें विनादाके चिन्ह और बीज 
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भनिवाय रूपसे प्रकट करदेती हे । इसलिये मनुष्य अपने कममेंसे सत्य 
तथा घमंकी हानि न होनेका पूरा ध्यान रख । 
पाठान्तर उपस्थितविनाराः प्रङत्याकारण कायण लक्ष्यते । 
उपस्थित पदार्थोका भावी या वर्तमान विनाश पदाथ के व्यापारों, आकारों 
तथा परिणामोंको देखकर समश्षमें आजाता है । 
( विनाशके चिन्ह ) 
~ + है ७” 
आत्मावनाश सचयत्यचमंबादूं: ॥ २४२ ॥ 
विनाशोन्मुख मानवको सत्यद्वेषिणी अघमबुद्धि ( अधामेंक 
कार्योम प्रवृत्ति ) उसके आत्मघातकी सूचना देती है। 
चिचरण- भपने सस्यस्वरूपको त्याग देना ही उनका झास्मविनाश 
या आत्मघात है । लघर्मधुद्धिवाले मानवका आचरण कह देता है कि देखलो 
लोगो में नष्ट होने जारहा हैँ । 
अधरमणेघत राजन्‌ ततो भद्राणि पद्यति। 
ततः सपत्नान्‌ जयात समूल च विनञ्यति ॥ 
( पिशुनको गुप्त बात न बताओ) 
पिशनवादिनो रहस्यम्‌ ॥ २४३ ॥। 
So ~ 
इस सूत्रें प्रमादसे “ न ' छूट गया हे | इसका नर्थ इसके पाठान्तरसें 
देखना चाहिये । 
पाठान्तर नास्ति पिशुनवादिनो रहस्यम्‌ । 
पिशुनवादीको बतायी गुप्त बात गुप्त नद्दी रद्द सकती | 
अथवा परनिन्दकके पास रहस्य नामकी कोइ वस्तु नहीं होती । 
परदोषाविष्कारमें लगे रहना परनिन्दकका स्वभाव होता हे । वद्द भपने 
इस स्वभावसे रद्दस्थ-रक्षाका कळा भूलजाता हे । वदद सूघ-सूंघकर काखेट 
हढनेवाळे कुत्तोके समान परदोष हुँढता रहता हे । उसके पास गोपनीयता 
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खळ ब्यक्ति स्वभावसे दूसरोंको ददानि पहुँचानेका अवसर हूढता रद्दता 
है । वह कानोंसें दूसरॉकी गोपनीय बात भते ही उसके सद्दारेसे दूसरोंमें 
भेद डालकर उले दूसरोंसें झगडे पूरनेका साधन बनालेता है । किसी भी 
प्रकारकी मत्रणासेँ ऐसे मनुष्यका विश्वास करके उसे अपना सहयोगी नहीं 
बनाना चाहिये । | 
| ( पररइस्य सुनना अकतेव्य ) 
पररहस्यं नेव श्रोतव्यम्‌ ॥ २४४ ॥ 
दुसराकी गुप्त बात सुननका अकारण आग्रह न होना चाहिये । 
विवरण जेसे पराये धनका लोभ करना भपद्दरण (चोरी ) प्रवृत्ति 
हे, इसीप्रकार दूसरोंकी गुप्त बात ( भर्थात जिस बातसे केवळ उन्हींके 
हानि-ळाभोंका संबंध ददो भोर भपना कतब्यका कुछ भी संबंध न दो ) 
सुननेका आग्नद्‌ होना व्यक्तिगत दृश्सि भश्चान्तचित्तता तथा सामाजिक 
इष्टिसे चचळताके रूपमें निन्दत है । इस भाग्रइको मनसे स्थान न देना 
इन्दरियसंयममें सम्मिलित है | भक्लयत श्रोता तथा वक्ता दोनों द्वी समाजमें 
हेय बनजाते हैं। ऐसी प्रबृत्ति शिष्टाचार-विरोधी भाचरण द्वोनेसे सभ्य- 
समाजमें निन्दित होती है । 
वेरनिर्यातनसे संबंध रखनेवाली शत्रुकी शक्त वार्ताका परिचय प्राप्त 
करना, प्रत्येक मनुष्यका कर्तब्य है । यदि कोई इस कतेब्यरको त्याग दंगा 
तो उसे शत्रको अपनी हत्या करनेसे रोऊनेकी सावधानता भी त्याग देनी 
पड़ेगी । मनुष्यको ऐसा असावधान बनाना चाणक्य जेसे सतक सुनिके 
इस सत्रका अभिप्राय नहीं द्ोसकता । इसका एकमात्र अभिप्राय यहीं हो 
सकता है कि अपने लिये ननावइयक द्दोनेपर भी दूसरोंकी गुप्त बात केवळ 
, अपना कोतूइळ दृटानेके लिये सुननेकी इच्छा करना तथा अपने इल स्वभा- 
चके कारण फेले अपयशसे समाजमें अपने बिरुद्ध उत्तेजना फेलाकर छागोंकी 
इएिस अपने ऊपर परक्छिद्रान्वेषी पेशुन्यचादी आदि घृणायोग्य कळक ले 
छेना केवळ अपनेको नीचा करना ही नहीं है प्रत्युत संकटे डालना भी 
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मूलक द्दोता है । इस निबुद्धितामूलक कोतूहलको सयत रखकर शिष्टाचार 
तथा सुरक्षाके प्रतेकूळ आचरण करनेसे रोकना ही इस सूत्रका अभिप्राय 
हे । सूत्र कहना चाद्दता है कि मनुष्य अपने निढुंद्धितामूलक कोतूहरुको 
रोके वद्द कुतूइळाघीन होकर शिष्टाचार तथा भाव्मस्थितिकी सुरक्षाके 
प्रतिकूल आचरण न करे। 


(राज्यसंस्थाका नोकरशाद्वी बनजाना पापमूलक तथा पापजनक ) 
९ 
वल्लभस्य कारकत्वमधमेयुक्तम्‌ ॥ २४५ ॥ 


स्वामीक ऊपर सुंहलगे अनुचरांका आधिपत्य अधमंयक्त 
( अघमंप्रसारक ) होता हे । 

विवरण -- स्वामीके ऊपर भनुचरोंका आधिपत्य राष्ट्रमै अधमेयुक्त 
अर्थात अधमप्रसारक होता है।इस प्रकारकी घटना स्वामीकी घर्म- 
पालनकी भयोग्यताके कारण होती हे । राजाके भधर्माभिभूत होजानेपर 
जब उसका कोइ चरित्र नहीं रद्दता, तब उसके ऊपर भनुचरोंका शासन 
स्थापित द्वोजाता है । या तो राजाकी अप्रतिभा या उसकी विषय-लोलुपता, 
दो कारणोंसे प्रभुतालोभी अत्य्रोंका अधमेसे राज्य छूटनेका अवसर मिल 
जाता है । इस सूत्रमें घछमकी कारकताका भर्थ भपने स्वामीको अपनी 
आज्ञार्मे रखना है । यह राजाको ऐसा हीन स्थिति है जसी कि अध्यापक 
विद्यार्थीको अपनी इच्छानुसार न चळाकर विद्यार्थीक अनुसार चळ पडा! 
हो । कारकत्वका भर्थे कारयित॒स्वसे हे । राजाका धार्मिक द्वोना भनिवाये 
रूपसे आवश्यक है । धार्मिक राजा राश्की सबसे बडी भावइयकता हे । 
राजापर घर्मका द्दी भाघिपत्य रहे इसीमें राजा प्रजा दोनोंका कल्याण हे । 
उसके ऊपर धर्मातिरिक्त भोर किसीका भी प्रभाव ददोना कल्याणकारक नहीं 
है। प्रजाका कल्याण ही तो राजधम है । राज्यभरमें सत्यक प्रभावका तपते 
रहना ही तो प्रजाका कल्याण हे । जो राजा भपने ऊपर घमक क्षतिरिक्त 
किसी भी ब्यक्तिका भाधिपत्य स्वीकार किये दोगा वद्द निश्चितरूपसे घम- 
भ्रष्ट होचुका होगा । उसके राज्यमें अधमेका नभ नृत्य होने लगेंगा भोर 
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प्रभुता बनाये रखकर धी भसत्य-दळनका बघती रद्दसकता तथा अपने 
राज्यमें सत्य या मनुष्यताके संरक्षक घमंको जीवित बनाये रख सकता है ! 
अपने ऊपर भघमको प्रभत्व स्थापित करलेनेदेना राजाकी निस्तेज स्थिति 
हे । घम ही तो राजाका राय्येश्वयं हे । इससे भ्रष्ट द्वोजाना तो राज्यसे ही 
भ्रष्ट होनेके बराबर है । घसंभ्रष्ट राज्जा पापी द्दार्थोकी कठपुतली बनजाता 
है भोर वास्तवमें राज्यच्युत दोचुका होता है । घर्मश्रष्ट राजाका प्रजापर 
कोई प्रभाव नहीं रहता | प्रजापर राजाका प्रभाव न रहना हद्दी राजाकी 
राज्यभ्रष्टता है । ऐसा राजा द्वाथसे शासनदण्ड घारण किये रदनेपर भी 
राज्यभ्रष्ट दोता है । 

पाठान्तर-- वल्लमस्य कातरत्वमधमयक्तम्‌ । 

राजाकी दीनता अधमयुक्त द्दोषी है । 

राष्ट्ररक्षा नामका घोर, वीर, गंभीर कतंब्य रखनेवाळे स्वामीका दीन 
कातर द्वोना भधमंयुक्त, भयोग्यतासूचक, पापान्वित ओर दुष्परिणामी 
होता है । 

राजाका राज्येश्वयंशाढी तेजस्वी द्वोना भनिवाय रूपस आवज्यक हे । 
राजा तो दो परन्तु उसके पास ऐश्वये न हो, यद्द कभी संभव नहीं है । 
राजा भी हो भोर अपनेको निबळ भी समझे, यह उसकी दण्ड-घार णकी 
छयोग्यता हे । डसकी यद्व हीनता उसे दण्ड-घारणमें असमथे ब्रनाकर 
दण्डनीय पापियोंका दुःसाइस बढानेवाली बनजाती है । राजाकी इस द्वीन- 
ताका परिणाम राज्यसें भघमंका अम्युत्थान तथा धर्मकी ग्छानि करनेवाळा 
बनजाता हे । निस्तेज राजा भनिवार्य रूपसे पार्पोको प्रोत्साहित करनेवाळा 
होता हे । तेजस्विता दी राजघमे है । जिसमें सत्य-रक्षाके लिये अदम्य 
उस्साद्व द्वोता हे उसका उत्साह प्रतिक्षण भसत्य-दमनका रूप लेकर क्रिया- 
शीळ रहता है । सत्य-रक्षा तथा असत्य-दमन ही राजाकी तेजस्विता है । 
इसके विपरीत सत्य-रक्षामें शिथिलता भनिवाय रूपसे भसत्यका दुःसाइर 
बढानेवाली दीनता हे जो राजाके लिये भयंकर भपशकुन है। 
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अत्यन्त निन्दित मनोवृत्ति हे । राजा या राष्ट्रपुरुषमें अपने भुजबलसे अपने 
सुचामित्वकी रक्षाकी पूण योग्यता ओर अदम्य उर्ाहइ होना परमावऱ्यक 
है । शासनकी सुव्यवस्था भोर सच्ची शान्ति दोनों गभीर उत्तरदायित्व 
हे ओर मद्दती वीरताके काम हैं । ये कोई नानोजीके घर नहीं है । 
धर्म्याद्धि यद्धाच्छरयाऽन्यत्क्षात्रेयस्य न बिद्यते । ( गीता ) 

राप्रक्षाका चीरतापू्ण कर्तब्य रखनेवाले क्षत्रियके लिये, घरम-रक्षाथे, 
असत्य, अधर्म या पापसे संग्राम करते रहनेके अतिरिक्त दूसरी किसी भी 
बातसें कल्याण नहीं है पाप, अन्याय, अत्याचारके विरुद्ध निरन्तर सम्राम 
ही राज्याप्रिकारियोंकी सन्ध्या, जप, तप, पूजा, पाठ आदि सब कुछ है । 
संन्यासीको ज्ञान-समाधि अर्थात कमंयोगसै जो पद प्राप्त होता है, राज्या- 
चिकारीका बद्दी पद्‌ राष्ट्रव्यापी पापसे युद्ध छेडकर, उसे राष्ट्रसॅसे बहिप्कृत 
करनेसे प्राप्त द्वोता है । तात्पर्यं यह है कि राष्ट्रोज्ञायक महत्वपूर्ण साद्दसिक 
कतब्योमे दानता भाजाना गित हे । स्वामी बननेवाङोंमें सत्साइसिक 
कामो कूदनेकी अदम्य शक्ति द्वोनी चाहिये | यदि राज्यकी रश्मि पकड़ने- 
वाळे लोग अयोग्य अशक्त होंगे तो राष्ट्रमे निश्चितरूपसे पापवृद्ध भोर 
कतंब्योंकी द्वानि होगी । 

( दितिषियोंकी उपेक्षा अकतव्य ) 
स्वजनष्वतिक्रमो न कर्तव्यः ॥ २४३ ॥ 

अपने हितेषियोंकी उपेक्षा न करनी चाहिय किन्तु उनके 
साथ यथोचित वर्तव करना चाहिय | 

विवरण-- जीवनसें सत्य सुरक्षित रहे इसीर्से मानवमात्रका कल्याण 
है। सत्य ही माना भांतिसे मानवका कल्याण करनेके लिये स्वजनोंका तथा 
उनके दादिक प्रेम ओर श्रद्धाका रूप लेकर प्रकट होता है | इस राटिसे सस्य 
द्वी मानवमात्रका स्वजन है । सस्यनिछ चार्मिक लोग समग्र मनुष्य-समाजके 
स्वजन होते हैं । समग्र राष्ट्रके कल्याणमें अपना कल्याण देखना सत्यनिष्ठ 
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श्वाथलोलुप व्यवहार होनिकोरक २२५ 


राजा राष्ट्रका सेवक हे । यदि राजा राष्टर-सिंद्दासनारूढ होकर राष्ट्के 
सत्यनिष्ठ घार्मिक व्यक्तियोकी उपेक्षा तथा अधार्मकोका सहयोग करके 
स्वेच्छाचारी बन जाय तो इले अपनेपरसे सत्यका प्रभत्व अस्वीकार करके 
असत्यका दास बनजाना कद्दा जायगा । राजा रा्र-सेवार्में तब दी समथ दो 
सकता है जब वह सत्यरूपी सच्चे स्दजनऊी उपेक्षा न करके उसे द्दी भपना 
नायक बनाकर रक्खे । यादि राजा घध्यरूपी स्वजनकी उपेक्षा करता दे 
तो चद्व अपने सत्यद्रोद्दत दी राष्ट्दोद्दी बनजाता है । वद्द राष्ट्दाद्दी होकर 
अपने राज्याधिकारका दुरुपयोग करता ओर उसे भसत्यरूपी समाजके वेरि- 
योंके हार्थॉसें साप देता हे। राज्यसस्थाको सत्यरूपी स्वजनोंके द्वा्थोंसें रखना 
-र।जाका सबसे मुख्य कत्य है । जिस समाजके लोग सत्यरूपी स्वजनोंकी 
उपेक्षा करदेते हैं वद्दाकी राज्यब्यवस्था देशद्रोही पापियोंके पजेमें फँस 
ज्ञाती, गुणी धार्मिक पुरुषोंकी उपेक्षा करती भोर भासुरिकताको दी प्राधान्य 
दती है । 

( स्वजनाँसे स्वाथलोळप व्यवहार द्वानिकारक ) 


( अधिक सूत्र) स्वजनेष्वतिकामो न कर्तव्यः । 


अपने हितेषियाक साथ स्वाथेळाळुप बर्ताव मत करा | उनसे 
पारस्परिक कल्याणका संबंध रकखो । 

विवरण -- सत्यनिष्ठ घामिक लोग ही सम्पूर्ण मानव-समाजके स्वजन 
हैं । स्वार्धान्ध लोग भोतिक लाम देखते ही सत्यको त्यागकर असत्यका 
आश्रय लकर अपना काम बनानेमें संकोच नहीं करते। एसै स्तार्थान्ध 
रोग समाजके धार्मिक सदस्योंके साथ शत्रता किया करते हैं। इसलिये 
करते हैं कि धामिककी सत्यनिष्ठा स्वाथलोमीको स्वार्थालिद्धिका विध्न 
वॅनजाती है । सत्यनिष्ठ चार्मिक व्यक्तिको अपने स्वाथका साधन बनानेकः 
दुःसाहस करनेवाले लोग निवाय रूपसे समाजर्मे झशान्ति उत्पन्न करनेवाले 
देशद्रोही होजाते हैं । दशके राज्याधिकारको ऐसे दशद्वोहियोंके द्वाथोंमें 
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जानेसे रोकना सावधान जाग्रत राष्ट्रका काम है | यद्द तब ही होसकता हे 
जब कि राएूका प्रत्येक सदस्य एकमात्र राष्ट्रको दी अपना स्वजन मानकर 
एक दूसरेके साथ स्वाथंगन्धद्दान बर्ताव करना सीखे। एसा करनेपर ही 
राष्ट्रमै चमराज्यको स्थापना द्वोना संभव है । 

मनुष्य इस विश्वपरिवारका एक पारिवारिक है । मनुष्य विश्वपरिवारका 
पारिवारिक बननेकी कळा सीखनेके लिये ही पारिवारिरु सम्बन्धोंसे भव- 
तीण हुआ है । पारिवारिक स्वजन विश्वपारिवारिकता सीखनेके क्षेत्रमात्र 
हें । मनुष्यको स्वजनोंको परमाधेदशनका क्षेत्र बनाकर रखना चाहिये । 
न कि उन्हे अपने स्वाथ-साधनकी आाखेट-भूमि बनालेना चाहिये! 
स्वजनोंसे ऐसा दिव्य व्यवहार होना चाहिये कि उनकी भी तत्वज्ञानकी 
शाखे खुळ जायें भोर झपनेमे भी किसी प्रकारका अम या भासक्ति शेष न 
रद्द । स्वजनोंसे कामना या स्वार्थका सम्बन्ध रखनेपर उनकी घृणाका पात्र 
बनजाना अनिवाय हे, जिसका भवइयंमावी परिणाम उभयपक्षका कपटी 
बनजाना होता है। स्वाथपरताके विवाद तथा सम्बन्ध-विष्छेद दो 
अनिवाय परिणाम हैं । 

( दुष्टासे सम्बन्ध हानिकारक ) 
मातापि दुष्टा त्याज्या ॥ २४७ ॥ 


दुष्ट हांनपर माता भा त्याज्य होती हे । शत्रता करनेवाली 
मातासे भी दूर रहना चाहिये, ओराका तो कहना ही क्या ! 
विवरण पुत्रके साथ शत्रता करनेवाली माता मातृत्वके अघिकारसे 
चेचित द्दोकर पुत्रादिनी सपिणी जेसी दंडनोया बनजाती है। भपि शब्दका 
अभिप्राय यह है कि दूसरे अपकारियोंके त्यागरसे तो किसी प्रकारकी शंकाको 
अवसर ही नहीं है । 
शुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः। 
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कार्याकार्यजिवेक न रखनेवाळे ठन्मागगामी माता-पिता आदि गुरुभोंका 
भी परित्याग भर्थात्‌ निवासन कर दिया जाता है। 


स्वहस्तोऽपि विषदिग्धशछद्यः ॥ २४८ ॥ 


जेस आत्मरक्षाके नामपर विषाक्त स्वहस्त भी छंद्य होजाता 
हे इसीप्रकार विनाश करनेपर उतर आये हुए प्रियसे प्रिय 
सस्बन्धीका भी त्याग करक आत्मरक्षा करनी चाहिये । 
( हितेषिता ही बन्धुता ) 
परोऽपि च हितो बन्धुः ॥ २४९ ॥ 
संलारी संबंध न रखनवाला भी यदि काइ हितकारी अर्थात्‌ 
अनुकूल व्यवहार करनवाला व्याक्त सत्यानपष्ठ चामक हा ता 
उसे बन्ध समझकर अपनाना चाहिये । 
विवरण--- धार्मिक मनुष्यका संपूर्ण जीवन समाज-द्वितमें समापित 
होनेके कारणका व्यक्तिमात्रके लिये हितकारी है । धार्मिक व्यक्ति यदि किसी से 
शत्रुता भी करता हे तो वद्द अध्रमका ही विरोध करता हे | वद्द अधमंका 
विरोध करके संसारको घमंका हो माग दिखाना चाहता हे । उसकी इस 
अधम-विरोधरूपी समाज-सेवासे समाजका प्रत्येक सदस्य भाततायीके 
माकमणसे सुरक्षा पाता हे । इसलिए वह समाजके प्रत्यक सदस्यका परम- 
मित्र द्दोता हे । कद्दा जाता है कि जिवेकी शत्र भो हितकारी तथा मूढ मित्र 
भी भद्दितकारी द्दोता हे | अर्थात्‌ विवेकी व्यक्तिका परिस्थितिके अनुप्तार 
शात्रता जैसा दीखनेचाळा बताच भी वास्तवसें मित्रता ही होता हे भौर 
मूढ भित्र सदा शत्र जेसा त्याज्य द्दोता है | 
परोऽपि द्वितवान्‌ बन्धः वन्धरप्यहितः परः । 
आहितो देहजो व्याधिः हितमारण्यमोषचम्‌ ॥ 
देखनेमें शत्र जसा बर्ताव करनेवाला सी यदि दितकारी होतो वद्द 
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वह छात्र है । व्याधि स्वदेददज होनेपर भी अपना छात्र होती है तथा झोषध 
सुदूर भरण्य या पर्वतपर उत्पन्न होनेपर भी द्वितकारी मानी जाती है। 


कक्षादप्योषध गृह्यते ॥ २७० ॥ 


व्याधिनाशक ओषध अरण्य जेसे असम्बद्ध स्थानसे 
लेनी पडती हे इसीप्रकार उपकारी व्याक्त संसारी दष्टिसे द्वीन 
होनेपर भी उपेक्षित तथा अवहलित नहीं होना चाहिये । 
पाठान्तर--- अक्षाद्प्योषर् गद्यत । 
जेसे गुजासे मी भोषध तोलनेका काम लिया जाता हे इसीप्रकार 
असम्बन्द उपकारी व्यक्तिको भी दितषी मानळेना पडता है । 


? ४) 
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( विश्वासके अयोग्य ) 
~ फ, मी. 
नास्त चारघ विश्वासः ॥ २५१ ॥ 
चोरका विश्वास कभी न करना चाहिये । 


विवरण-- भन्यायपूवक संग्रह करनेके इच्छुक सबके सब चोर हैं । 
अनुचित लाभ छेनेवाले ब्यापारी, उत्कोच लेनेवाले तथा स्वेच्छाचारी, 
दासक, राजकमचारी, अन्यायी झदालतके चाटुकार व्यवद्व।र-जीवी (वकील) 
कतव्य पालन न करनेवाले कर्ता, सच्चा धर्मप्रचार न करनेवाले घमप्रचारक, 
सच्चो शिक्षा न देनेवाले अध्यापक, राजनीतिसे एथक रहकर धमका प्रचार 
करनेवाले तथा कु-शासनका विरोध करनेसे बचत रहनेवाले पत्रकार, 
ब्यवस्था-परिषदोंके सदस्य, नेता, घमप्रचारक तथा घार्मिक संस्थाय भादि 
सख चोर श्रेणीमें आते हैं । ये सब राष्ट्र चोर हें । जिसका जो 
भधिकार नद्दों उसका उसे चाइना ही चोरीका मूल हे । वस्तुर्भोपर मनु- 
प्योका भाधिकार उचित श्रमरूपो डचित विनिमयसे द्वी प्रतिष्ठित द्वोता हे । 


PARNER ERAM VENI SSISN 


रातको पडली ARYAMANTAVYA.IN ie 


करके ही अज्नप्रहण करनेका अधिकार प्राप्त होता है । इस सेवासे बचकर 
लोगोंको समाजकी सेवाके नामसे ठगना राष्ट्रीय चोरी है । 

पाठान्तर-- नास्ति चोरपु विश्वासः । 

( इस समय शत्रुता न करनेवाले भी शत्रुको नष्ट करनर्म प्रमाद मत करो ) 

अप्रतीकारष्वनादरों न कर्तव्यः ॥ २५२ ॥ 

शत्रका प्रतिकारम उदासीन देखकर उसका उपेक्षा न करना 
चाहिये । 

विवरण-- भपनी किसी परिस्थितिसे विवश होकर इस समय प्रतीकार- 
हीन बनकर रद्दनेवाळे राष्ट्रदोही परराएप्रेमी शत्रुओंकी भोरसे असावधानी 
मत बरतो | उन्हें कुछ न करता देखकर उनकी ओरसे असावधान मत 
दोजाभो । उनसे शत्रुता मत स्यागो भोर इन्हें मित्र मत बनाओ । वे 
अप्रतीकारी होनेकी भवस्थाके परिवर्तेन होते ही प्रतीकार-परायण होनेमे 
दर नहीं करेंगे | शत्रुको भोळी मूरतों तथा चाटुकारिताभरी मीठी बातोंकि 
घोखेमें आकर यहद कमी मत भूलो कि शत्रु सदा शत्र ही रहता है । 

चाणक्य राजनीतिशासरमे कह है-- 

शत्रोरपत्यानि बशंगतानि नोपेक्षणीयाने बुधेमेनुप्यैः । 

तान्येव काळन विपत्कराणि वतासिपत्रादपि दारुणानि ॥ 

बादुमान्‌ राजनीतिज्ञ लोग घटनाचक्रवश अपने वशमें आये शत्रके 
चशर्जोकी उपेक्षा न करं । समय भानेपर आजके चुपचाप दीखनेवाले वे 
बात्रुवरज लोग तळवारकी घारसे भी आधिक विपत्ति बुळानेवाले बननेमें देर 
नहीं करगे । 


` ( अधिक सुत्र ) अप्रतीकारेषु व्यसनेष्वनादरो न कर्तव्य! | 
असाध्य विपत्तियांकी भी उपेक्षा न करो ! 
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होजाना चाहिये । मनुष्यको अप्रतीकाय समझी हुईं विपत्तियोंके थानेपर 
डन्हीं जला कठोर बनकर उनका साम्मुख्य करना चाहिये | वीर मनुष्यको 
ऐसी विपत्ति्योको देखकर भपने प्रयत्नोमें अपेक्षित तीव्रता लानो चाद्िये 
भोर उन्हे अपने कमक्षेत्रसे मारभगानेका प्रबलतम भायोजन करना 
चाहिये -- 
याते समुद्रेऽपि हि पोतभंगे सांयात्रिको वांछति ततुमेव। 
जसे पोतब्यापारी मध्यसागरमें पोतभंग होजानेपर भी निराश न होकर 
समुद्र-सतरणके समस्त सभव उपाय किये बिना नहीं मानते । इस्तीप्रकार 
उत्साद्दसपन्च लोग विपात्तियोसे न घबराकर विपद्वारणके उपाय हूँउनेमें 
व्यस्त द्वोजाते हैं । 
संपत्सु महतां चेता भवत्युत्पलकामळम्‌ । 
विपत्सु च महाशलशिला संघातककशम्‌ ॥ 
मद्दा पुरुषोंका [चत्त संपत्तियों ( सुखों ) के दिनॉमें तो विपन्न सत्पुरुष की 
सद्दायताके लिए कमळी पखडियोंके समान कोमल द्दोजाता तथा 
विपात्तर्याके दिन आनेपर तो पर्वतकी शिलाओंके समान भयंकर विपात्तयाँके 
सहनेके लिये कठोर बनजाता है । 
( विपाति या दुव्यसनको छोटा मानकर उपेक्षा न करो ) 
व्यसन मनागपि बाधते ॥ २५३ ॥ 


क”. € 


छाटाखा भी व्यसन ( निबेलता ) मजुष्टके सचनाशाका कारण 
बनजाता है । 

विवरण-- जैसे थोडासा भी विष सारक दोजाता हे इसीप्रकार जीव- 
नका थोडासा भी बुरा स्वभाव मनुष्यके सपूर्ण जीवनका खवनाश करडाळता 
हे । जिपमें बहुतसे व्यसन हैं उसके सर्वनाशकी तो बात दी मत पूछो | 
सानव-जीवनरूपी मद्दाह्ृदका समस्त जीवन-रस दुब्यसनरूपी नाळीके 
द्वारा बद्द-बद्दकर मानवके जीवन-दृदको गुणों और सुखॉसे रीता कर 
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अन उपाजनाय हु 


(अधिक सूत्र) व्यसनमना बाध्यते । 

व्यसनासक्त व्यक्ति विनष्ट होजाता हे । 

विचरण भथ, साम्रथ्य तथा समयका दुरुपयोग करनेवाले 
निन्दित आचरण व्यसन कद्दाते हैं | व्यसनकी अघीनता स्वीकार कर लेने- 
चाल दीन-होन मानवपर उसीके अपनाये व्यसन आपात्तया बुलाकर खडी 
करदते हैं । 

व्यसन आपात-मधुर प्रतीत द्दोनेपर भी अन्तमं मानव-जोवनका सबसे 
कठोर शत्रु सिद्ध होता है । व्यसनको थोडासा नगण्य या मिष्ट समझना 
मनुष्यको भयंकर मूल हे | छोटासा थोडासा नगण्य भी ब्यसन महाभयंकर 
विनाशकारी विस्फुलिंग होता है । 

( घन उपाअनीय हृ) 


प (१७ 
अमरवदथजातमाजयत्‌ ॥ २५४ ॥ 


मनुप्य अपनकी अमर मानकर जावनपयन्त जीवन सामास 
याका अजन करता रह ॥ 

विवरण-- मनुप्य अथोपाजनके संबंधमें छपनेको जरामरण-वर्जित 
पुरुष मानकर व्यदार करे । सूत्र कहना चाद्दता है क्रि मनुष्य आलस्य, 
असामथ्य या उधारे वेराग्यको अपने ऊपर कभी अधिकार न करने दे । 
वह यह जाने कि उसका शरीर सेवा अर्थात्‌ भपनेसें उत्तमोत्तम गुणोंका 
विकास करके उनका दिव्यानन्द लेनेका एक पवित्र साबन हे । सत्यरूपी 
प्रभु ही इस संसारमै मानवका एकमात्र सेव्य हे | शरीरको सत्यक़ी सेवामें 
लगाये रखकर जोवन-साधनोका भजन करना मनुष्यका कतब्य हे! 
कभी मी त्याज्य नहीं हे । घनक्की भापक्ति, उसका लोभ या उसका मोह 
ही त्याज्य़ है । 

मृत्यु तो किसी भो क्षण आखडी होसञ्चती है | जब तक मांतका स्पष्ट 
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खीतना चाहिए । अपने जीवनके एक भी क्षणको ब्यर्थ खोना सम्पूण जीव- 
नको ब्यथ करदेना है । 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामथ च चिन्तयेत्‌ । 
ग्रहीत एवं केशपु मृत्युना घममाचरेत्‌ ॥ ( विष्णुशर्मा ) 

मनुष्य विद्या तथा जीवन-सामग्रीका उपान तो भजर-भमरकी भाति 
करे | परन्तु अपने मानबोचित कतब्य-पालनर्से यद्द मानकर अत्यन्त शीघ्रतः 
करे कि “ मोतने सिरके बाल पकड लिये हैं भोर लब यद्द मार दी देना 
चाहती है जो करना दो इसी क्षण कर लिया जाय! 

पाठान्तर-- अजरामरवदथेजातमजेयत्‌ । 

मनुप्य अपनेको अजर-अमर मानकर उचित उपायोंसे साधनसंग्रद्द करता 
चला जाय | 

( धनाजनके प्रयत्न स्थगित मत करो ) 
अर्थवान्‌ सर्वलोकस्य बहुमत; ॥| २५५ | 

एश्वय-संपन्न मानव अपनी अथशाक्तेसे सावजनिक सम्मा- 
नका भाजन होजाता है । 

विवरण -- च्यावद्दारिक जीवनमें घन ही छोक-स्थितिका निदान हे ! 
यदि मनुष्य घनी होकर व्यसनासक्त न हो तो उसका घन गोदुग्यके समान 
छम्ृतस्वरूप होजाता हे । यदि मनुष्य व्यसनाधप्तक्त द्दो तो वी घन नव: 
ज्वरमें पिये दूधके समान विषवत्‌ मारक होजाता हे | 

राज्यसंस्थाके पास राज्यश्रय रहना आनिवाये रूपसे भावइयक है । राज! 
ऐश्वर्यशाली होकर ही प्रजापाळनमें समर्थ द्वोता है । राजाको र।उ्येश्वर्यलंप खः 
बननेमें अपना कोइ भी घत्यानुमोदित प्रयत्न स्थगित नहीं रखना चाहिये + 


घनेन बलवान्‌ लोको घनाद्‌ भवाति पण्डितः । 
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महेन्द्रमप्यर्थहीने न बहु मन्यते लोकः ॥ २५६ ॥ 

संसार अथहीन महेन्द्र ( खगके सम्राट्‌ ) का भी सम्मान नहीं 
करता । 

विवरण-- पेश्वयंद्दीन राजा सवमान्य न द्दोसक्नेसे राजा नाम पानेके 
भी अयोग्य द्दोजाता है । लोग देसे राजाको देय समझने लगते भोर भादर 
नहीं करते उसका पराभव दोने लगता है । ढोग संसारी ब्यवद्दारॉमें भी 
धनहे।नकी अवज्ञा किया करते हैं । 

भथवा - संसारके लोग शरीरश क्तिमें इन्द्रतुल्य बळी होनेपर भी अर्थ 
शाक्तिसे ईानकी अवज्ञा करते हैं । 

पाठास्तर--- महन्द्रमप्यर्थेह्टीनमवमन्यत लोकः । 

ससार भर्थहीन महेन्द्रका भी अवमान करता हे । 


दारिद्य खळ परुपस्य जीवित मरणम ॥ २५५॥ 

दरिद्रता जीवित मनष्यकों भी मृतवत अथात्‌ जावनक 
मरणके समान व्यथ बनादेता 

विवरण-- भौतिक देइ या राज्यकी रक्षा भोतिक स्राधगोंसे ही होती 
हे । देइ-रक्षा या राज्य-रक्षाके साधनाँका न रहना देहू आर राज्यकै 
[वनाशक! कारण बनजाता हैं । 

निधनताके प्रसंगमें यह भी जानना चाहिये कि जहां साघनहोनता 
दरिद्रता है वहां एक अन्य प्रकारकी भौ घातक दरिद्वतादे, 
दरिद्वतासे प्रभावित आव्यतम लोग भी दूसरोके जीवनसाधनोंको अन्याय 
तथा छल-कपटसे छीनलेने पर उतर भते हैं । धनका बाहुल्य होनेपर भी 
मनमें समाजद्रोद्दी कासित घनतृष्णाका बने रद्दना दरिद्रतासे भी बडी 
दारद्रता है। यद्द वह दरिद्रता है जिसे हटाना सवथा मनुष्यके वशमें 
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जितना घन होनेपर भी सदा भभावग्रस रखती, अप्रामाणिक गर्दित उपा- 
यासे भी भपनेको बुझवाना चाहती तथा मनुष्यको सदा दुःखी बनाये 
हती हे । घनतृष्णाके चक्करमें पडकर दःखी जीवन व्यतीत करना जीव- 
नके सञ्च झानन्दसे वंचित रहकर जीवित रहते हुए भी मृतवत्‌ होजाना 
है । ज्ञिन धनी लोगोंमें मानवता भर्थात्‌ ्माजके प्रति कवेब्यशीलताने 
विकास नहीं पाया उनका घन उन्ह मिला हुआ एक भभिक्माप है । समा- 
जके सद्दयोगसे धनोपाजन करके उसमेंसे समाजके अभ्युस्थानमें अपण न 
करनेवाले स्वार्था लोग प्रभुको लूरनेवाले भकृतश तस्कर ( नमकहराम ) 
जव्योंके समान समाजके व्याचिम्रस्त भाग हें । 
पाठान्तर -- दारिद्रय खलु पुरुषस्य जीवितमरणम्‌ । 
दरिद्रता जीवनको ही मरण जेसा भकायंकारी बनाडाळनेवाळी अवस्था 
ड, 
( अथक महत्व ) 


2 0 _ 6 
वरूपाऽथवान सरूपः ।) २५८ ॥ 


अथश्वास शामभत दानी पुरुष सान्दयहान हानपर भी रुचि- 
कर माना जान लगला 

विवरण -- धनका सदुपयोग करनेवाला हाँ सच्चा घनवानू या अथंवान्‌ 
है । घनका सदुपयोग करनेवाळेका देहिक सोन्दर्यं उपेक्षित होकर उसका 
द्वार्दिक सोन्द्य ही ज्ञानीसमाजमें माइत होने ळगता हे । घनवान्‌ दानोका 
कुरूप भी याचकोंके मनोंको मोहित करनेवाळा होजाताहे। रूपलावण्य- 
हीन देद्ववाले दानी धनवानोंळो कुरूपता उनके घनके सदुपयोगसे इस दृष्टिसे 
दूर द्वोजाती भोर उन्हे सुरूप बनादती हे कि उनके घनसे उपकृत होनेवाले 
याचकळोग उनके दशनोंसे कृताथ होते और सदा उनके दशनके प्यासे 
बने रहते हैं। उनकी दानप्रवात्त दी उन्ह सुरूप बना देती है । उनके पांच- 
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डनकी अपने धनका सदुपयोग करनेशी प्रबृत्ति ही उनकी सुरूपता होजाती 
हे । परन्तु ध्यान रद्दे कि यह सुरूपता दानी घनियोंको ही प्राप्त होती 
हे । कृपण विरूपोंको पूली गणार्जित सुरूपता प्राप्त नहीं होती । 

पाठान्तर-- विरूपो$प्यथवान्‌ सुरूपः ( छुपुरुषः ) । 

भसुन्द्र भी भथवान्‌ धनार्थयाँके मुखसे सुरूप ( या सुपुरूष ) कद्दाने 
लगता हे । 

अदातारमप्यथवन्तमथिनो न त्यजन्ति॥ २५९ ॥ 

घनाथा लोग कृपण घनवानका भी अपनी याचनाका पात्र 
या घनतृष्णाका आखेट बनानसे नहीं चूकते । 

विवरण--- याचक लोग उसकी दानशक्तिको उत्तज्ञित करनेके (लय 
उसके सामने प्रार्थी बने ही रहते हैं। वे धनी होनेसे दानकी संभावना 
देखकर उससे याचना करते द्वी चले जाते हैं । 

घनकी दान, भोग तथा नाश तीन भवम्था हैं | सत्पात्रको दान देना 
बनको सुरक्षित करनेकी सर्वोत्तम विधि है । 

उपाजितानां वित्तानां त्याग पव हि रक्षणम्‌ । 

उपार्जित घलोका समाजसेवामें दान ही उनकी रक्षाका पूण प्रवन्ध हे । 
दान दाताका नित्यसाथी बनजाता हे। यदि हमारे घनका उपयोग हमारे 
समाजको सदुगुणी सम्पन्न ओर सुखी बनानेसें होजायगा तो यह हमारे 
धनका सर्वोत्तम रक्षाविधान होगा । घनका इससे उत्तम कोइ उपयोग 
संभव नहीं हे कि वद अपने प्रतिपालक समाजको आदशप्तमाज बनानेके 
काम जाये । धन्य हैं वे लोग जिनकी उपार्जित घनशक्ति अपने समाजकै 
कल्याणमें नियुक्त द्वोती हे । 

सत्पात्रमें दान करनेवाला दाता बनना ही धनवानूकी बद्धेमत्ता दे । 
सत्पात्रसें दान करनेवाळा घनके सदुपयोगसे झात्मप्रसाद काम करता है। 
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उस कृपणको समाजका भहित करनेवाला अपराधी तथा दातापनके झात्म- 
प्रसादसै वंचित करके पश्चात्तापग्रस्त दुखी बनाडालता है । 

विपन्न सत्पुरुषकी सहायता, पाठशाला, घमशाला, पुल, घाट, प्याऊ, 
छोषधालय आदिके निर्माण तथा संचालन, भूचाळ, जलप्रलय, महामारीसे 
त्राण आदि समाजोपयोगी कार्यामे अपनी सदुपाजत घनशक्ति ब्यय करन! 
“ दान ” हे । दस्यु, चोर, ब्यसन, विपत्ति, राष्ट्रविप्लव भादिसें घनका 
विच्छिल होजाना '' नादा ” है । कुटुम्ब, भतिथि, स्वजन, भाश्रित, तथा 
अपनी जीवनयात्रामें घनका ब्यय होना “ भोग ” कहाता है । जिस 
कृपण मानवर्से भोग भोर दानको बद्धि नहीं रोती उसके घनका नाश भनि- 
चाय हे भोर उसका घन उसके छिये अनथ या शिरःपीडा मात्र होता हे ! 


अकुर्टानो5पि कुलीना द्विशिष्टः ॥ २६० ॥ 


अपनी छनशक्तिका समाजसेवाम नियुक्त करनवाला चनी 
क्ति अकढीन हानपर भी समाज्जसेवास विमख रहनवाल 
कुलानस श्रष् होजाता अधात्‌ अधिक सम्मान पान लगता ह! 


विव्रण--- बात यद्द है कि समाजसेवक धनवानोंके पास चाहे वे 
कुलीन छौं या अकुलीन समाजको भएनी घनश क्तिके सदुएयोगसे शक्तिमान्‌ 
बनाये रखनेवाला भोतिक सामथ्य संगृद्दीत होजानेके कारण समाजमें उनकी 
प्रतिष्ठा होने लगती भोर ब समाजकी आशाओं के केन्द्र बनजाते हैं। उनऊे 
पास समाजोद्वारक साघर्नाका संग्रह दोजाना ही उनकी प्रतिष्ठाका कारण 
होता हैं। किन्तु कुछीन ळोग घनी होनेपर भी समाजसेवा न करें तो दे 
कळीनतासे पतित तथा समाजकी भोतिक सेवासे मिळनेवाली प्रतिष्टासे: 
घंचित होकर समाजद्रोहके कलंकमागी होते हैं । 


आचारा विनयो विद्या प्रतिष्ठा तथिदश नम । 


?/ परि? गियर शा ॥॥॥55101 


सफल जीवनेकी चि “४ / 1 /)/ //).॥४ २३७ 


सदाचार, विनय, विद्वत्ता, प्रतिष्ठा, सरसंग, भाक्त, जीवनयात्राकी सुकरता, 
तपस्या तथा दान ये नो गाण मनुष्यके सत्कुलमें उत्पन्न द्वोनेके ळक्षण हें । 
पाठान्तर-- अकुलीनो5प्यथवान कुलीनादिशिष्टः । 
( नोच अपमानसे नहीं डरता ) 
€ ff 
नास्त्यमानभयमनायस्य ॥ २६१ ॥ 
नीचको समाजमं अपने अपमान या तिरस्कारका कोई भय 
नही होता! 
विवरण-- जसे मलिन वस्प्रवाळेको वस्त्र मलिन होजानेका भय नहीं 
उद्दत!, इसीप्रकार भनायेताख्पी मळिनताको अपनानेवाळेको भपमानका 
डर नहीं रहता | | 
( व्यवहारकुशलका निभयता ) 
क. क ~ 
न चतनवता त्रात्तभयम्‌ ॥ २६२ ॥ 
व्यवद्दारकुशल चतुर लोगाको जीविका न मिळनेका कभी 
भय नहा हाता । 
विवरण-- उनकी ब्यवद्वारकृशलता, प्रस्युत्यन्नमतिता, अनागतविध!- 
नृत्व आदि गुण द्वी उनकी जीविकाके प्रबल भाश्वाप्तन होते हैं । 
( जितेन्द्रियकी निर्भयता ) 
न जितान्द्रयाणां विषयभयम्‌ || ६३॥ 
जितन्द्रिय व्यक्तियाको विषयक सान्निष्यम पातित दहोनकी 
कमी शाका नहा होती । 
विवरण -- विषयोंके सान्निध्ये पतनकी शका उन्हीं छोगाँको होती है 
नरो अजितेन्द्रिय दोते हें । 
( सफल जीवनकी निभयता ) 
न कृताथानां मरणभयम्‌ ॥ २६४ ॥ 
संसारका रहस्य समझकर कतंव्यपालन करनक द्वारा अपना 
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विचरण मृत्युका मय उन्हा छोगोंको होता हे जो अपने मानवो- 
चित कतव्यपालनसे अपना जीवन सफल नदीं करपात । पने मानवोचितः 
कतच्यका पालन करनेवाले कोग प्रत्येक क्षण कतब्यपालनकी सफलताके 
कारण विजयी जीवन बितानेवाळे मृत्यु्जधी बनजाते हैं। यद्दी डनका अपने 
जीवनको सार्थक करना कददाता हे । भपने जीवनको साथक करना ही भमर 
बनजाना हे । जीवनकी जो व्यथता है वही तो मृत्युभीति हे । सत्यमे 
सम्मिछित जीवन ही सत्यस्वरूप होता हे। इसके विपरीत भसत्यको दासता 
करना जीवित रद्दते हुए भी भमानवोचित जीवन बिताना रूपी मतावस्था 
हे। भसत्यविरोधरूपी भत्याज्य, निवाय कर्तब्यपालन करते हुए कतेब्य- 
शील व्यक्तिकी सहष वरण की हुई मृत्युमी उसे कतब्यपालनका आनन्द 
देनेवाली द्दोती है । उसके विपरीत देहका भोगाधे दुरुपयोग करनेवाले 
ब्यक्तिको मत्यु उसे भोगसुखसे वंचित करनेवाली विभीषिक। द्दोती हे । 

( साधुकी उदार दृष्टि ) 
कस्यचिदर्थ स्वमिव मन्यते साधः ॥ २६५ ॥ 

मद्दामात साथ लाग पराय घनाका उनक पास रक्रा छु 
अपन घन जेखी सत्यकी धराहर मानते हैं । अर्थात्‌ वे पराय 
घनाका भा अपन चनाक समान हा सढुपयागम आता दना 
चाहते हैं । 
` [विघरण-- ब्यक्तिगत घनाध्यक्ष बननेकी भावना समाजे स्वाथंबु- 
ड्विका प्रचार करनेवाली सम।जद्रोही भावना हे | व्यक्तिगत घनाध्यक्षतारूपी 
दूषित भावनाको त्यागकर समाजके प्रत्यक सदस्यकी भौतिक सम्पत्तिका सत्यके 
अधिकारोंमें आजाना ही, सावजनिक कल्याणको अपना कल्याण समझनेवाली 
सद्दानुभूति, समाजबन्धन या दान्तिदायक सामाजिक भादश हे । यही 
साघुओंके जीवनका भादश हे । साधुळोगोंके इस भादशको समाजसंगठनमें 
सुप्रतिष्ठित करदेना दी राजधघमे है। इसीको ' महाजनो येन गतः 
स्थ पन्थाः ' कह! जाता है । यद्दी राजचरित्र भादरासमाजकी रचना करने- 


PRENOITEEKHRANV EDC MSHION 


वरघनग्रॅ/सिविधेमि अ MAN TAVYAIN २३९ 


कभी लोम नर्द्दी करते । वे संसारके घनोंको दूसरोंके पाख रक्खी हुई सत्यको 
घरोहर मानकर उसकी भोरसे निश्चिन्त तथा निरीह बनेरहते हैं। अस्ताध 
लोग परये द्रब्योको सत्यका न मानकर भपना भोग्य माननेकी भूलसे 
भटक जाते तथा उनके अपद्वरणमें प्रवृत्त होजाते हैं । 

भथवा-- साघुळोग परकीय घर्नोको अपनासादही समझते भोर उन्हे भी 
अपने ही घनके समान विनाश, भअपद्दरण भादिसे बचते हैं । साघु लोगोंमें: 
अपने परायेका भद नहीं होता । 

अये निजः परा वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

मरे तेरेकी भावना लघुचताभोंका काम है । उदारचरितोंकी दृश्मिं तो 
यहद सारी ददी वसुन्धरा उनका कुटुम्ब हे। “ आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः 
पझ्यति स पण्डितः ” नो सब मूर्तोको भपनेपनकी भावनासे देखकर 
उनमें ऐकात्म्यका दशन करता हे ब्दी पण्डित है | 

अथवा-- साधुपुरुष दूलरोंके घर्नोकी भी सरक्षा भपने घनके समान. 
सत्यापणमें ही समझत हें । 

( परधनके सम्बन्घमं श्रेष्ठ नीति ) 
i ७. 6 _ 
परावभवष्वादरा न कतव्य। ॥ २४३ ॥ 

दुसरेक घर्नाको लोभनीय नहीं मानना चाहिये । 

विवरण-- ब्यक्तिगतघनतष्णा ही दूसरेके घनमें लोभ उत्पन्न करने- 
वाली सामाजिक ब्याधि हे। यदि परघनॉकी लोभनीय माना जायगा तो 
उनके भषपद्दरणकी इच्छा द्वोना क्षनिवाय होजायगा भोर तब मनुष्यक। 
मनुष्यत्व द्वी जाता रद्देगा । जो मनुष्य अपने न्यायाजित घनसें अळबुद्धि 
रखता हे वह परघनोंको आदर भर्थात्‌ महच्च या ळोमनीय इष्टिसे कभी 
नहीं देखता | दूसरेके धनका ळोभ न करना द्वी उसका निराद्र या उपेक्षा है ? 
लोमीका चोर होना निवाय है। लोभी तो हो भोर चोर न हो यद्द 
असम्भव हे | 
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( परघनलोलपतासे ह्याने ) 
परविभवेष्वाद्रापि विनाशमलम || २६७॥ 


दूसराक घनांको लोभनीय दाष्से देखना भी मानवक खामा- 
[जक वन्धनका घातक तथा सवनाराका कारण हाता ह्‌ 

विवरण-- मनुष्य घनळोमसे म्रमिष्ठ होकर अपनी समाजकल्याण- 
कारी कतब्यबुद्धि या कार्याकार्यविवेकको खोबठता है | परविभर्वोका लोभ 
समाजमें अशान्ति, पाप तथा विवाद पेदा करता हे । 


पाठान्तर परचिभवेष्वाद्रो विनाशामूलम्‌ । 
( परघनकी अग्राह्यता ) 
पलालमपि परद्रव्य न हतंव्यम॒ ॥ २६८॥ 


किसीका पक तिनका जितना क्रुद्रतम धनतक नहीं चुराना 
चाहिये । 

विघरण-- भनधिकारपू्वक किसीकी क्लुद्रतम वस्तु लना भी भपद्दरण 
या चोरी है । चोरीके भपराधकी गुरुता या लघुताका भपहृत वस्तुकी गुरुता 
ळघुतांके साथ कोइ संबन्ध नहीं है। चोरी किसी कर्मका नाम नहीं है । चोरी 
तो भावनाका नाम हे | चोरीकी भावना ही चोरी हे । चोर क्षुद्रतम वस्तुकी 
चोरी करके भपनी इस मनोवृतिका परिचय देता है कि उसका मन किक्षी 
बड़ी वस्तुकी चोरीके अवसर ठुंढ रद्दा हे) समाजमें चोरीकी भावनाको 
मिटा डालना दी समाजकल्याणकारिणी सञ्चो समाजसेवा हैं । राजा 
या राज्याधिकारी लोग स्वयं इस आदशेको अपनाकर ही भपने रामचरि- 
अके आदशंको समाजमें सुप्रतिष्ठित कर सकते हैं । 


परद्रव्यापहरणमात्मद्रव्यनाहहतुः ॥ २६९ ॥ 
पराय द्रव्यका अपहरण अपन ट्ब्यक Iवनाइाका कारण चन 
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विवरण-- स्वयं चोरी करना समाजमें चोरीका दुरष्टान्त उपस्थित 
करके चोयबृत्तको प्रोत्साहित करना होता हे । चोर ळोग अपनी इस 
कुप्रवात्तेसे स्वयं भी चोरीके भाखेट बननेका द्वार खोल देते हैं । चोरी करना 
अपने प्राणको भी विपद्ग्रस्त करनेका कारण बनजाता हे । 
पाठान्तर-- परद्रव्य पद रणमात्मद्रव्यावनाशाहेतुः । 
( चोरी मनुष्यका सर्वाधिक बिनाश ) 
~ ९ क , र 
न चायात पर मृत्यपाशः ॥ २७० ॥ 
मृत्युका पाहा चोरीके पाशसे अधिक दुःखदायी नहीं होता 
विवरण-- चोरी करना अपने सनुष्यतारूपो स्वरूपी हत्या करके 


नतिक मोतसे मरते रहना हे । चोरीसे मनुष्यक्री मनुष्यता, घन, यश तथा 
डारीर सभी संकटापन्न होजाते हैं । 


( समाजमें नातिकताके आदशक्रो रक्षाके लिये अल्पसाधनें। 
जीवन बितानेका त्रत लो 3 
~ __ ध ७ त क 
यवागराप प्राणधारण करात लाक ॥ २७ १ ॥ 
क शि (१ 00 a 00 ०० (र फे. 
संसारम शारीररक्षाक लिये तो यटायू भौ पर्यात हैं । 


से 


विवरण चोरी, उत्कोच, अपहरण, लुण्ठन, प्रतारणा, यत ( जुआ ) 
आदि छोभज भमानवोचित उपायोंखे कनधिकार घडरस भोजन तथा नाना- 
० क € कोष. ही > £ = वि 
विष ऐश्वय पाकर नेतिक मृत्युको अपनालनेसे तो यद्दी अय्छा है कि राज्या- 
घिकारी लोग सत्योपाजित लप्प्तीसे जीवन घारण करके भमरख पाकर भात्म- 
कल्याण करं भोर समाजके सामने नेतिकताका जादशे सुप्रतिष्ठित करें । 
( साथनेंके उपयोगका उचित समय पद्दचानो ) 
न मतस्याघध प्रयाजनम ॥ २७२ ॥ 
क क हु ~ ° € hE 
मरचुकनक पश्चात्‌ आषधप्रयाराका कतव्य समाप हा 
जाता हू । 
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विवरण- मनुप्यको कतव्यबुद्धि ही भपने समाजको जीवित रखनेव!लो 
महीषध हे । मनुष्यजीवनका एक भी क्षण समाजकी सञ्ची सेवा करनेके 
कतेव्यसे दीन नहीं रहना चाहिये । मनुष्यका संपूण जीवन कतव्यमय है । 
इस जीवनव्यापी कतेब्यको छोडकर मानवजीवने नेष्कम्यस्थितिको अपना- 
नेका कोइ अवकाश नहीं हे | जीवनकालमें मनमें एसी भावनाको स्थान 
देना कि“ हमारा कतब्य समाप्त होचुका ” झकालमृत्युनामक अमानवीय 
स्थितिको अपनाना है । अपने जीवितकाळको कतंब्यद्दीन स्थितिमसें बिताना 
भज्ञानकी मोत मरजाना है । जब तक जीवन है तब तक समाजसेवाख्यी 
छ।नमयी स्थितिको अपनाये रहना ही जोवन कद्दलानेवाळी सञ्चो स्थिति 
हे । इस स्थितिको त्यागना दी मृत्यु है । 

भथवा-- सूतके लिये भोपघकाी भावऱ्यकता नहीं है । 


झोषध तो जीवनकाळकी आवइझ्यकता है | किसी भी साधनको काममें 
लानेमें प्रसाद न करना चाहिये | साघनके उपयोगके उचित समयको बीतने 
नहीं देना चादिये । ' का वषा जिमि कृपी सुखाने ? पदार्थके ठीक उप- 
योगके समय ही उससे काम ललना चाहिये | इध उपयोगकाळको टाळन। 
या टलने देना नद्ठीं चादिये । ओषध रोगके लिये है मृत्युके लिये नडी । जब 
झोषधसे रोग न जानेपर भी भोषध की जाती हे तब उसका उद्देश्य कर्तव्य - 
पालनका सन्तोष द्दोता है | 

पाठान्तर-- न कालेन मतस्याषधे प्रयोजनम्‌! 

( कालका अर्थ भी मुत्यु छी है ) पूर्णायु भोगकर प्राकृतिक मृत्यु पाने. 
चाटेके लिये चिकित्साका प्रयोजन नहीं हे । 

' प्रातकालो न जोवति ' । 

जब तक शास हे तब तक सृः्युसे संग्राम करना कतंच्य है । मरनेका 

समय भागय! हे ऐसी मनमानी कल्पना करके निश्चेष्ट बेठे रहना कतव्य. 
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९ प्रभुत्वरक्षा राज्यसंस्थाका सावेदिक कर्तव्य ) 

समकाले स्वयमपि प्रभत्वस्य प्रयोजन भवति ॥ २७३ ॥ 

साथारणकालम अपना प्रभुत्व बनाय रखना हा स्वय कत 
न्यका रूप लकर उपास्थत रहा करता ह । 

चिचरण-- संधि, विग्रह भादि जटिल प्र्नोके उपास्थित न होनेपर 
साघारणकालमें संसारमे अपनी प्रभुताको जोवित रखते रहना भी एक 
सद्दत्वपूण राष्ट्रीय प्रयोजन द्योता हे । राजाळोग दिषमकाछका अभाव देस - 
कर राज्यश्चीके प्रदशन तथा वृद्धिसे प्रमाद न कर । राजाके प्रसुत्वपर चोट 
न शानेका काळ साधारणकाल काता हे | चोट ही झाक्रान्त मनुष्यको चोट 
बचाकर आत्मरक्षा करनेका कतब्य सोप देती है। परन्तु राजशक्तिसपन्नलोग 
अपनेपर बाह्य आक्रेमण न दोोनेकी अवस्थामें भपने भापको शक्तिसम्रहकी 
क्षावश्यकतासे हीन समझनेकी भ्रान्ति न करें| अपने प्रभुव्वको इढ बनाये 
रखनेमें प्रमाद करना दी आक्रमक शत्र्मोको पेदा करनेवाळा द्वोता है | 


( कतन्यमे समयका महत्व ) 
( अधिक सूत्र ) स्वकाल स्वल्पमपि प्रभतत्वस्य प्रयोजनं भवति | 


जस व्याच उपास्थत हानस पहल स्वास्थ्यरक्षाका साधारण 
नियम भी व्याधिनिराधक हाता हे | परन्तु व्याधि हाजानपर 
स्वास्थ्यरक्षाक साधारण निमयका उल्लघन हाते ही व्याधिकी 
समस्या जांटेल हाजाता हैं । इला प्रकार साधारण समयका 
प्रभुत्वरक्षाका साधारण कतेव्य उपाक्षित हाज्ञाय तों उसका 
परिणाम राज्यसस्याक लिये प्रभूत (बरार ) सकट बुलान वाल! 
बनजाता ह । 

विवरण-- उचित समयपर उपयोगमें लाई हुई थोडी वस्तु भी प्रचुर 
वस्तुको रक्ष! या उत्पत्तिकी साधक बनजाती है। कतव्यका उचित काळ बीत 
जानेपर तो प्रचुरकी प्रचुरता भी निप्फळ होजाती हे । कतंब्यके सबेघमैँ 
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योग्य कालको पद्दचाननेका बहुत बडा महत्व है । कतंव्यका काळ कतंव्यका 
मदृत्वपूण अंग हे । कतेब्यका योग्य काळ बीत जानेपर कर्तव्य लूला, 
छगडा अंगद्दीन दोकर निष्फल द्ोजाता है । भूखेके ढिए थोडा भोजन भी 
द्वितकारी धोता है क्षुघाहीनको मिली भोजनसामग्री नी षृथा द्दोजाती है । 

अथवा- व्याधि सचिकित्स्य द्वो तो भोषधकी बूंद भी काम करजाती दै 
ओर भाचिकिव्स्य होचुकनेपर दिव्य झोषघसे भी कुछ लाभ नहीं होता । 

( नांचके ज्ञानका नीच उपयोग ) 
नीचस्य विद्याः पापकमाँण योजयन्ति ॥ २७४ || 

नीचांकी ( चतराइयां) या पदाथविज्ञान आदि कीशल उनके 
समस्त वाद्धवभव (उन्ह वनात, सुजन, उपकारक तथा घामक 
न बनाकर ) उन्ह चारा, कपट, माया, जम्ह, अनत, परवचन, 
टुण्ठडन, अनाचकारभारा आद्‌ पापकमाम लगा दता ह | 

विवरण-- नीच छोगॉमें खुविद्याज्ञनित फळ नहीं पाया जाता । मनु- 
व्यको पापसे न रोककर पाप करनेकी कला घिखादेनेवाली विद्या विद्या न 
होकर विद्या कहाती हे। मनुष्य झुकविद्याके भध्ययनसे पापसे नहीं बच 
पाता । किन्तु शिष्टोंके वातावरणका अंग बनकर उनसे शिष्टाचार, सौजन्य, 
बिनय तथा कतेव्याकतष्य बिचार सीखकर ही पापसे बचकर गोर पा 
सकता हे । भागवतमें कहा हे-- 


सरस्वती क्षानखळे यथाऽसतोी । 
विद्वान्‌ खलसें उसका ज्ञान उसकी सरस्वतीको दुष्टा बना लेता हे | 
पाठान्तर--- नीचस्य विद्या पापकमणा याजयति । 


नी चक विद्या उसे छळ, कपट, चोरी आदि पापकमेमें सान देती हे। 


पयःपानमपि विषवर्धनं भुजगस्य नामत स्यात्‌ ।।२७५॥ 


PANINI AVENE DTC खार! 
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त्पादक नही, इसा प्रकार नीचाका विद्याळाभ उनको नोच 
~ ~ च ज कड 
सयाका हा अनकरगुणा कर दनवाला हाजाता ह्‌ । 
चिवरण- नीच लोग विद्याळाभसे सुधरत नहीं, प्रत्युत उससे उनकी 
नीचताको बढावा, सद्दकार तथा प्रोत्साहन मिलजाता हें । मनुष्यमें मान: 
वोचित कतव्यनिष्ठा पेदा करना रूपी विद्यालाभका जो महत्वपूण उद्दश्य हे 
वह नीर्चोको उनकी नीचतारूपी अयाग्यताके कारण अप्राप्त रहता है! 
नीचोंके पास विद्या पहुंचाना उनकै द्वाथमें छुरा पकडादेना द्वोता है । 
( चरित्रका जीवनव्यापी प्रभाव ) 
हि se जिक 
( आवक तत्र) पाहेकामानक वत्तम्‌ । 
~ ~ क 1185 “३ 
मानवका चरित्र उसके घतमान ओर भाषी दाना काळापर 
अपना अमिट प्रभाव रखता है । 
विवरण -- मानवका दुष्ट चरित्र नरक भोर अपयश दिलाता हे | उसका 
सुचरित उसे दोनों कालोंमें स्वग शार कीति देता हे | इस रसे सुच- 
रित्रका सग्रह आर रक्षा मनुण्यका परम कतब्य हे । मानवजीवनके मुख" 
दुःख उसके चरित्रके भछे-घुरे द्वोमेपर नभंर करते हैं । 
पाठान्तर-- पाहिकामुष्सिके वित्तम्‌ । 
सद्भावोपामित तथा अषतद्भावोपार्जित चन वतमान तथा भावी दोनोंमें 
सखदु:खदायी द्वोता है । 
( जीवनमें अन्नका महृत्वपूण स्थान ) 
क्ट थार नो थे HS 
नाहे धान्यसमा ह्यथ; ।।२७६॥ 
संसारम अन्न जसा जीचनापयागी काई पदाथ नहीं है । 
विवरण जीवनधारक पदाधामे भन्नका सबसे मुख्य स्थान है। भन्न 


स्वये ही अथापाजनका लक्ष्य है इसीसे अन्न संसारक! सव-अ्रष्ठ पदाथ है। 
~ स ह $ 9 क ~ गो 
“ अन्न थे प्राणना प्राणाः” भन्न ही प्राणियोंके प्राण हैं । समस्त भूम- 
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क्षुधाकी निवत्ति केवळ अन्नसे होती हे | इसलिये राजालोग अपने रएको 
घान्यसपन्न बनाये रखनेसें कोइ बात उठा न रक्खें। कूप, पोखर, कुल्या, 
नाळ, बांध आदि रूपसिं सिचनका प्रबन्ध करके राष्ट्रमँ अन्नोत्पादन पर पूरा 
बल लगाये । 


( राज्यसंस्थाका सबस बडा शत्र ) 
न क्षुधासमः शञ्चः ॥ २७७ ॥ 
राज्यका अन्नाभावजनित दुर्भेशक्ष या अपरितृप्त क्षुघाके समान 
१७. me को. 
कोई राच नहीं हे | 
क. fe 
बुभुश्चितः क न करांति पापम्‌ । 
भूखा! क्या पाप नहीं करताके झनुसार अन्न न पासकनेवाली ऊनतासे 
पारस्परिक छुट्न आदि अञ्चान्ति उत्पन्न होन! भवश्यम्भावी होजाता हे) 
“सलिए राजाळोग राज्यर्से छुघाका हाद्वाकार न होने देनेक लिये सदढ 
उपायोंका अवलम्बन करें । शत्र तो घनादिका हो झपद्दरण करता है, क्षुधा 
तो शरीर, इन्द्रिय तथा प्राणतक इरण करलेती है। इसलिए राजाको 
छुज्िवतिके लिए अन्नौत्पानेर्से जाकी भरपूर सहायता करनी चाद्ये ! 
महाभारत कहा हट 
क. क ७. इ... ° 
चाखुद््ल जरा कए कए चबावपरयः | 
पुत्रशाकस्दतः कए कटात्‌ कए्तर श्रुचा ॥ 
वृद्धावस्था सो कष्ट है, घननाश भी कष्ट हे, पुत्रशोक भी कष्ट है परन्तु 
झुघा सब कष्टोंसे बडा कष्ट दे । 
( निकम्मोका भूखे मरना निश्चित ) 
3 क ns 
कृतनियता क्षत ॥ २७८ ॥ 
€ ~, _ ~ र क 1 
अकमेण्य निकम्म आलसी मानवका भूखा मरना अवद्यंभावी 
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विवरण कर्मप्रवण लोग अपने पुरुषार्थसे धनधान्यादि पाकर अपनी 
ओर दूसरोंकी क्षुधा मिटा देते हैं । किसी राष्ट्रमै छोगोंका भूखों मरना 
उसके लिये महा अभिशाप हे | इसलिए राजा लोग भूस्रसे मरनेका प्रसंग 
न भाने देनेके लिये बेकारीकी उत्पत्ति ओर वद्धि न द्वोने दें तथा डले बल- 
थूर्वक रोके । घनी या निर्धन किसीको भी कर्महीन ( खाली) रहना वैधानिक 
अपराध माना जाना चाहिये जोर समस्त प्रजाको जीविकासे संपन्न बनाकर 
रखना चाहिये । श्रम सबके ही लिये भपरिष्दाय होना चाहिये । जब तक 
मनुष्य भाळस्य त्यागकर सत्यानुमोदित जीवनधारणके लिये झावइ्यक उद्योग 
हॉ करेगा तब तक क्षुदूबाधा नहीं हटेगी । 
पाठान्तर अछूतनियता क्रुदू वाघा । 
ल कपयो श्ुघाकी बाघा अनिवार्य हे । 
( क्ुघाकी विकरालला ) 
सास्त्यमदय क्ष वतस्यर ॥ २७५ || 
सधापीडितक लिय अभक्ष्य कुछ नहीं रहता । 
विवरण -- बुशोक्षित लोग घास, पात, वक्षोंकी छाल, मिटटी, नरमांस 
आदि अमानवोचित महार करनेपर उतर आत हैं। ' कटात्‌ कष्टतरं 
आया भूख संसारका सबसे बडा कष्ट हे । राजा ळोग “ भूखा क्या नहीं 
करता ' इस डरसे अपने दशको अञ्जसम्पन्न बनाये रख । 
( इन्द्रियोके दस्पयोगका दुष्पार्णास | 


वद 


न्द्रियाणि जराबश कुवान्त ॥ २८० ॥ 


इान्ट्रियाका मरयादाहीन उपयोग मनुप्यको समयस पहले 
चाचक्यक अधान करदता हद । 
विचरण-- इन्दियाधीनता ही वाघकय है । इन्द्रियोपर प्रमृता मनु- 
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नुत्साह, नप॒सकता या नप्तत्यको दासता जसी जीवन्मत भवस्था नहीं रह! 
करती । शानीका यावन उसके चमकी विशेषता न होकर उसके मनका घम 
होता है । ज्ञानोत्घाहरूपिणी कमवीरत। दी ज्ञानीका अटळ रूपयावन होता 
है । इन्द्रियां जीवनानुकूछ तर्त्वाका संग्रह करने तथा जीवनविरोधी तत्वोंसे 
अछग रद्दनेके लिये बनो हैं। मनुध्यकी जीवनेच्छा इन्द्रियोंके रूपसें व्यक्त 
हुइ है। जीवनथारणमें ही इन्द्रियाँका सदुपयोग होता है। भवेध भोग 
इन्द्रियोंका दुरुपयोग है।भवेत्र भोग ही मनप्यको भक्रालवाधेक्यकें अधीन 
कर देता हे। मनुष्यको अपनी इन्द्रयोंपर पूर्ण संयम रखकर जीवनपर विज्ञय 
पाकर र्ना चाहिए । इस विराट प्रकृतिमेंसे जो थोडीसी प्रकृति मनुष्यको 
प्रकृतिका योग्य प्रबन्धक भार विजेता बनकर अःत्मप्रसाद्‌ लाम करने के 
लिये मिली है इन्द्रियां भी ससा एकृतिका एक भाग हैं। दो प्रकारते 
मनुष्य द्वाते हैं एक वे जो भपनो प्रकृतिपर अपना वश रखते हैं । दूमरें 3 
जो अपनी प्रकृतिकी भघीनतासें उसके दास बनकर रहते हें | या तो मनुष्य 
अपनी झाक्तयाका स्वामी बनकर रहे था ळपची शक्तियोंकी दासता स्वीकार 
करके रद । ससार में i तने संद!पग्प का ले हँ नय ब्‌ भएनी प्रक्रत पर पहः 
पूणाथिपत्य रखते हैं। वे जपा चाइते हैं उनकी प्रकृतिका उन्हींकी इच्छक; 
अनुचारिणी बनकर रहना पडता हे ! ससारमें (उसने महत्वहीन रागा होल 
हैं वे सब अपनी शक्तियोंके दास बनकर रच्दते हैं । इन्द्र्यो भी मनुष्यकी 
शक्ति हैं | वे यदि उच्छुखल होकर रहे तो उनका दास मानच अपनेको 
वाधक्यकोी सापकर दुःख भोगता है 


जीवेम शरदः दातम्‌ । अदीनाः स्याम शरद्‌: दातम्‌ ॥ 


हुम सां धष जिग्रे भार सां वष हमें अपने जीवनमें दूसरोंसे व्यक्तिगत 
सेवा लेनी न पडेका मद्दाघोष इन्द्रियॉपर पूण विजय पाय रहनेसे द्वी पूण 
होना संभव हे | इसलिए जो लोग खस्थ कमक्षम जीवन पाना चाहे, के 
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( प्रभु बनाने योग्य ) 
~ $ ७ A 
सानुक्रोशं भतारमाजीवेत्‌ ॥२८१॥ 
जा प्रभु अपने सेवककी मनुप्यताका सम्मान अपनी मनुष्यः 
ताके समान ही करता हो वही सब्य वनाने याम्य होता हे । 
विवरण -- निदय प्रभुके भाश्रयसे जीविका संदिग्ध होती तथा भवन- 
तिकी संभावना बनी रहती है । यदि किसी कारण सदय प्रभुसे घन न भी 
मिळसके तो भी दया तो सुलभ रहती है! 
पंच त्वानुगामिष्यान्त यत्र यत्र गमिष्यांख । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीब्यापजाविनः ।। ( विदुर ) 
मनुष्यके साथ मित्र, अमित, मध्यस्थ, उपजीव्य दथा उपज्ञीवक य पांच 
भवइय लगे रहते हैं उसे अपने जीवननिर्वाद्वके लिय कुछ लोयोका सद्वयोग 
लेना ही पडता है । 
सेवितव्या महावक्षः फळच्छायासमन्वित 
याद देवात फळ नास्त छाया कन Iनवायत ॥ 
फल तथा छाया दोनोंसे सम्पन्न महातृक्षळी सेवा करनी चादय। दज 
चश फल न भी [मेळ ठो भी छाया तो कद्वो नहीं चली जाती । 
(लोमीको प्रभु बनानस हानि ) 
लव्चसेवी पावक्रेच्छया खद्योत धाति ॥ २८२॥ 
सहानुभूतिहीन प्रभुका सेवक आग्नकाो इच्छास खद्यांतम 
फुक मारकर उससे आग जलाना ( अथात्‌ वलस दच दहना ) 


चाइता ह । 
विवरण-- जेसे खद्योतसेवी मानव वाहूलाभसे वचित रहकर अपने 
दी श्रमसे विफलमनोरथ होता है, इसी प्रकार लुब्धसेवी मानव अपने 
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नाीयाश्रयो न कतव्यः कतऱ्या महदाश्रयः । 
दीनका क्षाश्रय न करके शक्तिखम्पन्न दयाला आश्रय करना चाहिय । 
उपासना चन्महतामुपासना । 
यदि किसीका आश्रय छन ही पडे तो विज्ञाळ द्वदयतालेका ही लनेसें 
कल्याण है | 
( आश्रयणीय प्रभुके गुण ) 
भी न + 1 श्र he | 
विशेषज्ञ स्वामिनमाश्रयत ॥ २८३ । 
गणाका आदर करनवाल, गणीका पहचाननंवाल खानाका 
हा लवा करता स्वाकार कर । 
विघरण-- गुणी सदा गुणादरी व्यक्तिको दढा करता हे । गुणादरी 
स्वामीका आश्रय चादनेवाळका स्वय गुणी द्वोना अनिवाय होता है । गणादरा 
स्वामी की सेवासें गणीके मनोरथक! पूण होना निश्चित द्वोता है । 
पथ id जज दे र्‌ 
पुरुपस्य मथुन जरा ॥ २८४ || 
द च | न ल 
स्त्राणासमथन जरा ॥ २८५॥ 
असमन विवाहूस गारसूयजावनकी टखद्‌ता | 
न नोचातपयांबवाहः ।। २८६ ॥ 
नाच आर उत्तम नेवाहिक सम्बन्ध नहा दान चाहिय । 
विवरण-- विवाहप्रधाका उद्देप समाजर्मे झान्तिरी स्हेखळ! बनाए 
शखना है । विवाहप्रथा न रहे तो समाज निर्बाध ब्यमिचारका क्षत्र बन 
लाता है | मनुष्यकी वेवाहिक प्रवृत्तिमँ संयमका स्रिवेश करके समाज: 
कल्याण करना हो मनुष्याताका भादश है । इस आदशको नष्ट न द्वोने देने 
तथा समाजको झसयमके सागपर न चलने देनेके लिय ही विवाहप्रथाके रूपमें 
सामाजिक शासन प्रचलित हुआ है । प्रत्येक सामाजिक व्यवद्दारमे पात्रा- 


पतन तितर, तरंग कतीह. 151७0 


॥/॥/॥/./२४/१॥/॥/|५1॥/११/ “/9. | जि 


असमान विवाहका दुखद ता १५३ 


लिय उच्चकळ छांटना भावइयक है। आदशंप्रेमी, संयमी, जितेन्द्रिय 
छोग ही लमाजमें उच्च मानने योग्य हैं । मादशेप्रियता संयम तया जिते. 


न्द्र्यिता हो डच्चकुलका लक्षण है । भादशच्युत स्वेच्छाचारी छोग नीचकुल 
समझ जाने चाहिये । भादशच्युति तथा स्वेच्छाचारिता ही कुछोंकी निम्न- 
गामिता है । डच्चता मनुष्यका स्वभाव तथा पतन उसकी शस्वाभाविक 
स्थिति है | इसलिए गाईस्थ्य जीवनमें प्रवेश करते समय चेवाहिक संबन्धके 
इस कल्याणकारी संबंधको ध्यानसें रखकर दी गाहस्थ्य जीवनसें प्रवेश करना 
चाहिय । 

यदि गाहस्थ्य धर्मको कलंकित करनेवाले पतित क्षप्रात्रोंके साथ संबंज 
स्थावित न करनेकी सावधानी नहीं बरती जायगी तो समाजका पतित 
होजाना अनिवार्य दोजायगा | समाजमें मनुष्यतारूपी उच्च कळको प्राधान्य 
लथा पूज्यस्थान दिये रद्दना ही विवाहका आदश है । इस भादुशक्रो समा- 
जक ऊपर शासनके ख्पसें सुप्रतिष्ठित रखकर इसे नीचताप्शोघक दण्दके 
रूपमें क्रियाशील बताये रखना दी समाजपति बिज्ञ लोगोंका ध्येय दोना 
सादहिये। अपरिणतबुड्ि विवादार्थी छोगोंके निणयोंका रूपम या घनज 
मोहसे विपथगामी दो जाना अपरिदाये है । इस रष्टिसे पारिवारिक जीवनको 
विदा रखनेके लिये ववाहिक संबंधर्से उच्चताको रक्षाक्रा सप्रबन्ध रखना 
पिज अभिभावक कि उत्तदायित्व है । ग्रृदस्थः सदृशा भाया विन्दत 
गाहस्थ होनेका इच्छुक आयु, रूप, गुण, जाति, घम तथा शीळमें समान पत्नीका 
प्राह करे । विवाहका अथे विशेष प्रकारका सयमी गादृस्थ्यवम स्वीकार 
करना है । समाजानुमोदित बेच पति तथा वेच पत्नी हाँना तथा देवळ 
समाजको अपना योग्य प्रतिनिधि देनेकी भावनासे इस घर्मको अपनाना दी 
गाईस्थ्य जीवनकी विशेषता हैं ! 

शिष्टाचार तथा झाकी भनुसारिता ही पति-परिदयोंकी वैधता मानो 
जाती है । जो आयु यश तथा पुण्य सुरक्षित रखना भोर समाजको सदुगुणी 

न्तान देना चाहें वें समाजानुमोदित दाम्पत्य संबंधर्में सीमित रद्द, अपन 
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भोगका कुअवसर न रहने देकर परमार्यळाभका सुअवसर बना ढाल । 
मनुष्य गृद्दस्थघमेको केवल सृष्टिपरम्परा चलाने मात्रके लिये स्वीकार कर । 
` प्रजाये गृहमाधिनाम्‌ ” के अनुसार मनुष्य केवल समाजको श्रेष्ठ सदस्य 
देनेके लिये गाहस्थ्य घम स्वीकार करे । ऐसा करनेसे जहां मनुष्यको 
स्वास्थ्य, चुद्धिलास तथा भायुरक्षा होती है वहाँ समाजको स्वस्थ बलवान्‌ 
संयमी सन्तान देनेका सन्तोष भी प्राप्त होता हे । गृद्दी लोग संयमी जीवन 
यापन करं, घरोंको तपोवन तथा सन्तानको सुचरित्रकी शिक्षा देनेवाल! 
विश्वविद्यालय बनाकर रक्‍खे तो वे स्वयं भी बीयवान्‌ मेघावी शाक्तमानू 
तथा क्षायुष्मान्‌ हॉ. भार उनकी सन्तति भी ऐसी ह्वी द्वो । 


अमगम्यागमनादायर्यशःपण्यानि क्षीयन्ते |! २८७ |) 
( मनुप्यका सबसे बडा बरी ) 
नास्त्यहंकारसम; श्रः ॥ २८८ ॥ 


अहंकारसे बडा कोई शत्र नहीं है । 

विवरण -+ यहां जिस अहंफ्रारको दाव कद्दा गया हे वढ भांतिऊ साम. 
थ्यंका देस हे | उसे ही यहां अहंकारके नामसे निन्दित करके उसे शत्र 
कहा गया है | यों तो यह सारा ही संसार अद्दम्मय है । दाम्भिकलोग 
सोतिक सामथ्यके उपासक होते हें । भोतिक साम्रथ्यंडी दासता दी 
धनबल, जनबल, देदबल रूपी आसुरिकता है । भपनेसे अधिक बलछशालीका 
तो दास बनजाना तथा अपनेसे निबछ॒पर आक्रमण करना ही अद्दकार या भसुर- 


स्वभाव हे देद्दात्मब्ादि ( अर्थात्‌ अपने पांचभोतिक देइ ) को ही अपन! 
स्वरूप समझना भद्दकारको परिभाषा है | मनुष्यकी इन्द्रियलालपाका हो 
नामान्तर देद्वात्मवाद्दि है। यद्व भावना ही मनुष्यकी भूल या अज्ञान है कि 
“ हुम भोगनेवाले टें ठथा रूप, रस क्षादि विषय द्वमारे योग्य हैं, हम इस 
संलारसें इन्हे भोगनेके लिये आये हैं । इन्हे भोगनेके भातिरिक्त हमारे पाप 
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भोगप्रवत्तिको अपना स्वभाव मानलेना अज्ञानख्पी झद्दकार है । भक्षानी 
मनुष्यके पास आत्मतृप्ति नामकी कोइ अवस्था नहीं होती । वदद संपूण 
जगत्‌को अपने भोग्य रूपमें देखना चाहता हे । जगतको अपने भोग्य रूपमें 
देखना भोर जगतूके पदार्थाको देख-देखकर भपने मनमें कामाप्नि सुलगा 
लेना हो बन्धन है । यही कामना है । यद्दी दःख है | कामाग्नि रूपरसादि 
विषयोंकी झाहुतियोंसे नहीं बुझती । कामाग्निका बुझते रद्दना ही मनुष्य- 
जीवनकी भखण्ड शान्तिका भदश है । अपनी हरान्द्रयॉको दी भपना स्वरूप 
समझकर, उन्हॉको भोक्ता मानकर भोगबन्धनमें फंसजाना अःतान है । 
देहको कर्ता भोक्ता न मानकर देहके स्वामी देंद्दोको अपना स्वरूप समझ 
जाना ही ज्ञान है । देही स्वभावसे नित्य मुक्त रद्दनेवाली सत्ता हैं । 


जब मनुष्य भपने इस रूपसे परिचित होजाता है तब भोगोंकी कोचड- 
मेंसे निकलजाता तथा उलका बन्धनरद्वित स्वभाव विजयी हवोज्ञाता है। 
भज्ञानरूपी भोगबन्धन मनुष्यका परम शत्र है । ओगबन्धन ही राज्याधि- 
कारियोंको कतब्यम्रष्ट करनेवाला उनका परम शत्रु है । भोगनिरपेक्षतारूपी 
ज्ञान ही राज्याधिकारियोंको प्रातिछा बढानेवाला परम मित्र है । स्वयं ज्ञानी 
बनकर रहना ही अपने समाजको भी ज्ञानी बनानेवाला मनुप्योचित कतेव्य- 
पालन है । समाजका शत्र बनना समाजका दा द्रो नहीं किन्तु झात्मद्रोइ 
भी है | यह विश्व झपने विघाताका एक विराट परिवार हे । प्रत्येक प्राणी 
इस विश्वपरिवारका पारिवारिक है । सब्र ही जोबनाधेकार लेकर ससारमें 
भाये हैं! सबके जीवनाखिकारको डदारतासे स्वाकार करनेसे हा. संसारसें 
सुखका स्वर्ग उतर सकता है । परन्तु अद्दकारका जो एक दूषित रूप है 
वढी दूसरोंके भधिकारको उदारतापूवेक स्वीकार करनेसे रोकता है। अहकार 
मनुष्यको मनुष्यका शत्रु बनादेता हे । मनुष्योंर्मे जो भेद पडता है वह 
उनके मिथ्या भदृछारसे ही पडता हे । देद्वात्मवाद ही भेद ओर विवादका 
मूळ है | मनुष्यको जानना चाहिये कि इम लोग देद्ोंसे भलग-भळग होने- 
पर भी देही रूपसें सब एक हैं । इम सबके समान लक्ष्य हें । भपनेमें 
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पारस्परिक शत्रुताका भन्त होजाता है । अहंकार न रद्दनेपर यद्द समस्त 
संसार मनुष्यको अपना सहायक मित्र दीखने लगता है । अहंकारामिभूत 
मनुष्य विवेकद्दीन होकर अपने भवेघ भाचरणोंसे अपना-पराया अनिष्ट करके 
सखारमें दःखोंकी वादि करदेते हें । संसारमें भशान्ति पदा होना अद्दका- 
रका दी दुष्परिणाम है । कण, दुर्योधन, रावण भादिके जीवन श्रद्दंकारकृत 
झशातिउत्पादनकै उदाहरण हैं । 


मदमानसमुदळ्त चूप न वयुक्ता नयमन मूढता । 
आतिमद उदस्थपत नयान्नयहीनादपरज्यत जन; ॥ ( भारवि ) 
विवेक कभी भी दप तथा भद्दंकारसे समुद्धत राजासे अलग नहीं 
रद्दता | अतिमूढ ( अविवेकी ) मानव नीतिमागंसे बाहर दूर फेक दिया 
जाता भर्थात्‌ नीतिद्दीन होजाता है। लोकमत नीतिद्वीनसे विरक्त तथ! 
रुष्ट दोजाता भोर उससे असद्दयोग करलेता है । 


( सभामें शत्रसे वाग्व्यवद्वारको नीति ) 
संसदि शत्र न परिक्रोशेत ॥ २८९ ॥ 


सभाम वाचक कधको उत्तेजित करनेवाली कटुवाणी या 
अपभाषण करक विचारसभाकों छेडछाडकी सभा मत बनाओ। 

विवरण-- समामें ऋत्नपक्ष या उसके वक्ताकी ब्यक्तिगत निन्दा करके 
सुख्य विचारणीय विपर्योको खटाईसें मत डाको । सोजन्य तथा शिष्टाचारळी 
मर्यादामें रद्दते हुए भपने पक्षका मण्डन तथा शत्रपक्षका खण्डन करो | 
सभासें बोळनेकी एक मार्यादा होती है । उसका उल्लघन न करते हुए हो 
विचाद्य विषयपर भाक्षेप या परिद्दार किये जाने चाहिये । 

सूत्रका यद्द भमिप्राय नहीं कि सभासे बाहर शत्रसे अपभाषण या 
वाग्युद्ध छेडा जाय । इसका यद्द भी क्थ नहीं कि शत्रुकी अनुचित बातका 
खण्डन भी न किया जाय । सूत्रकारका तात्पये यहद हे कि सभाके ही 
दाचूके साथ वाग्युद्धका स्वाभाविक क्षेत्र ददोनेके कारण वहां शत्रुको झोरसे 
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चाहिये । शत्रकं मनमें रोष पेंदा करनेवाली उसकी ब्यक्तिगत निन्दा करन! 
हानिकारक है । इस प्रकार भसयत छेडछाडका परिणाम यह होगा कि वह; 
रुष्ट होकर तुम्हे अपमानित करनेवाली ममभेदी बाते कदनेपर उतर आायगः' 
अर तब सभाके वार्ताळापका उद्देश्य ही घूलमें मिल जायगा । 

किन्द्दी निश्चित आलोच्य विषयांवर सभाकी सम्मति पानेदै लिय हो 
सभाका अधिवेशन नियत किया जाता है। सभाके भघधिवेशनके समय 
किस्रीको भी सभाके भालोच्य प्रसंगसे बाहर कोइ बात करनेका क्षघिकार 
नहीं होता । यदि कोई वक्ता सभाके आलोच्य विषयसे बाहर बाते करने 
लगे तो वद्द सभाके साथ रष्टता करनेका भपराधो बनजाता है । वह भपनो 
इस प्रबात्तसे समासे बहिष्कृत द्वोने योग्य बनकर अपनी दी हानि करळत! 
हे । सभाके अधिवेशनसें परस्पर छत्रता रखनेवाळे दोनों पक्ष किसी विशेष 
कारणसे ह्वी उपस्थित द्वोते हैं। शिष्टाचार चाददता है कि दोनों शत्र क्षोंको 
सभामे उपस्थित कर देनेवाळ डस विशेष कारणका ध्यान रखकर अपनेसे 
शत्रुता रखनेवाछे पक्षक साथ भी समामे अन्य सदस्योके समान दो 
व्यवद्दार करे । शिष्टाचार तो यहां तक चाइता है कि यदि वद्ध सभा 
शत्रके अपराध पर विचार करनेद्दीके किये एकत्रित हुई हदो तब भी उस 
विचारको निष्पक्ष त्रिचारकोंके ही अधीन रखना चाहिय । उस विचारमे 
आभेयक्त ( अपराधी ) के विपक्षको निर्णय देनेका अधिकार नहीं दनः 
चाहिये । भभियोक्तापक्ष भभियुक्तपक्षकं साथ किसी प्रकारका भा।शेष्ट 
बर्ताव करने या डसके साथ सीधा कोई व्यवहार करनेका कोइ अधिकार 
नहीं रखता । शत्रपक्षके साथ ब्यक्तिगत यथाचित ब्यवद्दारका क्षेत्र सभारे 
बाहर होता हे सभा नहीं। समामे शत्रके साथ सत्यरक्षाक नाम पर जो भो 
कोइ बरताव किया जाता हैं वद्द भसत्यविरोधरूपी सल्ानिष्ठा द्वी होता है! 
सभाके भधिकार पर हस्तक्षप न करके सभाक निष्पक्ष निणयको सुगमतासे 
प्रभावशाली रने देना ही सभाके प्रसंगके अनुकूल सत्यनिष्ठाका रूप द्दोत! 
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अदृशन करना सभाका अघिकार बलात्‌ क्षपद्दरण करनेवाली भसत्यकी 
दासता है । 
¢ श्र र 
( शत्रुका सवनाश करना मानवीय कतेव्य ) 


शञ्चव्यसनं श्रवणसखम्‌ ॥ २८० ॥ 


CT ~ हाः — Ws 
शात्रकी विपत्ति थातिमधर दाती दै । 


विवरण-- भपने शत्रुको विपन्न करडाळना ही सत्यनिष्ठ विजिगोपुके 
सफळ कतव्यका एकमात्र ध्येय रहता है । कोई विजिगीषु भसश्यदळनका 
अहंकार भी करे भोर असत्य मागेपर चळनेचाळा उसका शत्र विपक्ष न 
होकर सम्पन्न अर्थात्‌ अपने भौतिक शक्तिके घमण्डसें निश्चिन्त बना रद्द 
जाय तो समझना चाहिये कि उसका झत्रदमनका कतव्य अपाित रह रहा 
हे । विज्ञिगीपुको तो शत्रके साथ प्रतिक्षण वह बर्ताव करके दर्षित रहना 
चाहिये जिससे उसके शत्रका जीवन पग-पगपर कण्टकाकीण होता रहें । 
सत्यनिष्ठ च्यक्तिकी इष्टिमें शत्रके व्यसनके श्रवणसुख दोनेका यद्दी रूप है। 

परस्पर शत्रता रखनेवाले दोनों पक्ष एक-दूसरेको मिटानेका ही उद्देश्य 
रखते हैं। यद्दी उनकी शत्रताका भभिप्राय होता है । सत्य भोर मिथ्यामें 
चध्यघातक संबंध सदासे चला भारदा है । दो वित्रदमानोंमें एक सच्चा भोर 
दूखरा अन्यायी द्वोना अनिवाये है | सत्यनिष्ठ व्यक्ति असत्यको मिटाकर अपने 
जीवनव्यवद्दारसे सत्यका ही विजयी बनाये रखनेका विचार रखता हे । 
उसके इस लक्ष्यसे विघ्न डालनेवाळा ही उसका शत्र होता हे जिसे वह 
मूर्तिमान्‌ असत्य माना करता हे । सत्यनिष्ठ व्यक्ति झपने शत्रुको मिटाना 
चाहता है। इसमें कोइ संदेद्द नहीं कि शत्रकी विपञ्नस्थिति उसके असत्य 
दमन रूपी उद्देश्यके अनुकूल होनेसे उसके लिये खुखप्रद होती है | परन्तु 
असल्यनिष्ठ व्यक्तिपर काकतालीयन्यायसे झापत्ति आइ देखकर प्रसन्न हो 
जानामात्र सत्यका विजयोलाच नहीं कहा जासकता | 


सत्यके बळसे णसत्यका दमन करचुक्रना ही सञ्चा विजयोलास या 
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क्षण विद्यमान रहना द्वी उसे भसत्यविरोधमें प्रेरित करते रहनेवाळा विइव- 
विजयी अख हे । सत्यनिष्ठ विजिगीषु इस विजयोछासको बाह्य प्रदशनका 
विषय कभी नहीं बनाता | वद्द तो प्रतिक्षण अपने हृदयमें सत्यकी महिमा 
तथा असस्यनिष्ठकी भवनति ( दु:खमयी स्थिति ) दोनोंको एक ही नेत्रसे 
देखता रहकर प्रसन्नता मनाता रद्दता है । उसका शत्र अपत्यकी दासता करके 
प्रतिक्षण मनुषयताको तिर्काजलि देता रहकर विनष्ट द्वोचुका द्वोता हे। उसकी 
इष्टिमें उस शत्रुके पांचभोतिक देद्दका विनाश उपेक्षाका विषय रद्दता है । 
यदि उसके पांच भोतिक देदके विनाशको ही सत्यका विजयोल्ास माना 
जाय तो उसके पांचभोतिक देददका विनए न न द्दोना विजिगीपुके लिये दु:ख- 
दायी मानना पडेंगा | तब तो जब्रतक शत्र जीवित हेया सत्यनिष्ठसे 
अधिक भोतिक बलवाळा हे तबतक सत्यनिष्ठके हृदयर्मे सत्यका विजयो- 
छाप भनपस्थित स्वीकार करना पड़ेगा तथा तबतक स्वयं सत्य मै सुखाभाव- 
रूपी दुःख स्वीकार करना पड जायगा । परन्तु सत्यकी अनुपम मधुरतामेँ 
दुःखका स्थान नहीं है । शत्र चाद्दे जीता रहे, भर जाय, विपद्ग्रस्त द्दोजाय 
या निर्निव्न रद्द, सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो अपने सत्यकी महिमासे प्रत्येक क्षण 
सखप्तागरमें निमझ रद्दता है । उसके सुखदुःख शात्रके भोतिक विनाश 
अविनाश पर निभर नहीं द्वोते । सत्यनिष्ठको सखमयी स्थितिमें दुःखकी 
अस्यन्त निवा'त्त होचुकी द्वोती है । 


( घनहीनतास चादूनाश ) 


अधनस्य बुद्धि ने विद्यते॥ २९१ ॥ 
घनहीन व्याक्तकी बुद्धि नष्ट होजाली या प्रसृत होनेके अवस- 
रासे वंचित होज्ञाती हे । 
विवरण -- अर्थाभावसे जीवनयात्राकी चिन्तासे ब्याकुलता बने रह- 
नेसे खाडि मन्द पड जाती तथा प्रतिमा सो जाती है | निवनताव्ही स्थितिमें 
युद्धको हताश निराश न होने देकर स्थिर रखना घनद्ीन मनुध्यका कर्तव्य 
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होता हे | बुद्धिमान ब्यक्ति समाजकी शक्ति द्वोत हैं| राज्यसंस्थाका निर्माणः 
करना इन्हीं लोगोंका उत्तरदायित्व होता है राजा भपनी राज्यसंस्थामें 
रुक बाद्धिमान च्यक्तियोको मख्य स्थान देकर सच्ची राष्ट्रसेवा करनेमें 
तब ही समर्थ होसकता हे जब कि वह समाजके बुद्धिमान लोगोॉडो निध- 
नताका आखेट बननेसे सुरक्षित रखनेका उचित प्रबन्ध करे । 


घन स्वभातजसे ही धनोपासकोंके पास रहता हे । धन हो घनोपासकोदे 
जीवनका ध्येय द्वोता हैं । धनोपासक घनके लिय अपने मनकी मूल्यवान 
पवित्रत!को बलिदान करचुका होता हे । इसके विपरीत मनकी पवित्रता या 
संचाई छक्ष्यवालेको मनकी पविद्रताको सुरक्षित रखनेके लिये धनका बढि - 
दान देदेना पड़ता है । सच्चे बुद्धिमान्‌ वे ही लोग हैं जो भपनी सचाईको 
सुरक्षित रखकर मनुप्यतानामके सच्चे घनके घनवानू रहना हो अपन! 
लक्ष्य बनाळेते हैं तथा इसीसे वे पमाजमें श्रद्धाकी दृष्टिसे देखजाते हैं! 
ऐसे लोग राष्ट्रके भूषणस्वरूप होते हैं । ये ळोग समाजमें मनुष्यठाको 
जीवित रखनेके नामपर मनुष्यताका सरक्षण करनेवाली राज्यसंस्था नानेको 
भपने जीवनका सवेश्रव्ठ, सवेमहान्‌ कतब्य बनालते हैं । 

परन्तु ध्यान रहे कि एसे समाजसेवक बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंका निघन ह्वोन 
अनिवार्य है । इन महामना लोगोंके घनाभावको दूर करके इन्दं अपनी 
राज्यसंस्थाके मुख्य स्तम्भ बनाये रखनेके लिय उचित प्रबन्ध करना राजाका! 
राष्ट्रहितकारी तथा स्वेदितकारी कतब्य हे । यदि राज्यको निर्विघ्नतासे 
चलाना हो तथा उसे प्रजाकर्याणकारी मार्गपर सु-प्रतिष्ठित रखना हो तो 
राजाको राष्ट्रे निधन परन्तु बुद्धिमान्‌ ब्यक्तियोंक्री जोवनयात्रार्मे यथो- 
चित सहयाग देकर राएके लिये उनका बाडिक घामिक सहयोग प्राप्त करना 
ही चाहिये | वुद्धिमान्‌ व्यक्तरयाके घनहीन हाने पर भी डनको बुद्धि 
खमाज या राष्ट्रका अक्षय घन है । इन बुद्धिमान्‌ ब्यक्तियोंकी घनहीनताका 
भी राष्ट्रीय इश्टिसि असाधारण मूल्य है । इन लोगोंकी धनद्दीनता सम जसें 
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घनोपासक न द्दोकर बुदयुपासक हैं इलीलिये तो ये लोग निर्धन हें । यद्द 
समाजका सोभाग्य हे कि ये लोग धनोपालक न होकर निधन हैं । यदि य 
ढोग भी घनोपासक द्वोजाते तो समाजमें सदूवद्धिको कहाँ आश्रय मिळता? 
सद्बद्धि लिद्धान्तसेची दोनेक कारण अपने सेवकोंको सदा घनोपासनासे 
निवृत्त अतणव निधन बनाये रखती हे! परंतु इस प्रकारके लोग राएके 
अमुल्य चन हें । जिध समाजका लक्ष्य घनोपालना होजाता हे उप 
समाजमॅसे मनुष्यतारूपी भक्षय संपत्ते लुप्त होजाती तथा उसमें भासुरी 


प्रवृत्तिका प्रबल होना भनिवाय होजाता है । 
( घनद्दीनताका द्वानि ) 
हितमप्यघनस्य वाक्यं न झुणोति ॥ २९२॥ 

निचनके हितचचनापर भी कोइ कान नही देता । 

विवरण-- किसी समाजका धनोपासक होजाना, इस बातका प्रमाण 
हे कि यह समाज भपनौ द्विताद्वित बुद्धि खोबठा हे । इस रष्टिसे घनसप- 
निको जीवनका लक्ष्य बनालेना स्वाविनाशक तथा समाजद्रोही कल्पना 
है | इसलिये है कि घनोपासक लोगोंको समाजके हिताद्वितको कोइ अपेक्षा 
नहीं रहती । समाजदितकारी लोगोंका घनोपासक द्वोना भसभच हे । सार 
समाजपें समाजका दित करनेकी बुद्धिको जाग्रत रखना वाजाका कतब्य है । 
यही तो मुख्य राजघम है । जिस समाजमेंसे समाजहित करनेकी भावना 
लुप्त ढोजाती है उस पतित समाजकी बनायी हुह राज्यसंस्था, समाजदोद्दी 
आसुराराज्य बनजाता हे । राजाका उत्तरदायित्व हे कि समाजकै ळोगोंको 
समाजकी हितादितबुद्धिकी चतना प्रदान करता रहे | उल्का यद्द भी उत्तर: 
दायित्व हे कि वह समाजके द्वितकी बात कद्दनेकी योग्यता रखनेवाळे निधन 
व्यक्कियाँको समाजसे शीपस्थानीय मान्य ठथा पूज्य बनाकर रक्‍्खे | इस- 
लिए रखे कि समाजके ये निधन बुद्धिमान्‌ छोय राजशक्तिसे प्रोत्सा- 
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दन पाकर ससद्ध होकर भोजनाच्छादन चिन्तासे मुक्त रद्द तथा उनको 
निश्चिन्त बुद्धि समाजका कल्याण करनेके उपयोगसे आती रद्दसके । 


© ~ 
अधनः स्वभाययाऽप्यवमन्यत ॥ २९३॥ 


पारचारक [लय जावचनसाघन न जुटा सकनवाळा [नधन 
अपनी भार्यासे भी अपमानित हाता ह । 

विचरण -- पत्नी आदि परिवारकी जीवनयात्रा चनकी भआावइ्यकता 
होती है पारिवारिकोंकी जीवनयान्राके लिय गहपतियोंका धनपति द्वोना 
परमावश्यक हे । जेसे वक्षवासी पक्षी फळपुष्पपत्रदीन सूख बृक्षोंको या जसे 
जळवासी पक्षी शुष्क सरको त्याग देते हैं, हलीप्रकार घनद्दीन मानत अपने 
स्वजरनोक्री श्रद्धा तथा स्नेद्के भाकषंणसे वंचित होजात हैं | इसलिये यद 
राजाका दी उत्तरदायिस्व है कि वद्द राएके वुद्धिमान्‌ लोगोंको घनाभावके 
कारण पारिवारिक अश्चान्तिजनक ब्थग्रतासे राएके लिये भनुपयोगी तथा बेकार 
न द्दोने दे, किन्तु उन्हें राष्ट्रसेवाके लिये कर्मशील बनाये रखें। इस सूत्रका 
यद्द भाव भी है कि जो लोग पारिवारिक सुख चादे वे परिवारकी जीवन- 
याव्राके लिये वेच उपायोसे घनधप्रदद करें । 

पाठान्तर--- चनहानः -..... । 


पुष्पहोन सहकारमपि नापासते भ्रमराः ॥२९४॥ 
जस भार पुप्पकाल बीत जानेपर पूष्पहीन प्रिय आग्रवुक्षको 
भी त्याग दते हैं इसीप्रकार यद्द धनजीवी संसार निघन व्याक्तिक 
पास अपनी घनाकांक्षाकी पूतिकी संभावना न देखकर उस त्याग 
देता है । 
विवरण-- बुद्धिमानोंकी घनहोनताको दूर करके उन्हें समाजमें उपे- 
क्षित होनेसे बचाना राष्सेवक राजाका ही उत्तरदायित्व है। इसालेए हे [कि 
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( निधनोंका सम्मानित घन ) 
विद्या धनमधनानाम ॥ २९५ || 

विद्या निर्धनोका घन है । 

विवरण-- विद्यामें यह सामथ्यं हे कि बह गुणग्राद्दी ज्ञानियोंसे निधन 
चिद्वानौंका आदर करवा देती हे | निधेन विद्वान्‌ ळोग अपने विद्याघनको 
धनियोंके धनोंसे श्रेष्ठ घन मानकर उससे परितृप्त रहते तथा उसका सात्विक 
अहुकार भी रखते हैं । वे धनोपालक समाजकी भोग्से उपेक्षित होनेपर भी 
अपनी विद्याका भादर स्ववं करके तृप्ति अनुभव करते हैं ये घनमत्त घनि- 
योंके क्य निरादर या उपेक्षाका पात्र बनना ही अपनी विद्टत्ताका प्राप्य 
गौरव समझते हें । धनलोलुप संसारका यश धनमत्तोंके चाइकारोंको ही 
ग्राप्य होत! है । विद्या आाॉतिक चनसे श्रेष्ठ होती है । घन अनेक प्रकारै 
होते हैं । सब व्यक्ति एक ही प्रकारफे घनके घनी नहीं होते । यद्द सब 
संसार एक ही प्रकारके कामके लिये नहीं बना । भोतिझ घनका घनी बनना 
सबके लिये प्रयोजनीय नहीं हे। विद्या, कला, तपस्या, उदारता, सेड; छादि 
अनेक ऐसे देवडुळभ घन हैं जिन्डे देवी घन कहते हैं, सारी घन जिनके 
घर पानी भरते हैँ, जिनसे निघनलोग भी संसारकै पूज्य बनजाते तथा 
इनकी जीवनयात्रा भी सुकर होजाती हे | 
वित्तं बन्धुवयञ्चव तपा विद्या यथोत्तरम्‌। 

पूजनीयानि सबेपां विद्या तेषां गरीयसी ॥ 

घन, बन्धु, आयु, तप तथा विद्यार्से पिछले पद्दळोंसे पूजनीय है विद्या 

( भात्मज्ञान-तत्वज्ञान ) सबमें श्रष्ठ है । 
( विद्याघनकी श्रष्ठता ) 


हर he 


विद्या चोरेरपि न ग्राह्या ॥ २९६ ॥ 
विद्या मनुप्यका आन्तर गुप्त घन होनेसे चोरास भी नहीं 
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विवरण ~ विद्या विद्वानोंका भक्षय, भवाय, झविभाज्य, अनपहरणीय 
तथा ब्ययसे वर्षिष्णु घन है । अपने बिद्याधनसे सन्तुष्ट बिट्वानूको सन्तोषधन 
स्वतः प्राप्त रहता हे । विद्वान्‌ डोते हुए भी संतोषसे वचित रहना मूढता है । 

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्त धनम्‌ । 

विद्या राजसु पूजिता न हि घन ववद्याविद्दीनः पुः । 

न चोरहाय नच राजहाय न ख्रातूमाज्यन च भारकारि, 

व्यय छते बघेत पच नित्य विद्याचनं सवघनप्रथानम्‌ ॥ 

विद्या मनुष्यका असाधारण सोन्दख तथा गुप्त घन हे! राजामें 
विद्या बुजती है, घन नहीं । विद्याविद्दीन मनुष्य पग्नु हे । चिद्या चोरोंसे 
चुराई नहीं जाती, भाइयोंसे बांटो नद्दों जाती, भार ( बोझ ) नहीं करती 
तथा जितना व्यय करो उतनी हो बढती है । सचम॒च विद्याधन समस्त 
घनामे शिरोमणि है । 

“जीवनसाफल्यकरी ” तथा “अधकरी " भेउसे विद्याके दो रूप हैं। समा- 
जडो अर्थकरी विद्योपाजन का पतीक्षक बनाना राष्ट्रको ब्याधिप्रस्त बनाड।लना 
है | आज संसारमै अव्र चनोपासनाका विकृत आदश मनप्यसमाजकी 
बुद्धिको भ्रष्ट कररह। हैं | समाजके घुद्धिमान्‌ लोगोंको अपने राष्ट्रका इस 
ब्याघिसे मुक्त रखनेके लिये उसे ( उसकी राज्यंस्थाको ) घनोपालक 
समाजद्रोही भोगश्चन-परायण प्रतारकोके हाथोसे बचाकर रखना चाहिय । 
। पाठान्तर-- विद्या चोरेरपि न हार्या । 

( विद्या यशःकरी ) 
विद्यया ख्यापिता ख्यातिः ॥ २९७ || 

विद्यासे यशका विस्तार होता ह । 

विवरण-- जिस राज्यमें सच्चो विद्याका भादर होता है उस राज्यकी 
प्रजामें राजाका सुयश भनिवाय रूपसे फलता हे । राजा विद्याका आदर 
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प्रजामें ज्ञानाळोकका प्रचार होते ही राज्यब्यवस्थामें गुणी लोग सुगमतासे 
प्रवेश पाजते हैं । राज्यसंस्थाका सत्कृष्ट निर्माण प्रजाकी सुमतिपूण सम्म- 
तिसै ही संभव है। राज्यसंस्थाके सुनिमिं होनेपर प्रजाकी शुभकामना 
राजाका नित्यसाथी बनञ्जाती हे । राजा तथा प्रजाके ख्वार्थाङ्की भिन्नता 
भयंकर राष्ट्रीय विपत्ति है। प्रजाकी शुभकामना पाळेना ही राजाके पानेयोग्य 
सुयश है । राजाका तिद्यानुरागी होना दी उसके सयशकी योग्यता हे ' 


पाठान्तर -- विद्यया ख्यातिः । 

( यश मानवका अमर देढे ) 
यशाःशारीरं न विनञ्याति॥ २९८ ॥ 

मनष्यका भातिक देह ही मरता हे, उसका यशःदारीर तो अमर 
रहता ह। 

[विवरण-- ज्ञानी समाजकी प्रतिष्ठा लाभ करना ही यशस्वी होना हे । 
अज्ञानी समाजकी करताली पिटवाळेना यशकी कसोटी नहीं हॅ । यशस्वीका 
यश हो उसका भमर देह हे । यशस्वीके नाशवान पांचभातक देका अन्त 
हो जानेपर भी उसका यश अनतकालतक समाजसे ।चरस्थायी रहता हे । 
यशस्वी मानव पार्थिव देहकी खझत्युसे न मरकर संसारकी भमर ग्मृतिमें 
अपना स्थान बनाकर डामर होजाता हे । “ कीलियस्य स जावात ' 
जितको कोति सत्कमजनित है बद्दी जीता है । वद्द मरकर भो नहीं मरता । 

जयन्ति त सुक्रतिना रखस्निग्चक्वाश्चराः । 
नास्ति यषां यशःकाय जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
यपां बेदुप्याविमबो अमश्च जगतीतले । 
ते नरा निधन प्राप्य विद्यन्ते नरमानस ॥ 

राज्यसंस्थाका यशस्वी विद्वानोंसे सुप्रभावित रहना ही राजाका यश: 

शरीर है । ऐसे यश:शरीरका शरीरी विद्याप्रमी प्रजावत्सलळ राजा अपने 
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संहासनपर भारूढ रहकर अमर बनारहता हें । रस( अर्थात्‌ कठंब्यपालनके 
आनन्द ) से स्निग्ध वे सुकर्मा कवीश्वर लोग विश्वविजय पाचुके हें 
जिनके यशःशररिको वृद्ध तथा मृत होनेका कोई भय नहीं है । संखारमें 
अपनी विद्वत्तारूपी लक्ष्मी तथा घर्मकी धाक बेडानेवाळे हैं, वे मद्दामानद 
देहसे मरजानेपर भी समाजवे कृतज्ञ श्रद्धालु मानसमें अनंतकाळ तक जीवित 
रहते हें । 
( सबके स्वाथको अपना समझना सत्पुरुषता हैं ) 
९ त 
यः पराथमुपसपात स सत्पुरुष: ॥ २९९२ ।। 

जा दूसराक कल्याण करनेमें आगे बढता हे बही सत्पुरुष हे । 

विचरण-- सचाइंमें ही सबका कल्याण हे । सबके सामूहिक स्वार्थ 
( भलाइ ) में अपना स्वार्थ | भळाई-कल्याण ) देखनेवाळा जो मानव 
दूसरोंके कल्याणे लिये भाग बढता या दूसरोंकी सत्यार्थ विपत्तिर्यो हाव 
बेटात है, वडी सत्पुरुष या महापुरूष है । 

स्वाथसें जीर्वोको प्रवृत्ति स्वभावले होठी है । परन्तु यद्द मनुष्यकी 
अज्ञानमयी स्थिति हे । संसारे अज्ञानियोंका ही बहुमत द्दोता है | पराथमें 
सहयोग करना झानमयी स्थिति है । परन्तु यह दुलभ स्थिति हे । विचारशीळल- 
ताका संसारमें प्राय: अभाव रहता है। मनुष्यको जो बुरा या भला करनेकी 
स्वतंत्रता मिली है मनुष्य उस स्वतंत्रताका मूल्य न समझकर उसका दुरुप- 
योग करनेसे लापंचारशील बनता हे । विचारशीलतासे प्रत्यक्ष भोतिक 
हानि तथा भविचार शी लतासे प्रत्यक्ष भातिक छाभकी संभावना देखकर संसारमें 
अविचारशीलोंका ही बहुमत होता है । इस मेषमनोवृत्तिसे निवृत्त रद्दनेके 
लिये मनुष्यको सव्य तथा मिथ्याढाभका भेद जानना चाहिये । मनुष्य 
यह जाने कि जिसमें समाजका कल्याण है डसीसेँ व्यक्तिका भी कल्याण 
है। जब फरिसी सत्यनिष्ठ ब्यक्तिका कल्याण संकटमें भाता तथा वह 
समाजसे सद्दायता पानेका अधिकारी बनता है, तब समाजके सत्पुरुष ळोग 
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भभ्युस्थान ( विपदुद्धार ) को अपना ही अभ्युत्थान मानकर उसकी से वामें 
भात्मसमपण करदेते तथा इसी समपंणमें अपने जीवनकी परम कृतकृत्यता 
अनुभव करते हैं । एसे लोग सत्यार्थ विपज्ञके विपद्वारणमें प्राप्त होनेवाले 
अपने कष्टोंको नगण्य बनाकर पर-द्वित-साथनसें सत्यकी सेवाका आनन्द 
लेते हैं । एसे छोग सत्यको हो अपने स्वजनक्रे रूपमें पाकर सत्यनिष्ड 
व्यक्तिमात्रसँ भात्मानुभूति करके उसके सुखदुःखर्मे स्वमावसे साझी ह 
जाते हैं । 

एक सत्परुपाः पराथघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये, 

मध्यस्थाः परक्कीयकायकुशलाः स्वार्थाविरोधन य । 

तेऽ मी मानुषराक्षसाः पराहेतं येहस्यते स्वाथतः, 

ये ठु प्रान्त निरथक पराहत त क म जानीमह il भतुद्दरि: 

संघारमें चार प्रकारके मनुष्य होते हे-- एक वे सरपुरुष हैं जो अपने 
स्वाथकी उपेक्षा करके दूसरे सत्पुरुषोंके काम भाते हैं। दूसरे वे मध्यम 
पुरुष हैं जो अपने स्वाथोको द्वानि न पहुंचाकर यथासंभव दूसरे सप्पुरुषक 
भी काम भाते हैं । तीसरे व कूरराक्षस हैं जो अपने स्वाथक लिए दूर 


ही 


रोके स्वाथका गला घोंट देते हैं । चाथ वे लोग हैं जो बिना किसी कारण 
परहितको हानि पहुंचते हैं । इन चाथ छोगोंको क्या नाम दिया जाय यद 
समझनेमें दम असमथ हैं । 
( दाख्की उपकारिंता ) 
दान्द्रयाणाँ प्रशम शास्रम्‌ | ३०० ॥ 

इन्ट्रियाका शान्त रखनवाळी शक्ति ही ' शास्त्र ' है ! 

विवरण-- मनुष्यके मनसें विषयभोगोंके प्रति लम्पटताको रोकने तथा 
टोकनेवाली जो भान्तरिक सनातन प्रवृत्ति है, वही मनुण्यका इंशराचित 
शास्त्र अर्थात्‌ दवितानुशासनकारी देवी ग्रन्थ है । मानवजीवनसें इन्दियॉक! 
विजित होकर रहना हो मानवमनकी सरची शान्तिका स्वरूप है । मानव 
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हे । स्पष्ट शब्दोर्मे जितेन्द्रियता ही मानवधर्म मानवशाख या धमशास्र 
है । भध्यात्मकी जो सर्वोत्कृष्ट साथना है वहो जितेन्द्रियता हे । मनष्यपें 
जो मनुप्यता है बद्दी तो उसकी आत्मशासनकी शक्ति है। मनुप्यके मनमें 
स्वभावसे दी सदसद्विचारबुद्धि रहती है या तो इन्द्रियोंकोी अपने शाप 
नमे रखकर जितेन्द्रिय बने रहने या इात्रर्योसे शासित होकर इन्द्रिया- 
धीन हो बठनेकी स्वतंत्रता ही मनुष्यके मनका स्वरूप है। अपना जिते- 
न्हय मन ही मनुष्यके लिये प्रत्येक क्षण स्वाध्याय करने योग्य सच्चा ज्ञान- 
अन्य या शास्त्र है। वेदशाखा प्रादुर्भाव उत्कृष्ट मानवमनसँसे ही हुभा 
है । मानवसे ऊंचा संसारमे कुछ नहीं है । 

यस्तु विज्ञानवान्‌ मति युक्तेन मनसा सदा । 

तम्यन्द्रियाणि वद्यानि सदश्या इव सारथः ॥ उपनिषद्‌ 

जा इन्द्रियोकी शान्त रखनेवाल शास्त्रका ज्ञाता तथा तदनुकलक ब्यवद्वार 

उ वनेवाना दोता है उस? योगयुक्त गनसे जसको इन्द्रियां सारथीके वशम्े 
रदनेबाळे सशिक्षित अश्वोके समान उसके वरासे रहती हे । 


आय भमपयात श्रत वप; प्रशासस्तस्थ भवव्यलातक्रया । 
प्रधमाभरण पराक्रम: स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥ भारत्रि 
सदाचारी अनुभवी विद्वानोंके सत्संगसें रद्दकर सोखा हुआ शुचिज्ञाख 
मानवदेदका भूषण है । ( नहीं तो विद्वान्‌ पुरुष शोचनीय होता है । ) अपने 
कामक्रोघाडि विकारोंपर विजय पाकर शान्त रहना शाखज्ञवाकी र्लाक्रया 
है।( नहं तो शाखज्ञता चन्भ्या हे । ) अवसर भानेपर अन्याय तथा झत्या- 
चारके विरोधमें शूरता दिखाना ही इन्द्रियावेजयसे मिलनेवाली शान्तिका 
भूषण हे । ( नहीं तो निस्तेज कायर शान्ति मनुष्यक्ना परिभव कराने छगती 
है।) नीति अर्थात्‌ विवेकसे प्राप्त होनेवालो सिद्धि दी उस पराक्रमका 
भूषण है । अविवेशी साद्ृ्ती मनुष्यों कारताळोयन्यायसे कभी कमी 
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मिथ्या पराक्रसकी व्यर्थता प्रकट हो जाते है। विवेकपूर्वकारीको भसिद्धिका 
कोट डर नहीं होता । 

पाठान्तर-- इन्द्रियाणां प्रशमनकारणं शाखम्‌ । 

इन्द्रियोंकी लम्पटताके निवारकको शाख कहते हैं । 


अश्ाखत्रकायवत्तों शाखांकुओ निवारयति ॥ ३०१॥ 

अवैध काय करनकी भावना आनेपर शास्मांकुश ( जितेन्द्रिय- 
अनका अंकुश ) उस रोक लता है । 

विवरण-- दन्द्रियोंके साथ विपषकोका सपक होकर मनसे क्षकाय 
करनेकी उत्तनना काजानेपर जितेन्द्रियतारूपी हृदयस्थ जीवजितदाख्र उत्त" 
जित इन्द्रियोको अपने ज्ञानाइकुशसे वशीभूत करके उन्हे कुमागसे निवत 
करता हैं । 

पाठान्तर अकार्ये प्रव्रत्ता शास्राङ्कुशो निवारयति । 

अवच कार्य करनेकी अभिलाषा उत्पन्न होते ही विवेकी मतें उस दुर- 
मिलापाके प्रति भयंकर विद्रोह खडा होजाता हे जो उसे कायरूपमें परि- 
णत नह! दाने दत] । 

अपनी दरभिलाषाको रोकनेसे मनर्से एक ऐसी अदम्य श्ञक्ति पदा होतो 
हे जो मनुष्यको मद्दापुरुप बनादेती है । अपनी शक्तिको दुरूपयोगसे रोके 
रहना ही मानवका मद्दात्मापन या महापुरुषता हे । 

( नीचस विद्यांम्रहृण हानिकारक ) 
नीचस्य विद्या नापेतव्या ॥ ३०२ || 

नीचकी विद्या ( श्यास्रज्ञान ) नहीं लनी अर्थात्‌ अग्राहा हानी 
चाहिये । 

विवरण--- नीचकी विद्या नोचताका ही साधन हुई रहनेके कारण 
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नोचताको चरिताथ करनेकी चतुराइ बनजाती हैं। नीचके शाखज्ञानको 
देखकर उसके धोकेमें नहीं भाजाना चाहिये । श्रेष्ठाचारी उच्च छोगोंकी 
विद्या समाजकल्याणका साधन होती है । नीचका शाखज्ञान दुष्टके हाथ 
छरे घातक शस्त्र जेला मानवलमाजकी शान्तिके घातक रूपमें काममें भाया 
करता हे । शास्त्रज्ञ दस्यु लोग भशाखज्ञ दस्युक्षोंसे दस्युतामें भघिक 
प्रादीण्य प्राप्त किये रहते हें । 

नीचके भाकमणोंसे बचनेके लिय उसकी विद्याको प्रयोगमे न लानेपर भी 
उसे जानना चादिये। कुटिलता, माया, छळ, कपट, झनूत, भपद्दरण, वचन, 
स्वार्थेकोशल ये ही नीचोंकी गुप्त विद्या हैं | इन्दं जानना तो चाहिये परन्तु 
अपनाना नहीं चाहिये | नीचता ही नीचका स्वभाव है तथा यही उसको 
वह विद्या हे जिससे वद्द श्रेष्ठ समाजको दुःख पहुंचाया करता है। नीच- 
ताकी भी एक कला हे जिसे सवस्ताधारण नहीं पहचान सकता परन्तु उस 
पर नीचोंको गये होता है । राज्यसंस्थाके निर्माता विज्ञ लोगोंमें प्रजाको 
नी चाक भप्याचारोंसे बचानेके छिये नीचताकी चतुराइको पद्दचाननेवाली 
तीक्ष्ण बुद्धि रहनी चादिय । जो चतुराई नोचवृत्तिवाळे असुरोंके पास 
रहकर सप्ताजका ध्वंस करनेके लिय उद्यत रहती है, उसेब्यथ करनेव्ही 
चतुराइ समाजके विज्ञ सेवकोंके पास पूर्ण प्रखरताके साथ जाग्रत रद्दनी 
चादिये। जो शख ढुष्टोंके पास पहुचकर दुष्टताके उपयोगर्मे आते हैं थे दी 
शास्त्र शिष्टोंक पाप्त दुष्टनाशके लिये रहने अत्यावश्यक हैं | नीर्चोको नीच - 
ताका आाखेट बननेसे बच रहने तथा उसका उचित प्रतिकार करनेके लिये 
उसे जानना आवश्यक हुँ । 

वजन्त त मूढधियः पराभव भवान्त मायाविषु य न मायेनः। 

प्रविश्य हि घ्रन्ति शठास्तथाविधानसं व॒तांगान्निशता इवेषवः। 

वे असावधान लोग पराभूत हो जाते हैं जो मायावियोके साथ माय पूण 
व्यवद्दार करके सरळ तथा उदार बर्ताव कर बेठते हैं । परकार्यनाशक 
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अपनी मघुरमभाबितासे लोगोंके भारमीय बनकर उन्हे नष्ट करडालते हैं--- 
* आजेव हि कुटिलेषु न नीतिः। ” घूताके साथ सरलता नोति नहीं 
है किन्तु नीतिद्दीन विनाशक व्यवहार है । 

( अशल भाषण अग्राह्य ) 


म्लेच्छभाषण न शिक्षेत्‌ ॥ ३०३॥ 
स्ठ्च्छ्का भाषा न साख | 
विवरण-- म्लच्छोंमें प्रचलित असभ्यभाषण, गन्दी गाली, झपमानकारी 
अरुन्तुद ( मर्मभेदक ) वाणी अइलील लोकोक्ति, कामोत्तेजक उपन्यास, गल्प 
कथा भादि सब म्लेच्छमाषणडी श्रेणीमें भाते हैं। लोगॉकी कुरुचि पूरा 
करने तथा सुरुचिको नष्ट करनेवाला समस्त कविता कदानी भादि साहित्य 
म्लेच्छभाषणमें सम्मिलित हैं। विद्वताकी चादर लोढे हुए इन कुविद्या 
प्रचारक म्लेच्छोंके मुद्दपर किसी प्रकारकी लगाम नहीं द्वोती । ये समाजकै 
अध:पतित म्लेच्छलोग, माताओं, बहनों तथा पुत्रपुत्रियों नि:ःशेकमावसे पढाने 
पमझानेयोग्य साह्ित्यसजन करना ही नर्हो. जानते । जंसे गन्दा भोजन 
ऋरषेवालेके मुखसे गन्दी डकार शातो हैं इसीप्रकार इन कुश्सभोजियोंके 
साहित्यसेंसे असह्य दुगन्थ भाती है । ये लोग सअ समय समभ्य-समाजकी 
परिपाटीके विरुद्ध अपनी जिह्वारूपी छुरी चकाते हैं। समाजके शिक्षा- 
विभागसे शिक्षकपदोंपर ऐसे ळोर्गोका प्रवेशाधिकार रोकनेके ळिय ढुगे- 
रक्षक दथ्रियारबन्द प्रदरीके समान समाजऊे छवदो सुखो ज्ञान खडगको सदा 
सन्नद्ध रखना चाहिये । यदि शिक्षाक नामपर समाज फेकनेवाले इस 
म्हच्छपनको नहीं रोका जायगा ता समाज सनुध्यत्वद्दीन होकर भासुरिक- 
ताका करी डाक्षेत्र बनजायगा | 
गामांसखादका यस्तु विरुद्ध चहु भाषत । 
सवघाचारपान्भ्रष्टा स्लच्छ इत्यानिचत्यत ॥ 
जो गोमांस खाता, सयप्नपूृण प्रत्येक न चर -व्यवहारपर कटाक्ष करता 
शा, कण्टुति आदि रोगवालोंके उच्छिष्ट पात्रो खान-पान करता तथा 
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शिक्षाका मुख्य ध्येय मनुष्यताविरोधी म्लेच्छरुचि रीति रद्दनसद्दनको 
समाजमें प्रवेशाधिकार न लेनेदेना है | म्लेच्छपन किसी भोगोळिक सी मार्से 
सीमित नहीं है । नीचलोर्योडी नीच प्रवात्ति ही म्लेच्छ मनोवृत्तिके खूपसे 
झात्मप्रकादा करनेका अवसर हूंढा करती है। ' यदा यदा हि घमस्य 
ग्लानिभवाते ! ' जब कभी मनुप्यसमाजसेँ घार्मिक लोगोंका प्रभाव मन्द 
पडज़ाता हे तब ही संसारमें म्लच्छवृत्ति बळ पकड ळेती है । 

पाठान्तर-- न स्लेच्छमाषण शिक्षत्‌ । 

( संघटन म्लच्छॉसे शिक्षणीय ) 
म्लेच्छानामपि सवत्त ग्राह्मम ॥ ३०४ ॥ 

म्ळच्छांसे भी सुवत्त सीख लेना चाहिये । 

विवरण--- म्लेच्छ भो हो तथा वह कोइ सुवत्त भी रखता हो यह परस्पर- 
विरोधी बात है । इसळिये आइये ढूंढें कि यद्द सूत्र कोनसे म्लेच्छसुवृत्तको 
[ससाना चाहता है? म्लेच्छोसें केवळ एक ही सुवृत्त पाया जाता है कि दे 
अपने म्ळेच्छल्वभावमें सुरढ रद्दनेका दृठ नहीं त्यागते | भपने स्वभाचमें इद 
रहनेका हठ ही उनसे सीखनेकी अनुकरणीय वस्तु हैं। उनकी इढता दो 
खनका सुवृत्त है । म्लेच्छदमन करनेके लिये हमारे म्लेच्छ द्वेषमें भी म्लेच्छॉ 
जेसी इढता तथा संगठन होना चाहिये । 

शठ शाख्य समाचरत्‌ | आयसेरायसं छद्यम्‌ ॥ 

इठके साथ शढतासरा व्यवहार करना चाहिये । ळोद्वांको लोदोंसे ई 

काटना चाहिये । है 
गण न मत्सर: कतव्य; ॥ ३०० ॥। 

असलहिप्णु बनकर गणीके गणांको उपेक्षित न करो । 

विवरण -- गुणद्वेषी न द्दोकर गुणप्राद्दी द्वोना चाहिये | गणीके गणले 
द्वेष या घृणा ऊरनेवालेको दोप प्यारे लगते हैं। दोषोंसे प्यार करना दष्टता 
हँ । राणोसे मत्सर करना उप्र स्वभाव है । राणसात्सयसे समाजले ज्ञानक 
निरादर होला तथा दिसा देण भत्मक्लद्दक! वातावरण बनजाता है। ग॒ग- 
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गण हितकारी होनेसे पूजनीय होता है । ' गरणेरुत्तमतां याति ' मनुप्य 
गर्णोसे ही उत्तमता, श्रष्ठताका लाभ करता है । गुण समाजके द्वितके लिये 
झत्यावड्यक हैं गुणी लोग समाजके भूषण, समाजकी शक्ति तथा संपत्ति 
होते हैं । समाजमें सुखसमद्धि रखनेके लिये समाजसे सदुगुर्णोका भाइत 
दोना अत्यावश्‍यक है। स्वयं गुणी लोग दवी गुणग्राद्दी दो सकते हैं | इन सब 
दृष्टियोसे राज्यसंस्थाका निर्माण करनेवाले मनुष्यसमाजको सदगुगोसे विमू- 
पित रखनेके लिये अपने शिक्षाविभागर्मे सद्गुणी सदाचारी गणी लोगोंको 
आदरके साथ रखना चाहिये । 

( शत्रओंका रणकाशल क्षिक्षणीय ) 
शत्रोरपि सगणो ग्राह्य; ॥ ३०६ ॥ 
१३ '८ 

दात्रका भौ सदगुण ग्रहण करन याग्य होता है । 

विवर ण-- शत्रुके शत्रुताचरणका द्वी विरोध करना कतब्य द्वोता हे ; यदि 
कभी शत्रुके गार्णोका भाद्र करनेका अवसर मिले तो अपनी गुणग्राहिताका 
परिचय देते हुए उससे उचित बर्ताव करना चाहिये । कुछ लोग शत्रता- 
चरण करनेके भभ्यासी द्वोते हैं । इसमें कोइ सन्दद्द नहीं कि थे लोग 
असत्यके दास तथा सत्यके द्वेषी होत हैं । इन ळोगोंकी भप्तत्यकी दाषतः 
तथा इनके सत्यद्षकों कभी भी इनका गण नहीं माना जासकता | हा, 
इन छोगोकि पाल रणकीशल नामकी जो वस्तु होती है वद्दी इनसे सीखने 
योग्य गुण होता है । अपने प्रतिपक्षीको पराजित करनेके लिये इनके पास 
जो रणकोशल दोता है भहत्यावद्ोद्दी सदाचारीको भी शत्रदमनके लिये 
उस रणकोंशळकी भावरय़कता द्वोती हे । इसलिये घमसेस्थापक वीरकी 
रृष्टिमें विपक्षदमनकी चतुराई हो शत्रके गुणक रूपमें आदरणीय वस्तु 
होसकता है । जब कभी शत्रके पास ऐसी कोइ चतुराई दीख तब ही उसे 
सत्यका ही साधन आदरणीय गुण समझकर अपनालना चादिये तथा छल 
गुणसे उक्ष शत्रका विनाश करके सत्यको रक्षा करटेनी चाहिये । शद्रा 
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उसे रणोत्साइ देरद्दा था वही दवमारे दार्थोमे आजानेपर दमारे शत्रुदमनका 
साधन बनकर सत्यका सश्क्षक होनेसे सत्य हीं बनजायगा । 
पाठान्तर शत्रोरपि सद्‌णुणा ग्राह्यः । 


विषादप्यमतं ग्राह्मम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

विषसे भो अम्रत ग्रहण करलेना चाहिय | 

विचरण--- जब विष अमृतका काम देने ळरा तब उसे विष न मान- 
कर कषम्ृतरूपमें स्वोकार करना चाहिये । विष अपने प्रयोक्ताके कोशळसे 
बिष न रहकर अमरत्वदान करनेवाला अमृत बन जाता है। शत्रताचरण 
करनेचाळे लोग दमारे लिये विषके समान भयजनक दोते हैं इसमें कोइ 
सन्देह नहीं । परन्तु शत्रताचरणको झी अपने लिये हितकारी बनाळेनेका 
एक विज्ञजनप्रसिद्ध निराला दृष्टिकोण है । शत्रताचरणोंसे मनुष्यकी द्वानि 
हो दानि नहीं द्दोती उनसे कुछ अकल्पित छाम भी द्वोते हँ । शत्रताचरण 
करनेवालोंके दात्रुतःचरणोका भो अपने अभ्युत्थान, गोरव, इढता, सतर्कता, 
व्यवद्वारकुशलत।, लोकपरिचय, सव्यनिष्ठा जादिमें सदुपयोग किया जा- 
सकता है। हमें झात्मरक्षाके लिये उनके धाथ जिल समय जो बर्ताव 
करना उचित हो उसे इसी ढंगसे किया जाना चाहिये, जलसे डनको 
डता हमारे लिये नाशक न रद्धकर रक्षक बनजाय । जेसे वद्यके हाथों 
वगीको आंपघरूपमें दिया हुञा विष मारक न होकर रोगके विषाक्त बीजका 
नाशक द्वोजाता दे, इसीप्रकार यदि हम शतके शत्रुतापूर्ण आाकमणको दसे 
आक़णसका लक्ष्य बनचानेवाळी निबलताको हटाकर हमें झक्तिमान्‌ विरोद्धा 
बना देनेचाळी डत्लाइवधक डेक महोपच मानकर ठगने उत्सादसे शत्र- 
दमनकारिणो सूतलजीवनीठे रूपमें प्रयोगले लाय ता हम विषका भी भसत 
बनानेकी कलाके पारंगत दोजोय । विजिगीषु मनुष्यको झत्रुके शत्रुता चरणसे 
भयभीत न द्वोकर, उसे पीठ न दिखाकर, उसका सहर्ष स्वागत करके उसे 
पराभूत करनेके लिय अपने ही हृदयमें सुददतर्मा्त शक्तिकी खानका जगा 
लेना चाहिये ! वीर्गेका अनुभव हे [७ शन्का शात्रता दमै जीरत।रूपी अस्रता- 
स्वादन करानेवाली होती हैँ । शत्रकः शात्रताचरण ही प्रयायकाराळसे 
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( कञ्याणकारिणी परिस्थिति बनादेनेवालेका सम्मान ) 
अवस्थया पुरुषः सम्मान्यते ॥ ३०८ ॥ 


मनुष्य अनुकूल परिस्थितिम ही सम्मान पाता हे । 

विवरण- - राजाके सम्मान पानेकी एक अवस्था हे । राजा अपनी 
शासनब्यवस्थासें प्रजासे सम्मानित होने योग्य परिस्थिति पदा करके ही 
ग्रजासे राजभक्ति या सम्मान पानेकी भाशा करसकता है । जब तक राज्य - 
सस्था अपनेको प्रजाद्दितके अनुकूल नद्दीं बनालेती, तब तक उसे सम्मान 
आप्त नहीं होता । 

राज्य राजाका प्रभावक्षेत्र होता है । वह अपना राज्य सुप्रतिष्ठित द्वोनेकी 
झाशा तब ही करसकता हे, जब वद्द अपने प्रभावक्षेत्र राज्यको अपने सम्मा- 
नके भनुकूछ बनाले । राजाकी राजोचित यद्दी भवस्था है कि प्रजामें उसको 
प्रतिष्ठा ददो । इसके विपरीत परिस्थितिमें राजाका ढुदशाग्रस्त होकर राज्य - 
च्यत हो जाना अनिवाये है राजाका सम्मान राज्यसंस्थाके प्रजाद्वितकारी होनेपर 
दी सुरक्षित रहसकता है । समाजको गुणप्राद्दी बनाकर अपनी राज्यसंस्थाको 
गुणवतो बनाये रखना ही राजाके आत्मसम्मानको आधार शिला हे । राजाका 
सम्मान तब ह्वी सुरक्षित रद्दता है जब राज्यसंस्था भी गुणियोंका भादर 
करनेवाली हो तथा गुणो लोग भी डसका आदर करते हो । 

जसे राजा छत्र, चामर, मंत्री, सामन्त, दुर्ग, पोत, सेना मादिसे सम्मान 
पाता दे ऐसे ही जब मनुष्यके पास घन, विद्या, मान, परिजन, भनुमव, 
समाजसेवा भादि समस्त अपेक्षित गणोंके एकत्रित होनेकी अवस्था आती है 
तब उसे उसकी चिरकालोन तपस्या तथा सद्गर्णोके प्रति प्रगाढ निष्ठासे 
ही सम्मान प्राप्त होता हे । 

थवा--- जीवनकै छम्ब अनुमवाँसे संपन्न बडा भवस्थावाळ लॉग 
समाजे सम्मानकी दष्ट्सि देखे जाते हैं । 
शृद्रोऽपप दशमी गतः! 
भवस्थावृद्ध शूदर भी भनुभवसमृद्ध द्वोकर पूज्य होजाता है । 
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( अपने प्रभावक्षेत्रमे हा मनुष्यको पूजा ) 
स्थान एव नराः प्रज्यन्ते ॥ ३०९ ॥ 

मनुष्य अपने प्रभावक्षेत्रम ही पूजे जाते हैं । 

विवरण--- स्थानका विवक्षित भ्थे मनुष्योका अपना प्रभावक्षेत्र दी है! 
प्रभावका हो माहात्म्य हे स्थानका नहीं । प्रभावहीन मनुष्य सब दी स्थानोस 
निष्प्रभ रद्दता है | सत्यका प्रभाव हदी प्रभाव है। भौतिक बलका प्रभाव 
प्रभाव नहीं है, वह तो भीति है | सल्यद्दीन व्यक्ति प्रत्येक स्थानमें भसत्यक! 
दास रहता है। सत्यनिष्ठ प्रभावशाली मनुष्य अपने आसत्मबछसे सळ 
स्थानोंको अनुकूल बनाकर समुज्वक तथा भादरणीय रहता है । प्रतिष्ठित 
परिस्थितिमें वद्दी प्रभावशाली होता हे जिसने वह परिस्थिति स्वयं बनाई 
होती है । कोइ भी परिस्थिति किसी पुरुषार्थहीन प्रभावद्वीन व्यक्तिको 
प्रभावशाली नहीं बनासकती । असत्यका दास तो सत्यनिष्ठ पारास्थातिमें 
नष्ट होजाता हे ; इसके विपरीत सत्यनिष्ठ ब्यक्ति भसत्यकी परिस्थितिमें 
खपेक्षित रहता हे। .भसत्य परिस्थितिर्में तो असप्यकी दासता करनेवाला; 
ही आद्र पाता है । उसकी बनाइ परिस्थिति सदा उसकी भनुकूळता 
करती रहती हे । 

स्थानस्थितस्य कमलस्य सहायौ वारिभास्करो । 
स्थानच्य॒तस्य तस्येव क्लेदशाषकरावुभो ॥ 

कमळके स्वस्थानमें लगे रहनेपर जल तथा सूय दोनों उसके सद्दायक 
होते हैं । परन्तु अब बह स्थानभ्रष्ट द्दोजाता हे तब जळ तो उसके लिये 
क्ळेदकारक तथा सूर्य उसके लिये शोषक बनजाता हे । कमलकी सजीव 
अवस्था ही उसके मणाळको सरळ बनाये रखनेमें नियुक्त रहती है। वद्दी 
डण्ठल निजींव कमलके लिये जलसंचार करनेमें असमर्थ होजाता हे । 

मनुष्यको अपना प्रभावक्षेत्र, भपनी तपस्या तथा सत्यनिष्ठासे स्वयं बनाना 
पडता है । मानवह्ृद्यसें अपनी मनुष्यताकों प्रकट रखनेकी भनुकूलता या 


र्त्रणिण पे FERKHRAM YE (७६ 


अपने AAU ते जिच्थ्यव शनि TAVYAIN os 


घमं हे । जो मानव अपने हृदयमें सत्यको अपने हृात्विहासनपर भमिविक्त 
करदेता हे, उसका स्वभाव अपनी बाह्य परिस्थितिको भी सत्यका रक्षक 
तथा भसत्यका दलन करनेवाली बनाकर छोड़ता हे। ससारका लोकमत 
उस बाह्या परिस्थितिपर उसीका अधिकार स्वीकार करता है जो सध्यकी 
अनुकूलता करता तथा भसत्यके विरुद्ध अपने ज्ञानखड्गको तेजस्वी बनाये 
रखता है । राज्यसस्थाके संचालक लोग सिंहासनारूढ रद्दनेके योग्य तब हो 
रद्द सकते हैं जब वे अपने हृदयमें भसत्यको पराजित करके सत्यका संरक्षण 
कश्नेवाले विश्वसञ्राट बनचुके दो । 

सत्य हो समाजकी मनृष्यताका संरक्षक है । समाजके हृदयर्से समाजकी 
मनुष्यताके संरक्षक सत्यरूपी सम्राटका राजासेंददासन स्वमावसे विद्यमान 
है । यहद बाह्य राजलिह्दासन समाजके हृदयस्थ सत्यसम्राटके राजासंद्दासनका 
हदी बाह्य प्रतीक है। देवयोगसे इस बाह्य राज्यासहासनके शून्य हो जानेपर 
हसे पूण करनेकी योग्यता उसी ग्यक्तर्से द्वोती हे जो अपने हृदयिंद्दासन 
पर सस्यको क्षमिषिक्त करचुका होता है । सुसंगठित मनुष्यताका संरक्षक 
मानवसमाज ही सत्यानुरागीं राजाका अनुकूल क्षत्र हे । जब कभी ऐसा 
राजा उस समाजपर अपने राज्याघिकारके सदुपयोग करनेका सामध्यं लेकर 
इस बाह्य सिंहासनपर भारूढ होता हे तब उसे राजसम्मान स्वभावे 
मिलजाता है । 


सुसगाठित मानवसमाज ही राष्ट्रसेवक राजाका उपयुक्त स्थान है । मनुप्य- 
ताहीन असंगठित मानचसमाजका राजासहासन मनुष्यताद्वीन असुरोंको पापी 
लीलाओंसे कलंकित रहता हे | वद्द कभी श्रेष्ठ लोगोंके द्वाथोंमें नहीं जा 
सकता । उस सिंहासनपर झसराँके भनुमोदनसे ही कोइ बेठपाता तथा 
जो कोई बेठता है वद्द भी भसुरोके द्वार्थोकी कठपुतळी असुर ही होता है! 
चद्व भासुरीळीळाको ही पूरा करनेवाला नरपशु असुरॉके द्वाथोंकी कठपुतळी 
बनकर राजसिद्दासनारूढ द्दोकर अपनी राज्याळप्साकै सुखस्वप्नकरो भंग न 
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शिशावध, आप्निकाण्ड आदि पेशाचिक लीलाओोंका नपुंसक तटस्थद्वष्टा मात्र 
बना रद्दता हें । समाजद्रोद्वियोका साथी बनकर घरित्रीको असुरभोग्य 
शक्तिहीन खंर्डोसें विभक्त करके राधराप्छादवित बनाकर दशों दिशाक्षोंको 
चीस्कारों,दाद्दाकारो, करूण क्रन्दनोसे संत्रस्त तथा तरादि-त्राहिके करुणध्वनिसे 
झाकाश पाताल एक करवादेनेबाली आसुरी राजशक्तिका दृष्टान्त भारतमें 
प्रत्यक्ष हे । बह अपने स्वरूपको विचारशीळ लोगोंके सामने पापसमर्थक 
छञ्वेशी भसुरके रूपमे रखदेता हे । 


भारत ब्रिटिशशासनकी सबसे पिछली आसुरिकलीलाके दिनोंसे अपने 
हृदयपर पत्थर रखकर अपने गोसे अपना प्रभावस्थान न बनासकनेवाले 
अपने अयोग्य राजा शोको करतूत देखचुका हे । चाणक्यने ढाई सहस्र वर्ष 
पूव भारते लोगोके लिये अपनी जात्यशक्तिसे ही भारतको अपना प्रभाव- 
क्षेत्र बनाये रखनेके सम्बन्धे जो सावधान बागी कदी थी, उसको उपेक्षा 
करनेका दुष्परिणाम भाजके भारते वक्षःस्थल पर रुधिररंजित भाषासें 
लिखा हुमा हे | बात यह है कि राज्यसंस्था निर्साण करनेवाळा क्षेत्र निदि- 
तावस्थार्मे भचेत पड़ा द्वो तो राजसिंद्दासन अनिवाय रूपमे नसुरोंक ही 
द्वारथोर्से जाता है | उस शिद्वासन पर चाडे जो बेडे बद्दी या तो मनुष्यता- 
घाती असुर या असुरोंके द्वाथोंसि हाका जानेवाला नराकार पझुद्दी होता 
है । यदि किसी देशको स्वराज्यके मीठे फळ चखने हा, तो उसे सत्यनिष्ठ 
राजाके प्रभावक्षेत्र तथा मानवताका संरक्षणा कर नेत्रा समाजको हरी स्वराज्यका 
उपयुक्त स्थान बनाना पडेगा । सत्यनिष्ठाका कमक्षेत्र सत्यरक्षक समाज ही 
स्वराज्यका उपयुक्त स्यान है | सत्यनिष्ठ समाजम्नें स्वराज्यका कोइ स्थान 
नहीं हे । असत्यनिष्ट समाजका राज्य तो एक प्रकारका लटका ठेका है । 
झसत्यनिष्ठ समाजमें स्वराज्य द्वोना संभव नहीं है । असत्यनिष्ठ समाजे 
शासनब्यवस्थाका अति चालाक बढ़े चोरोंके द्वार्धोमें चळे जाना भनिवाय 
द्दोता है । स्वराज्त्रके फळनेफूरनेका योग्य स्थान सत्यनिष्ठ समाजमें द्वी हे । 
असत्यनिष्ठ समाजमें बडे चोरोंके द्वाथोंम दण्डव्यवस्था होती है भोर छोटे 
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आय सदाचार पालनीय 


स्थानसुत्सृज्य गच्छन्त सिंहाः सत्पुरुषा द्विजाः । 
तत्रैव निधन यान्ति काकाः काएरुषा सृगाः ॥ 
सिंह सत्पुरूष तथा ब्राह्मण लोग अपनी जन्मभूमिके साधारण स्थानको 
त्यागकर उत्कृष्ट योग्यता तथा स्थान हृंढनेके लिये विदेश चळे जाते हैं । 
काक कापुरुष तथा मृग उत्पात्तस्थानके मोहमें रहकर जहां पेंदा होते हैं 
वहीँ मरते हैं । 
द्वाविमों असते भूमिः सर्पा बिलशयानिव । 
अरक्षितारं राजानं, ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ 
भूमि बिलशयी जीवोंको खा डालनेवाळे सर्पके समान प्रजाकी रक्षा न 
करनेवाले राजा तथा ज्ञानाजेनके लिये प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको निराळ- 
जाती है । 
( आय सदाचार पालनीय ) 
आयेवृत्तमनुतिठेत ॥ ३१० ॥ 
मनष्य आयस्वभावकों सदा सुरक्षित रक्ख । 
लेचरण-- विद्या, विनय, नोति चम तथा ज्ञानसे सम्पन्न कोग भाय 
सभ्य, सज्जन या साधु कद्दाते हैं । वशिष्ठने कद्दा हेन 
कतव्यमाचरन्‌ काममकतेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृतायारे यः स आय इति स्मृतः ॥ वशिष्ठ 
मानवोचित कतब्यपालन करनेवाला तथा यथेच्छाचारी अमानवोचित कमे 
करनेसे बचकर विचारशीलोंकी आचारपरम्पराको भश्लुण्ण रखमेवाला भाय 
कहाता है । 
आर्य चाणक्यको भारतको वेदेशिक आक्रमणोंसे बचानेकी जेसी घन थी 
भाज देशके छुब्ध वातावरणको, देंशमें मानवताके नामपर काम करनेवाली 
वाक्तियोको झकझोर कर खडा करदेनेवाळी तथा भनायताको कुचळ 
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be 


पूछना चाहते हैं कि “ कृण्वन्ता विश्वमायम्‌ ” न'रवाले कदं मुंह 
छिपाये बेटे हैं ? 
( मर्यादोह्ंघन अकतंव्य १ 
~ C 8 ~ ~ 
कदाप मयादा नातिक्रामेत ॥ ३११ ॥ 

कभी भो शिष्ठटाचारकी सीमाका उलंघन न करां ! 

विवरण-- मजुण्य किसी भी उत्तेजना तथा केसे भी संकटकालमें 
दिर्शटोकी मर्यादा नीतिनियमों तथा सदाचारसीमाभोंका उल्लंघन न 
करे । शिष्ट ब्यक्तिसे शिष्टाचार न त्यागनेका सरढ स्वभाव होता हे । उसके 
मनें प्रतिक्षण यद सावधानवाणी गूजती रहती हे कि कद्दी भरा शिष्टाचार 
मेरी किसी अस्तावधानतासे भग न हो जाय यदि कोई क्षणिक उत्तेजनासै 
अकर शिष्टाचारका सीमातिक्रमण करता है तो वह उसकी भशि मनो- 
यृत्तिकी अभिव्यक्ति माना जाता है । सच्चा शिएाचारी अपने भापको कभी 
भी मशिष्टको स्थितिर्में अघःपतित नह्दीं करलकता । उसका मन शिष्टा. 
चारको सीमामें रहने) लिये प्रतिक्षण सजग रहता है । 

यथा हि माठनेवखेयत्रतचापविड्यते । 
पचे चालितत्रुत्तस्तु उ्॒तशष न रक्षति ॥ 

जैसे मनुष्य मालिनवस् द्दोजानेपर ( उनके मेळा होनेका डर न रद्दनेपर ) 
उन्हे पहनकर जहां कहीं बठ जाता हे, इसीप्रकार चाळतवत्त मानच 
अपने शेष वृत्तो बचानेमें असमथ होकर दुराचारकै हारथोमें आत्मसमपेण 
करके अपना स्वतंत्र अस्तत समाप्त करलेता है । मानव जाने कि मर्यादाका 
उल्लंघन या नीतिनियर्मोका भंग करते समय मनुष्यको जो क्षुद्र भौतिक 
सुख या लाभ होता दीखता है वह उसके सचेनाशका श्रोगणश्ञ होता है । 

पाठान्तर-- न कदापि मर्यादामतिक्रमत्‌ ¦ 

( गुणी पुरुष राष्ट्रके अमूल्य घन ) 
नास्त्यघः पुरूषरत्नस्य ॥ ३१२ ॥ 
अपनी जीवनव्यापी तपस्याखे राष्रके ललामभूत उत्तम बने 
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विवरण-- गणीके गुणका कोई मूल्य नद्दी दोता। उसका गण संसारी 
बाटोंसे नहीं तोळा जासकता | विपुलतम भोतिक संपत्ति भी गर्णोकी यथोचित 
पूजा नहीं करसकती । यद्यपि रत्नोंके ब्यापारी रतनोंका मुल्य भांरु लेते हैं 
परन्तु अपार वदुष्य, भगाघ गाम्भीयं, उच्च चारित्य, अनुपम चेये, अप्रति- 
हत वीरता, सभापाणिडत्य, यशमें रुचि, साहस, संयम, सहन भादि गर्णोसे 
सम्पन्न पुरुषोंका मूल्य निर्धारित नहीं किया जासकता । गुणी छोगोंके गुण 
उनके भात्मसंतोषसे स्वयं पूजित रहते हैं । वे बाह्य जगतूके प्रमाणपत्रों के 
अतीक्षक नहीं होते । 
गरून्‌ कुधान्ति ते वंझ्यानन्वर्था तवसुन्धरा । 
यषां यशांसि शुश्राणि हृपयन्तीन्दुमण्डळम्‌ ॥ 
वे लोग अपनी मदिमासे अपने कुळमें उत्पन्न होनेवाळ सबको ही बड़ा 
बनादेत हैं, उन लोगोंके सपारकी महत्वपूर्ण विभूति द्वोनेसे वसृन्धरा उनके 
कारण सच्चे अर्थामें वसन्धरा कद्दाने लगती हे, जिनके निष्कलंक श्रय 
अपने सोन्दर्यसे चन्द्रमण्डलको भी नीचा दिखा देते हैं । धन्य हैं वे देश 
जहां ऐसे पुरुपरत्न उत्पन्न होते तथा जहांके लोग अपनी शिक्षाशालाओऔंको 
एसे पुरुष उत्पन्न करनेवाली बनाकर रखते हैं । 
( सञ्चरित्र तपस्विनी स्रिया राशके अनुपमरत्न ) 
न स्त्रीरव्नसमं रत्नम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
कुलभूषण सहधर्मिणीक समान ससारम कोई रत्न नहीं हें । 
विवरण-- जाति कुरघम।की संरक्षिका, सञ्चरित्रा, तपास्विनी, सह्घर्मि- 
जियो जेसा संसारमें कोइ रत्न नदीं हे | खीररन मद्दापुरुषांको कोखमें धारण 
करनेवाळी माता हे। वद्द अपने पवित्र, उदार, तेजस्वी, तपस्वी विचा- 
रोखे मद्दापुरुषोंका निर्माण करती हे । जिस देशमै पुरुषासह उत्पन्न करने- 
बाली जगद्धात्री जगन्माताका प्रत्यक्ष प्रतीक भादश्चसन्तानपाछिनी स्त्री रूप. 
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( गुणी ख्रीपुरुषोंको दुलेभता समाजका मद्दादुर्भाग्य ) 
ha 
सुलभ रत्नम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

गुणी लोग संसारम सुदळंभ होते इं । 

विवरण -- जिसका सोन्दय तथा तेजस्विता चित्ताकषक होती है वद्दीः 
रत्न कद्दाता हे । समाजको अलंकृत करनेवाले स्त्रीपुरुष रत्न कद्दाते हैं। 
किसी देशमें समाजके लळामभूत स्प्रीपुरुषोंका उत्पन्न होते रहना उस 
देशका सोभाग्य है | राज्यव्यवस्थापकोका कतव्य हे कि वें अपने दुगासें 
रस्नाँंको उत्पन्न करनेयोग्य पवित्र वातावरण बनाकर रक्छ । राजाका कतव्य 
है कि वद्द स्वयं अपने समाजकै ऐसे दुलभ नरनारियाँको पद्दचाननेवाला 
रत्न बनकर उन्हे अपने राष्रके शिरोभूषणके रूपसें पूज्य वरण्य स्थान देकर 
समाजकी श्रीवृद्धि करे । 

रत्न शब्द स्वजातिमें श्रेष्ठ तथा सूयकान्त, चन्द्रकान्त, पद्मराग, नील - 
कान्त क्षादि विविवरत्नोका वाचक हे । रत्न घारण करना धन्य यशस्प 
झायुप्य, श्रीवधेङ व्यसननाशक दर्पण, काम्य तथा झोजस्य मानाजाता है: 
समाजमें मनुष्यत्वके संरक्षक लोग राएके बरंण्य रत्न हैं । मनुष्यताका सर- 
क्षण रत्नपरिचय करनेकी कसोटी हे | भारतको वदेशिक विश्वविद्यालयों तथा 
वदेशिक चक्तृतामंचों ( छेटफामा ) से विजातीय रद्दन-सद्दनके उपासक 
मनुष्यताघाती वेदेशिक जडवादी सभ्यताके उच्छि्भोजी भासुरी सभ्यताको 
चापलसीकरकै प्रमाणपत्नसंग्रह करनेवाले क्षात्मसग्मानहीन अनुकरणपरायण 
पवित्र सनातन आयंसंस्कृति पर कुठाराघात करनेवाले इवेतवखावूत ( सफेद- 
पोश ) नकली रत्नोंको झाडबुद्दार कर फक्नेवाली आंखें खुळजानी चादिये ! 

पाठान्तर--- दुलभ रत्नम्‌ । 

( निन्दत आचरण जीवनको भीषण अवस्था ) 


अयशो भयं भयेषु ॥ ३१५ ॥| 
अपयश अर्थात्‌ निन्दाह आचरण मनुव्यका मनुष्यतास हीन 
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विवरण -- जब राज्यसंस्था छोकनिन्दाका पात्र नहीं बनती, तब दी 
रा्टमें गुणोंका प्रसार होता है । इसके विपरीत राज्यब्यवस्थामें भ्रष्टाचारी 
छोकनिन्दित देशद्रीडी अयोग्य लोगोंको प्रवेशाधिकार मिळजाना राष्ट्रका 
कलंक हे । यहद स्थिति राष्रकी एतितावस्थाको द्योतक है | धार्मिक दृश्सि 
उन्नत राष्ट्र ही नररस्नोंको उत्पन्न करनेवाली रत्नखान होता है । 

झयश शब्द गुणहीनता अपकीर्ति तथा निन्दाका वाचक है। गीताके 
शब्दोंमें संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते '! प्रतिष्ठित मनु- 
ष्यकी अकीर्ति मरणसे भारु कष्टप्रद है । 

अपमानं तथा लज्जा वन्धनं भयमेव च। 
रोगशाको स्मृतभगो सृत्युश्चाष्विधः स्मृतः ॥ 

झपमान, अकतेव्यानुप्ठानसे प्राप्त ळज्ञा, बन्धन, भय, रोग, झोक, 
स्मतिश्रेश इन सात भेदोंके कारण मत्यु भाठ प्रकारकी भानो जाती है । 

समाजसे अननुम्रोदित अवेध कम करनेसे अयश होता है । इललिय 
मनुष्य अपने जीवनमें अपदादका अवसर न आने देनेके लिये पूण सावधान 
रह । किंवदन्ती है- “ परावादस्तथ्या हरति महिमान जनश्चः !' 
सच्ची निन्दा करनेवाळा निष्पक्ष न्यायदण्डघारी लोकमत मनुष्यझी मामाको 
नष्ट करडालता है । 

(| अलस विद्याका अनधिकारी ) 
नास्त्यलसस्य शास्ताधिगमः ॥ २१६ ॥ 

परुषाथहीन अजितेन्द्रिय व्यक्तिको शास्त्र पर अधिकार प्राप्त 
नहा हाता । 

विवरण-- शाखपर पूण अधिकार पानेके लिये सदीर्च काळतक निर- 
न्तर श्रद्धा, उत्साद्द तथा गद्दरी ळगनसे सतत जाग्रत रहकर उसका विळो- 
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ध्यके मनमें ज्ञानका सागर है, परन्तु वह ज्ञानरूपी मन्थन दण्डसे हृदयका 
मन्धन करने पर ही प्राप्त होकर मानवको शाख बनाता हे | प्राप्तब्य 
वस्तुके प्रति उदासीनता हो भालस्य है । जितेन्द्रियता ही मनुष्यका एकमात्र 
अध्येतव्य तथा प्राप्तव्य अनुपम शाख हे । ऊपर कह आये हैं ' इन्द्रियाणां 
प्रशशाम शास्त्रम्‌ ? । जितेन्द्रियताको अपनानेके लिये सात्विक पुरुषाथ 
न करनेवाले लोग ही भालसी कद्वात हैं | 
अलसो मन्दवुद्धिश्व सुखी चा व्याधिपीडितः । 
निद्राळुः कामुकश्चेव षडेते शा्वजिताः ॥ 
आरसी, मन्दबुद्धे, सुखलोलुप, रोगो, निद्राल तथा कामी ये शाख- 
वाजित लोग हैं । 
आलस्याद्‌ वदाद्धमान्यच आळचस्यात्कायचक्लवम्‌ | 
अआलस्यादवनातञ्चव गारच तनं नेश्यात ॥ 
भालस्यसे चुद्धिक्षी मन्द्रता, कायेकी हानि तथा अवनति होती है | उससे 
गौरव नष्ट होजाता है । इसलिये उन्नतिकामी लोग सदा निरळख रहें । 
पाठान्तर-- नास्त्याळस्यस्य शास्त्राधिगमः । 
( स्रेण कतव्यद्दीन, तथा दुःखी ) 
न स्रेणस्य स्वगाप्तिधर्मक्रुत्यश्च ॥ ३१७ ॥ 
रमणीरत खण न तो घमकृत्य करसकता तथा न सखी रह 
सकता हू! 
विवरण -- इन्द्रियाघीन, भोगेकसर्वस्व, कासकिंकर, विषयलम्पट मर्या- 
दाद्दीन कामी पुरुष न तो अपना मानवोचित कतंब्य पालसकता ओर न 
शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकारका सुख पासकता है । 
तपस्वी, सयमी, उद्यमी, इन्द्रियनिग्रढी जीवन बितानेसे मनुष्यमें 
सेज, भोज, वचस, प्रभाव भादि व गुण पेदा होते हैं जो मनुप्यको प्रमाव- 
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इन्द्रिय तथा देइ किली भी शुभकम करनेके योग्य नहीं रहते । एसे मान- 
बको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता । समा ज- 
सेवा, यज्ञ, सत्संग भादि आत्मोद्धारक कम घर्मकृस्य कहाते हॅ । कामुक, 
स्डस्पट, स्त्यासक्त, खण, रमणोरत आदि पर्यायवाची शब्द हैं । 
( घ्रेण स्रियांसे भी अपमानित ) 
i 000 न. आँच क 
स्त्रयाडाप स्त्रणमवमन्यन्त । २१८ ।। 

सहधरमिणी भी सत्रेण पुरुषोंको अवज्ञाकी टष्टिसे देखती 

विवरण-- विषयलोलुप कामासक्त लोग अपनी विषयलो लुपत्ता, कामा- 
आक्ति, निरयगामी नीच स्वभाव तथा अमनुष्योचित भोगप्रवृत्तियोसि अपनी 
घमपरायण स्त्रिप्रॉकी इष्टिमें मो अवज्ञाके पात्र बनजाते हैं । 

विचारशील पत्नियां अपने सद्दघर्मी पुरु्घाको धीर, गंभार, संयमी, 
भळोलुप, स्वावलम्बी भोर हृष्ट पुष्ट देखना चाहती है | कोलुप्, कामी लोग 
समाजर्मे तो निन्दित द्वोते ही हैं, अपने घरमें मी अपनी प्रतिष्ठा खोलते 
तथा घरॉको अनीति तथा दुराचारका अड्डा बनाछेते हैं। लोलुप, काम 
छोग मानसिक रूपमें दुबल होनेके कारण अकमण्य, अवित्रासी, भनुत्त्ाह्वी , 
अश्रद्धेय, अधीर, भगंभीर, भसंयमी, झयशस्वी तथा निबेल होजाते हें । 
खण लोग मच्चारित्य तथा सच्छक्तिके भभावके कारण सुधी समाजमें अव- 
हेलित रद्दते हैं । पुरुषका यही गुण माना जाता है कि वद्द पुरुषाथसे सम्पन्न 
दो तथा अपने गुणों तथा परिश्रमसे अपने समाजको अलंकृत करे। जो 
रोग इन गुणोंसे अ्र2 होते हैं, जो समाजके कलंकस्वरूप द्वोते हैं, उनकी 
सहघमिणियां भी उन्दे घुणाकी दरष्टिसे देखती हैं । सद्दधामेणी अपने भर्ताको 
समाजर्मे तो यशस्वी पुरुषधिद्के रूपे वधा घरमै घरको गारवान्वित करने- 
चाले रूपमें देखनेकी इच्छा ळकर दी उसे पतिरूपमें वरण करता हैं। वे अपने 
घरको कळंकसागरसें डूबोदेनेके लिये भर्ताका वरण नहीं करती ; 


न पुष्पार्थी सिचति ज्ञष्क्रतरुम्‌ ॥ ३१९ ।। 
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इसा प्रकार खमाजका शामा बढानवाल पत्ररत्न उत्पन्न करन 
वाला पात्नयाम स्वाभाचवक आग्रह हाता हु किं उन्ह पख पात 
[मळ जा समाजका सश भत करनवाळ हा । 

विवरण पुत्ररव्नोंकी उत्पादक पत्नियां आदशच्युत खण पतिके 

शसे अपने घरों दातावरणको कलंकित देखना नहीं चाद्वतीं । जिते 
न्द्रियता ( अर्थात घमविरोधी कामभोग न चाइना) ही संसारका सच्या! 
सुख तथा मानवजीवनकी आाँक्षणीय सार वस्तु है। सारप्राही छोग 
आलस्य तथा अवेध भोगको कभी नहीं अपनासकते तथा विषयलोलुप 
निकम्मे होकर कभी नद्दी पडे रहसकते । जिसकी जिससे प्रयोजनसिदि हो 
वह उसीके लिये प्रयत्न कर । उदादरणके रूपमे दुग्चाथी घेनुसे वा से दुग्ध 
प्राप्त करसकता हे वृषभ दोहनसे नहीं । 

अथवा-- जैसे पुप्पा्थी शुप्कृतरुसिंचन नहीं करते, इसीप्रकार मनुष्यो - 
(चन जीवन बिताने तथा अपनी पन्तानोंके लिये सुशिक्षाका वातावरण 
बनाकर अपनेको समाजका भूषणस्वरूप बनाकर रखनेकी इच्छुक परिनयाँ 
अमनुष्योचित छोलुपता तथा लम्पटतावाळे अधीर पातियोंसे प्रसन्न नहीं 
होती । 

पाठान्तर-- पुप्पार्थिन: सिचान्त अद्भिः पष्पतरूम्‌ । 

जसे पुप्पार्थी छोग जर्कोसे पुष्पत्नक्षको ही सींचते हैं, इसी प्रकार 
सखाथी छोग अपने जीवनको सुखक्रे प्रसवण सयमखोतखिनीसै द्वी 
सिँचित कर । 

( भ्रान्त उपायेसि सुखान्वेषण निष्फल ) 
अद्रव्यप्रयत्ना बालुकाक्राथनादुनन्य; ॥ ३२०॥ 

जैसे भूख मिटानेके लिये वालुकाको उबालना निरर्थक होता हे 

इसी प्रकार श्रान्त उपायाले सुखान्वेषण भी व्यर्थ होता हे । 
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भूमि हे । इन्द्रियासक्तिमें सुख पानेकी उच्छा मनुष्यका उतना ही 
घ्यथ प्रयत्न है जितना कि बालुका उबालकर सरस भोजन पानेकी 
क्षभिलाषा । विषयतृष्णाको चरिताथ करके सखान्वेषण करना भपनेको 
अनन्त दुःखजालमें फसालेना द्वोता है | समाजमें मनुष्यताके संरक्षक खंय- 
मका आदश रखनेपर ही उसमें सुख शान्ति सरक्षित रद्द सकती हे । इसके 
विपरीत समाजको भोगमान्रलद््यवाले जडवादके पीछे चलाना उसे दु:ख तथा 
नेराश्यके मार्गपर छेचछना हे | समाजको मानवताके संरक्षक संयमके भादश 
पर रखना राज्यसस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्व हे । भपनी राज्यसस्थाको 
सामाजिक उत्तरदायिव्वको पूरा करनेवाले कतब्यमागपर रखना ही समा- 
अपति विज्ञपरुषोंका ध्येय होना चाहिये । 

पाठान्तर "` बालकापाडनाद सन्यः । 

अनुचित स्थानमें प्रयत्न तेलके छिये बाळू निचोडने जेसा निष्फळ 
प्रयत्न है | 


( सोघे-सादे सलनिष्ठांका परिहास अकतव्य ) 


न महाजनहासः कतव्यः ॥ ३२९१॥। 

विश्च समाजसेवर्काका उपहास नहीं करना चाहिये । 

विवरण -- मनुष्यमें विद्या, प्रताप, उदारता, अनुमव, घन तथा घमके 
कारण मद्दानता आती हे | इन सुर्णींसे संपन्न वतमान या भूत ळोगोंको 
उपद्दास या उपेक्षाक्रा पात्र नहीं बनाना चाहिये । इक्र प्रवत्तिसे अपने 
मनसें भी दीनवत्ति पेदा होती तथा उपद्दासकर्ताको भी लोगोंकी दृश्टिमें 
हीन बनादेती है । एसे ढोग खाघुताद्रोही होकर मद्दापरुषोंसे मिळने- 
वाळ छाभोसे वंचित होजाते हैं । लोकोक्ति है- 'प्रतिबच्चाति हि श्रयः 
पूज्यपूज्याव्यतिक्रमः ” पूज्योंकी पूजा न करनेसे सनुप्यका कल्याण नष्ट 
होजाता है । भसत्यनिष्ठ भोगपरायण जड़वादके पीछे भटकनेवाली सभ्यता 
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धीरता, साधुता, सादगी भादि सद्गुण देखती है, वद्दी उसकी भोर उपेक्षा 
तथा उपद्दासपरायण घुणाभरी दृष्टि डाले बिना नहीं मानती । भास्रो 
समाजका साहित्य, सभा-समिति, शिक्षा-दीक्षा, वेश-भूषा आदि सब कुछ 
मनुष्यताके भादशको नीचा दिखाने तथा उसकी इसी उड़ानेमें ही भपनी 
बुड मत्ता तथा साथकता समझते हैं । 
( अश्टील पारेहाख न करो ) 
(अधिक सूत्र ) न नर्भपरीहासः क्तव्यः । 

अस्छोल परिहास न करे। 

विवरण-- भील गंवार परिहास, ळघुता, असारता, भगंमीरता, 
अप्रतिष्ठा, अपमान तथा नीतिञ्रष्ताका परिचायक हैं| सभ्यसमानको अपने 
राएकी पवित्रताकी रक्षा करनेके लिये भपनी शिक्षाव्यवस्थामें मनुष्यत्त! 
संरक्षक सत्यानुमोदित शासन करनेवाळे शिष्टाचारको महत्व देना चाहिये । 
शि्टाचारसें चपलता, लघुता, मिथ्यादिखावा, असंयम, मदान्घभोगीयोंकी 
अनकरणाीम्रयताको प्रवेशाधिकार नद्दीं मिळता । समाजके सञ्च सेवक ही 
शिष्ट नामसे सम्मानित होने योग्य हैं । उनका आचार ही शिटाचाररूपसें 
सम्मान पानेका आधेकारी है । | 

( कारणसंग्रहस कार्ययफलता ) 
कार्यसम्पदं निमित्तानि सूचयन्ति | ३२२॥ 

कारणसंग्रह ही कायकी सफलताको सूचना देते हैं । 

विवरण-- असत्यका विरोध करना दी सत्यरक्षारूपी कार्य है । भसत्य 
विरोधरूपी सत्यरक्षा दी मनुष्यलमाजमें सर्व मान्य कर्तव्य है। इस क्तेब्य को 
स्वीकार करनेकी प्रेरणा देनेवाली प्रेरक भावना ही इस सत्यरक्षारूपी मदृत्व- 
पूणे कार्यका कारण या निमित्त है | भावनाकी जो शुद्धता द्वोती है वही 
तो कतेब्यकी सफलताकी सूचना होतो हे। कतव्यमें पश्चातापके अवसरका न 
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रूपमें स्वीकार करळेता है वद्द अपनी भावनाकी शुद्धताको स्वय अपने 
मानसनेत्रोसे देखकर उसके झुभाझुभ भोतिक परिणामोंके विषयमें समइष्टि 
रखकर पश्चातापके अतात द्वोजाता है। कतंब्यनिष्ठ व्यक्ति गीताके शब्दोंर्मे: 
“० आत्मन्येवात्मना तुष्टः ?? की स्थितिमें पहुचकर भसत्यविरोघरूपी 
घमयुद्धका विजयी योद्धा बनचुका द्दोता हे । उसे अपने विजयशीक योद्धा 
बनचुकनेकी सूचना भपने अश्रान्त कतब्यनिणयसे स्वय ही मिळजाती है | 


( कारणसंग्रहका मत्व ) 
नक्षत्रादपि निमित्तानि विशेषयन्ति ॥ ३२३ ॥ 
निमित्त नक्षत्रोंसे भी आधिक महत्व रखते हैं! 

विवरण-- मनुष्यसमाजमें किसी शुभ कायका प्रारभ करनेके लिये 
नक्षन्रगतियोके भाधार पर शुभ मुहूत देखना प्रचालित है । परन्तु वास्तवि- 
कताकी इष्टिमें कायकी निश्चित सफळताकी सूचना तो यही द्वोती है कि 
शुभ कायें उत कायके निमित्तकारण भभ्रान्त हो। निर्मित्तोके भञ्नान्त 
होनेका भमिप्राय यह हे कि उस कतंब्यकी प्रेरणा देनेवाळी भावना शद्ध 
अटल तथा बळवती द्वो। जब वतमान क्षणके कतंब्यको इस रीतिसे निश्चित 
कर लिया जाय फिर उसमें विलम्ब न करके उसे तरक्षण पाळलेना चाहिय । 
तच्यपाळनमें विलम्ब करना दवी शभ झुहूतको खोदेना तथा उसे तत्क्षण 

करडाळना हदी शभ मुहृतको सुष्टिमें निगद्दीत करळेना होता हे । 


पाठान्तर नक्षत्रादानामत्तान [वशाषयान्त | 
नक्षत्र भादि निमित्त भावी घटनार्भोकी विशेष सूचना देदेते हैं । 
( शेध्य्यार्थी मुहूतं नहीं देखता ) 
न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा || २२४ ॥ 
जिसे किसी कायको शीघ्र करना हो वह नक्षत्रपरीक्षाक झग 
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विचरण वद्द तो उत्साह तथा अपनी दृढताको ही शभ सुहूते मान- 
कर काम प्रारंभ कर । कतव्यको तत्काळ पालन करनेवाळे कतब्यशीलके 
लिये नक्षत्रको अनुकूलता देखनेका अवसर नहीं हे । कतंब्यशीलके लिए 
नक्षश्रको भनुकूछता कोई मद्द्व न्दी रखती। उसके लिए कतब्यकी 
अनिवायठा ही अनुकूलता है । 

( दोषज्ञानकी स्थिति ) 
। झर चच ~ न्छ त । 
पारचय दापा न छाद्यन्त ॥ २२५ ॥ 
| या क क क इ. wy क. be | ~ 

पारेचित हाजानपर किसीके दाष अज्ञात नहीं रहत | 

विवरण -- परिचितके दोषगुणके संबधर्मे अश्रान्त तथा निःसंदिग्ध 
डोजाना ही सच्चा परिचय हे । किसीका विश्वास करनेसे पहले डससै सप- 
रिचत द्वोजाना अत्यावश्‍यक है । पर्याप्त परिचयके चिना फिसीका विश्वास 
करलेमेसे प्रतारित हानेकी पूरी आइका रहती हे । परिचय होनेपर गणदोष 
दोनों प्रकाशमें आजाते हैं । पूरा परिचय हुए बिना लोकचरित्रको समझना 

क हो ~ ७७ ह ha शो 
सभव है। परिचयके बिना मनुष्यके विषयमें पर्याप्त भ्रम रहता हे । ज्ञानी 
अपने जसे ज्ञानीका ही विश्वास करसकता हे । मनुष्य स्वयं कलोटो बनकर 
दी दूसरे ज्ञानीके साथ सद्ययोगका संबन्ध जोडनेका योग्यता पाता है । 

( बुरोंके लिये संसारमें कोई भळा नहीं ) 
स्वयमशद्ध: परानाशकत || ३२६ ॥। 


स्वय पापा व्याक्त अपना कसारा पर कसकर दूसर भद्र 
छागाका भा पापा समझलता हू । 

विवरण -- स्वयं पतित व्यक्ति दूसरोंको भी अपनो ही कसोटी पर 
कसकर सबकी अपने द्दी समान अशुद्ध समझकर अपना सहयोगी बनाना 
चाहता है । भदाद्वके लिये संखारमें मळे लोग नामकी कोई वस्तु नहीं 
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( स्वभाव नहीं छुट सकता ) 
स्वभावो दुरातिक्रमः।। २२७ ॥ 


स्वभाव त्यागना कष्टसाध्य होता है । 

विवरण-- मनुष्यका मन ज्ञानी या भज्ञानी दोनोसेंसे किसी एक 
{स्थातिको अपनाकर स्वभावके भ्रवाहमें बहकर यातो ज्ञानानुकूळ या भज्ञानो- 
चित भाचरणोंमें आनन्द मानाकरता हे । एक दिन किया हुआ कमे अगले 
दिन स्वभाव बनजाता हे । स्वभावानुयायी काम करना किसी एक दिनमें 
सीमित न रहकर सदातन स्वभावका रूप ग्रहण करलेता है । यद्द भसंभव 
ज्ञात है कि एक दिन शुभकमंसें भानंद लेनेवाळा मनुष्य भगळे दिन अशुभ - 
कम करनेवाला अज्ञानी बनजाय। यद्द भी असंभव है कि पद्दले दिन भशुभ- 
कमे करनेवाला भझुभकर्ममं सुखबुद्धि रखता हुआ भज्ञानी अगले दिन 
शुभकम करनेवाला ज्ञानी बनजाय । जबतक भज्ञानीको भज्चानमं मिठास 
भाता रद्दता हे तबतक शुमकम उसके लिये कष्टसाध्य या कष्टप्रद दी बना 
रहता है। शुद्ध भावनाको मधुरता ही शुभकमं कराती तथा करासकती है । 
शुद्ध भावना ही ज्ञान है । जब मनुष्य ज्ञानी बनचुकता हे तब द्वी उसका 
मन शुभकर्मका मिष्टास्वादन करनेम समथ होता है। यों ज्ञानकी आंखें बन्द 
करके रहनेवाले अज्ञानीका कोई भी आचरण उन्मीलितचक्षु ज्ञानीकेआचरणों - 
के समान नहीं हो सकता । इस र्से ज्ञानीसमाजका कतब्य है कि वद्द 
राएसेवार्थीकै ज्ञानका पूण परिचय पाये बिना, उसे समाजकल्याणसे संबन्ध 
रखनेवाली राष्ट्रसेवाके क्षेत्रम सम्मिलित वा नियुक्त न करे | यद्दी यहां इस 
सूत्रका अभिप्राय है । 

पहले तो मनुष्य पनी स्वतत्रताका दुरुपयोग करके अज्ञानी स्वभाव 
बनालेता है फिर उसीके झघीन होकर बेठजाता है । फिर अपना दी बनाया 
हुआ स्वभाव उसे भद्याज्य दीखने लगता है । यद्ध मनुण्यकी भज्ञानमयी 
स्थिति है । परन्तु जब मनुष्य ज्ञानकी मभ्रान्त दृष्टि लेकर कोइ इटनिश्चय 
करता है तब उलके पुरुषाथके सामने कोई भी शुभकमे दुःसाध्य नहीं रद्द- 
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पाता | जब एक छुद्र नदी चळपडनेका इढनिश्चय करके अपने उद्गम 
स्थानसे निकल पड़ती है, तब विशालकाय पतोकी भीमकाय चट्टानोंको 
भी, उस टढनिश्चयी नदीको माग देनेके लिये अपने भापको द्वितटभूमि बना- 
ळेना पडता हे । यद्द सब इढनिश्चयको अपार मदिमा है । इढनिश्चय ज्ञानीक 
दी एकाधिकार है | ज्ञानमें द्दी रढता स्थिरता तथा भक्षय सुख हे अकज्ञानसें 
झरढता अस्थिरता तथा दुःख है | इढनिश्चयके भ भावमें अज्ञानीका मोइप्रम्त 
स्वभाव दुरतिक्रम या हुस्त्याज्य बनारद्दता हे । ज्ञानी अज्ञानी दोनों सबकी 
तेजस्विता तथा अंगारकी कालिमाकी भांति सर्वथा भपरिव्याज्य भिन्न 
भिन्न स्वभाव रखते हैं । परन्तु जेसे भगारके जलकर राख ददोजानेपर उसमें 
झुभ्नता भाजाती है, इधीप्रकार अज्ञानके परित्यक्त द्दोजानेपर मानवमनएँ 
शुञ्जता खाना स्वाभाविक होजाता है । 

मनुष्यका मन स्वभावसे सुखानुरागी है । वद्द दुःखसेची बनना कभी 
नहीं चाहता । भज्ञानी भज्ञानमें सुख मानता तथा ज्ञानी ज्ञानमें सुस्क 
मानता है । अज्ञानी ज्ञानीके तथा ज्ञानी भज्ञानीके भाचरणोंको नहीं अपना- 
सकता ॥ इसलिये नहीं भपनासकता कि उसे उसीमें सुख प्राप्त द्दोता है ; 
क्षानीके लिय ज्ञानयुक तथा भज्ञानीके लिये अज्ञानयुक्त आचरण ही सुख- 
साध्य द्दोता है प्रायः लोग समझते हैं कि ज्ञानी अज्ञानियॉके साथ मिल- 
कर उपयोगी काय करसकता हे। परन्तु यद्द उनका अम है । ज्ञानी भज्ञानि- 
योके साथ मिळकर कोई भी मद्दान्‌ उद्देश्य सिद्ध नहीं करसकता । ज्ञानीका 
आचरण ही राष्ट्रमै सावजनिक कल्याणकारी भाचरणके रूपमें अपनाने योग्य 
दोता है । ज्ञानी ही राट्रकल्याणमें अपना जीवन सर्मापंत'करखकता, हे । 

राष्ट्रसस्थामेँ ज्ञानियोंको ही प्रवेशाधिकार मिळना चाद्विये । राज्यसंस्थाके 
सुखलो भ पैदा करसकनेवाळा होनेसे उसका निर्माण करनेवाला मनुप्यसमाज 
राज्यसंस्थानिर्माणके कामको मनष्यताके संरक्षक ज्ञानी छोगोंके हाथोंपें 
सोंपकर हो निश्चित द्योसकता है । इश दां्टेसे सुखळांभ पेदा करसकनेवाछी 
राजसेवासे भज्ञानियोको सम्मिलित करनेकी भ्रान्ति नहीं करनी तथा नहीं 
होने देनी चाद्विये | इसळिये नहीं करनी चाहुये कि अज्ञानी मानव अपने 
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राज्याधिकार पाकर राष्ट्रको अपनी आसुरिकताका ताण्डवक्षेत्र बनाये बिना 
नहीं मानता । इस इष्टिसे ज्ञानीसमाजका कतेब्य है कि वह राष्ट्रसेवाथांके 
ज्ञान भर्थात्‌ हृदषशुद्धिका पूरा परिचय पाये बिना उसे समाजकल्याणसे 
संबन्ध रखनेवाले राष्ट्रसेवाक्षेत्रसें सम्मिलित न करे या नद्दोने दे। यद्द बात 
भी ज्ञानीके स्वभावके विरुद्ध हे कि वह भज्ञानियोक साथ समझोता करके 
मिली-जुळी राष्ट्रसेवासँ उनका खह्दयोग करे या उनसे सद्दयांग प्राप्त करे । 
बात यहद हे कि सेवा भात्मसन्तोष दिलानेवाली है । पद-पद पर विरोध 
रपस्थित करते रद्दनेवाले भज्ञानीक साथ सम्मिलित होना ज्ञानीके स्वभावके 
विरुद्ध है । विचारोंकी एकता हो मिळनकी कुंजी है । ज्ञानी अज्ञानीके 
स्वभाव पूव-पश्चमके समान सरवेथा भिन्न होते हें । विचार मनष्यके 
स्वभावका हवी प्रतिनिधित्व करता है । विचारॉका पूर्ण परिचय पाये बिना 
किसीके स्वभावका परिचय द्वोना असंभव हे । 
( दण्डका परिमाण ) 
अपराधानुरूपो दण्डः ॥ ३२८ ॥ 

दण्ड अपराघके अनुरूप होना चाहिये। 

विचवरण-- गुरु अपराघर्मे छूघुदण्ड, लघु,भपराधंसें गरुदण्ड, निरपरा- 
चको दण्ड, तथा सापराधका भदण्ड द्वोनेसे समाजसें क्षोभ तथा भनीति 
फेलती है । दण्डब्यवस्था न होनेसे लोकर्मे मात्स्यन्याय ( बड़ी मछलीका 
छोटियोंकों खाळेना- शक्तिमानोंका निबेळॉका उत्पीडित करने लगना ) चळ 
पडता है तथा राष्ट्र अराजक द्वोजाता हैं। दण्ड प्रजाकी रक्षा तथा 
सुशासन बनाये रखनेसें अत्यावश्यक साधन है । 

दण्डः शास्ति प्रज्ञाः सर्वाः दण्ड पवाभिरक्षात । 
दण्डः सुतेषु जागति दण्ड घम विदुवुधाः ॥ ( मचु ) 

दण्ड ही प्रजा पर शासन तथा उसकी रक्षा करनेवाला है । चह सोले- 

हर्मि भी जागता हे | इसलिये विद्वान्‌ लोग (बमको बम न कद्रकर धर्मका 
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अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ञ्यांश्चैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयक्षा मह्ृददाप्रोति नरकञ्चाधिगच्छति ॥ 
लण्डनीयाँको दण्द देता तथा दण्डनीयोको दण्ड न देताइुभा राजा 
अपयश पाता तथा अदणिडत द्दोनेसे उद्धण्ड बने हुए भपराधियोंकी बुळाइ 
विपत्ति्तें फंघजाता है । दण्ड अपराधीका अनिवार्य प्राप्य है । भपराधो 
अपराध करके अपने भाप दण्डका भाहान करता है। पापीके दुंडित होनेके 
मूलमें दण्डदाताका कर्तापन न द्दोकर अपराधीका ही कर्तापन रता है । 
पापी ही स्वयं दण्डदाताको दण्ड देनेके लिये विवद्ध करता दे । 
जेसे भनुचित कठोरदण्ड प्रजामें अशुभ प्रतिक्रियाका उत्पादक होनेसे 
उत्तेजना फेळानेवाला द्वोता है, इसीप्रकार मृदुदण्ड भी पापोत्तजक दो नेसे 
द्वानिकारक द्वोता हे । 
वधोऽथश्रइणं चेव परिक्लेशस्तथेव च । 
इति द्ण्डविधानड्लेदेण्डोऽपि त्रिविधः स्मृतः ॥ 
दण्डघिधिके ज्ञाता वघ, भथग्रइण तथा शारीरके बन्धन, ताडन, मत्संना, 
निन्दा भादि भेदसे दण्डको तीन प्रकारका कहते हैं। दण्डके संबन्धे 
विशेष जाननेके लिये भथशाख, युक्तिकल्पतरु, भागंवनीति, मद्दाभारत, 
राजधमं आदि देखने चाहेय । 
( उत्तर केसा हो?) 
कथानुरूपं प्रतिवचनम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
प्रत्युत्तर प्रक्षक अनुरूप होना चाहिये । 
विवरण-- अविश्वासपात्र छोगोंके प्रश्नोंका उत्तर देते समय निम्न- 
प्रकार्से सोचना चाहिये । प्रश्नसे अधिक उत्तर देनेसे मनके वे गुप्त तत्व, 
जिन्हे अनप्रिकारीको नद्दीं बताना चाहिये, मुद्दसे निऊरपडते हैं तथा हानि 
करते हैं । प्रश्नका उत्तर सयत भाषामें भपने तथा प्रश्नकर्ताके भषिकारको 
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तथा मुझे उसे इसका यथाथ उत्तर देनेका अधिकार भी हे या नहीं! 
यदि प्रश्नकर्ताको अधिकार न हो, या हमारा उसे उसके प्रश्नका यथार्थ 
उत्तरदेना कतब्य न द्दो, तो दोनों भवस्था्ोंमें बातको किसी भी प्रकार 
टाळदेना चाहिये या भयथाथ उत्तर देकर डसकी अनघिकारचेष्टापर आघात 
करना चाहिये । सत्यवादी या यथाथवादीपनके अममें भाकर चाहे जिसे 
चाद्दे जो बात बताकर समाजका झकल्याण करबठना नीतिट्दीनता है। 
समाजका कल्याण ही प्रश्नोत्तरोंके औचित्यकी कसौटी है | प्रश्नकर्ताकी 
समाजदितेषिता तथा उत्तरका सघमाजद्वितके लिये भौचित्य स्पष्ट देख केनेपर 
ही प्रश्न करना तथा उसका उत्तर देना उचित द्दोता हे । अन्यथा प्रश्नो- 
त्तरोके व्यर्थ तथा भहितकारी द्वोनेसे उन्ह त्यागदेना ही कतब्य होता है। 
सनप्य यह जाने कि कुछ उत्तर न देना भी उत्तर देनेका हो एक निराला 
ढंग है। मोनसे भी तो झपना मनोभाव या कर्तब्य व्यक्त किया जासकता 
है । व्यथभाषण रोकनेके लिये मोन ही उल्का प्रासंगिक उत्तर है। ब्यथ- 
बचन वचनसे ही वृद्धि पाता है । ब्यथवचनकी बढबारकों रोकना ही स्पष्ट 
कथनके रूपमे परिस्थित्यनुसार अपनानेयोग्य हे । इसके विपरीत जब विश्रा- 
सपात्र छोगोंको उत्तर देनेका प्रसंग भाव तब न तो प्रश्‍तका कुछ भाग 
अनुत्तरित छोडना चाहिये तथा न श्षपृष्ट बातें कहकर वक्तब्यको खम्बा 
करना चाहिये । मितभाषी रहकर उत्तर देना चाहिये। 

जब कोई प्रश्न विवादका विषय बनरहा हो तब प्रसंगक्षो न समझकर 
उत्तर देनंसे विवाद तथा वितण्डा पेदा द्दोजाती है । अनुचित भाषण करने 
वाळा मनुष्य निन्दित होता तथा न्यायाळयोंमें दण्डाइ मानाजाता है । 

( वेशभूषा कैसी दो?) 
विभवानुरूपमाभरणम्‌ ॥ ३३० ॥ 

मनुष्य अपने देहकी सजावटको अपनी आर्थिक स्थितिमें 

सीमित रकखे । 
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यद्द स्वभाव अति न कर जाय इसलिये इसपर नियन्त्रणकी परम भावइ्य- 
कता हे । वद्दी नियन्त्रण इस सूत्रका अभिप्राय है । पशुभोंमें देइको सुस- 
ज्जित रखनेकी प्रत्रात्ति नहीं होती | पशुके पास मन नहीं हे । मनुष्यका 
विवेकी मन जहां उसे आध्यास्मिक सेपत्तिसे सुसज्जित देखना चाहता है 
वहां वह उसे छोकविद्रिष्ट असुन्दर वेषमें भी रहने देना नहीं चाहता | 
देहको सोम्यद्शन बनाकर रखना मनुष्यको ही विशेषता हे । उसकी यह 
विशेषता मानवोचित शिष्टाचारोंमें सम्मिलित होगई हे ) शिष्टाचार मनष्य 
समाजका अळंकार हे । शिष्टाचार ही मनप्यखमाजकी संपत्ति है । जो समाज- 
भरका अलंकार हे वही ब्यक्तिके व्यक्तिगत क्षाचरणका मी ललकार है! 
परन्तु ध्यान र्दे कि देहको सुसज्जित रखना समा जकी शिष्टाचाररूपी सम्प- 
त्तिसें दो सीमित रहना चाहिय । किसीका भी झपने देदको सामाजिक 
शिष्टाचारके विरुद्द सज्जित करनेका अधिकार नहीं है । 

मनुष्य भपने देहको सजानेकी प्रवृत्तिवाळे मानवघमसे तब ही अलकृत- 
करसकता है जब वद्द इस सम्बन्धी शिष्टाचारका पालन करें| मानवधम या 
मनुष्यता ही समाज तथा ब्यक्तिकी साम्पत्तिक या आथिक स्थिति या वे भव 
है । पार्थिव घनकी बहुलता या न्यूनताको मानव घर्स नामवाली उस वेभव- 
मयी स्थितिर्मे वेपस्स उत्पन्न करनेवाली नहीं बसने देना चादिये। यह विष- 
मता समाजसे अशान्ति सरपन्न करनेवाली सामाजिक व्याधि है। क्षपने 
देइको अलंकृत करनेके इल स्वाभाविक स्वभावको कदापि किसी भी प्रकार 
अपना सीमोल्लघन नहीं करने देना चाडिय | अपने देहालकरणी स्वेभावको 
ब्यक्तिके हृदयको व्याधिग्रस्त करके समाजके भी हृदयको ब्याधिग्रस्त करने- 
वाला नहीं बनने देना चाहिये | मनुष्यता समाजभरका समानाधिकार है । 
समाजसे मनुष्यतारूपी समानाधिकारको उपेक्षित नहीं दोने देना चाहिये ! 
समाजमें मनुष्यतारूपी समानाधिकारकी उपेक्षा होनेपर घनसंपत्तिके साथ 
नियमसे लगी रहनेवाली भेदोत्पादुक इई्या द्वेष, लोभ, अतृप्त कामना आदि 
ब्याधियां उत्पन्न दोजाती तथा समाजके सामाजिक अधिकारमें विन्न भाखडे 


FRNDY FEWERAN YESS MISSRIN 


WARYAMANTAVYA.IN 


वेषभूषा कला 


करलेता हे। समाजके बिज्ञ छोगोंकों उसे ऐसा बनने देनेसे रोकना चाहिये । 
दशको भळंकृत करना व्यक्तिका स्वेच्छाचार नहीं होना चाहिये । 

दृइको अलक्त करनेके अधिकारको व्यक्तिके स्वेच्छाचारमें सम्मिलित न 
होने देकर उसे सामाजिक शिष्टाचार, सुरूच तथा नेतिक कल्याणमें सम्मि- 
लित रखना चाहिये। क्योंकि सामाजिक कल्याणमें ही मानवका कल्याण 
है इसलिये सामाजिक शिष्टाचार, सुरुचि तथा मानवका नेतिक झभ्यु- 
स्थान ही मनुष्यका सच्चा वैभव या आर्थिक सामथ्य है | परमाथ हो मनु- 
प्यका सच्चा वैभव हे। अपनी उपार्जित सुवणमुद्रार्मो पर यथेच्छ उपयोगका 
व्यक्तिगत अधिकार जमालेना ब्यक्त तथा समाज दोनों ही के लिय भनथ- 
कारी है । 

सत्य हो मनुप्यकी सावजनिक संपत्ति है । सत्यरूपी सावजनिक संप- 
तिके अधिकार में समर्पित होजानेवाले ब्यक्तिका घन, उसका व्यक्तिगत 
चन न रद्दकर समाजके सावजनिक कल्याणके डपयोगर्मे आसकने वाला साव- 
जनिक घन बनजाता है । जब मनुष्य इस समाजघमको भूलकर भ्रान्तिसे 
धन पर मनुष्यका अधिकार मानळता है तब द्वी वह भपने घन पर अपना 
अधिकार मानता दै । यह उसकी भ्रान्ति होती है । इस आन्तिका परिणाम 
यह होता हे कि बद्द अपने घनका दुरुपयोग करके समाजका अकल्याग 
करनेर्से प्रवृत्त होजाता हे । सूत्र कद्दना चाद्रता है कि देद सजानेकी स्वाभा" 
विक प्रवृत्तिको साम्पत्तिक टुरुपयोगसे बचाकर रखना खादिये । अपने 
देइपर चखाळंकार धारण करनेसे पहले सावधान होकर सोच लेना चादिये 
कि इमारी उस चेशका हमारे समाजपर क्या प्रभाव होगा ! चद्द प्रभाव 
समाजमें इम्याकामना या किसीके किलो प्रकारके अधघःपतनका कारण तो 
नहीँ बन जायगा ? 

समाजवासी प्रत्येक व्यक्तिका कतंष्य है कि वह अपनी वेश-मुषाके 
संबन्ध इस सावेजनिक कल्याणकी इष्टिसे विचार किया करे भार उत्सव- 
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रहित शिष्टाचारकी सीमाले शासित रहकर उसमें सम्मिलित हुआ करे ) 
विज्ञ मनुष्योका कतंब्य हे कि बे अपने परिवारक सदस्योसे भी वेशभूषाके 
सम्बन्धमें सामाजिक सुरुचिको सुरक्षित रखवानेका ध्यान रक्खे। देको 
अलंकृत करनेके अघिकारको भपना लोमोलघन करने देना कदापि भभीष्ट 
नही है । 

( आचरण कसा हो?) 


कुलानुरूप वृत्तम्‌ ॥ ३३१ ॥ 

आचरण अपने अभ्याहित कुलके अनरूप होना चाहिये । 

विवरण-- नपने भाचरणोसे अपने यदास्वी कुलको मर्यादाकी रक्षा 
करनी चादिये | ज्ञानीसमाज ही मनुष्यका कुछ हे । ज्ञानीसमाज ही रोको 
राजदाक्तिका निर्माता हे । वही प्रभु या स्वामी बनकर राजशक्तिको 
सर्वहितकारी ज्ञानमार्ग पर चळाता है | इसळिय प्रत्येक, मलुष्यका ज्ञानी 
समाजका सदस्य बने रहना ददी अपना स्वाभिमान है । इस बातको कभी 
न भूलकर अपने स्वभावको सामाजिक सुख-सम॒द्धिमे सीमित रखना 
चाहिये । ज्ञानी ही मनुष्यसमाजका यशस्वी विशाल कुल है; ज्ञानियोके 
कुलमें जन्म लेनेवालोंसे यद्द भाशा की जाती है कि उनका सदाचार उनकी 
नीतिपरायणता आदि ऊंची श्रेणीकी द्दो। उनका आचार निमल,तथा हृदय- 
ग्राही हो । निकृष्ट आचरण बताते हैं कि यद्द मनुष्य किसी हीनकुळकी 
प्रसृति है । 

पाठान्तर कुळानरूपं वित्तम्‌ । 

वित्त मनुष्यके पाल अपनी कुळपरम्पराकी उपाजन योग्यताके अनुसार 
द्वोता है । 

( प्रयत्न कितना हो ? ) 
९ 
कायानुरूपः प्रयत्न; ॥ ३३२ ॥ 
प्रयत्त कमके अनुसार होना चाहिये । 
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गुरु होना चाहिये | कार्यकी लघुता या गुरुताके अनुसार सामग्री एकत्रित 
करके कार्यका उपक्रम करना चाहिये । जेसे साधन जुटाये जांयगे, जेसा प्रयस्न 
किया जायगा, वैद्ा ही फळ प्राप्त होग।। कतब्य छेडनेसे पहळ उसका उचित 
समय, उसके सद्दायक, उसके अनुरूप देश, भपनी धनशक्ति, उत्साहशक्ति, 
उससे होनेवाले लाभ तथा भपनी कमशाक्तकी इयत्तासे पूरा परिचित 
होना चाहिये । कतब्य प्रारंभ करनेसे पहले सोचना चाहिये यद्द काम 
मेरे स्वयं करनका हे या दूसरोंसे करानेका है ? पने व्यक्तिगत स्वाथके लिये 
है? या समाजकी उचित सेवाके लिय है ? भभी करनेका हे? या भवि- 
व्यमें हितकारी हे ? या भनिए्ट समावनाभोंले भरपूर हे ? 


कः कालः कानि मित्राणि को देशाः को व्ययागमों । 
को वाहं का च में शक्तिरिति निन्त्यं महुसहुः ॥ 
कायॉपयोगी काल सहायक मित्र कायोपयोगी देश है या नहीं? मर 
आयव्यय हस कार्यको करनेकी आज्ञा देते हैं या नदीं? मरी स्थिति क्या 
हे? मुझे यह काम करना चाहिये या नहीं ? यह मेरी शत्तिमें है यः 
श्राक्तिसे बाहर है ? ये सब बाते प्रत्येक कामसें सदा सोचनी चाहिये | इन 
प्रश्नोंका उचित समाधान होने पर ही काम करना चाहिये । 


( दान कितना दें १ ) 
पात्रानुरूपं दानम्‌ ॥ ३३३ ॥ 


दान तथा उसको मात्रा, दानपात्रका उत्तमता, मध्यमता तथा 
अधमता अर्थात्‌ उसकी विद्या, गुण, अवस्था तथा आवश्यकता: 
रूपी योग्यताके अनुसार होना चाहिये ! 

विवरण-- दीन, रोगी, निराश्रय, अनाथ, पंगु, भेघे, विपन्न, निर्धन, 
विद्यार्थी, देव, द्विज, गुरु, विद्वानकी जीवनयात्रा तथा समाजोत्थानके कामॉसें 
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चाहिये । यों मी कह सकते हैं कि समाज तथा अपनेमें अभेद सम्बन्धका 
दर्शन करते रहकर समाजके अभ्युत्थानको अपना ही भभ्युत्थान मानना 
चाहिये । दमारे पास रक्ख हुए धनका जो यथार्थस्वामो था वद्द याचकका 
मिष लेकर हमारे सामने भा खडा हुमा, इसकी घरोद्दर इसे सोपकर उऋण 
द्ोजाना ही दानका यथार्थ स्वरूप है। 

पाठान्तर--- अर्थानुरूपं दानम्‌ ! 

दान अपनी अथेशक्तिके अनुरूप होना चादिये। 

( चेश केसा हो?) 
वयोऽनुरूपो वंशः ॥ ३३४ ॥ 

यश्च अवस्थाके अनुरूप हाना चाहिये! 

विवरण -- परिणतवयस्क ( बालिग ) लोगोंके ऊपर यद्द सामाजिक 
उत्तरदायित्व स्वमावसे समर्पित हे कि चे पूर ज्ञानी अनुभवसे समृद्ध 
(मितव्ययी तथा शिष्टाचारी हों तथा वे जो वेश घारण करें वद्द परिष्कृत 
रुचिको सुरक्षित रखनेवाळा तथा समाजाद्ितकारी मानवधमके अनुरूप दो। 
उनका यह कतब्य हे कि सामाजिक अक्याणकारी झाचिविगईत वेश न 
यद्वने तथा समाजको विपधगामी परानुङरणप्रिय तथा ढुबल हृदय न बनने 
दें । सत्यकी उपेक्षा करके स्याक्तत्दका भनुकरण करना मनुष्यका विवेक- 
दोन हृदू दौर्बल्य है। विवेक सत्यका ही अश्रान्त अनुकरण कराता है, ब्यक्ति- 
स्वका नहीं । वयस्क ळोगोंको पूण ज्ञानी तथा समाजके स्तम्भ बनानेका उदेश 
र्खनेवाले विवेकी सदस्याँका यहद गंभीर उत्तरदायित्व हे कि वे भाजके 
भारतीय राष्टर्मे फेली हुईं विदेशी वेषानुकरणकी दूषित मनोवृत्तिको दढतासे 
रोके तथा अपने व्यवद्दारके द्वारा उनमें समाजकी कुरुचिके विरुद्ध खड़े 
द्वोनेका पत्सादस पैदा करके समाजको रढचरित्रवाळा बनाये । 

( मृत्य केसा हो ? 
स्वाम्यनुकूलो भत्यः ॥ ३३५ ॥ 


tov 
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विवरण?-- सत्य ही स्वामी तथा सत्य दोनोंका प्रभु है। सत्यका 
सत्यानुकूळ बनाना ही आदश, सत्यनिष्ठ, सफल स्वामीके भनुकूछ बनना है । 


श्वृत्यको सुयोग्य स्वामीकी ही नीति भपनानी चाहिये तथा उसीके 
दितर्मे अपना दित मानना चाहिये । भत्यकी नोतिके सत्यनिष्ठ स्वामी के 
अनुकूछ न दोनेपर भत्यका अपना भी भनिष्ट तथा स्वामीके कायकी 
भी द्वानि द्दोती है । भरय्रको स्वामीकी भाजञा पाळनो चाहिये तथा उसीके 
अनुकूल आचरण करना चाहिये । राष्ट्रसेवक स्वामीको राष्ट्रसेवापरायण 
अत्योंसे ही काम लना चाहिये । राष्ट्रसेवापरायणता हो राजकीय वृत्योंकी 
योग्यता है | योग्यताको इस कसोटी पर कस कर द्दी नवीन भर्व्योकी सेवा 
स्वीकार करनी चाहिये । i 


Le 


( भार्या केसी हा २ 
(३ होर १० © 
भतंबशवातना भाया ॥ ३३६ || 

७0 है +4 १० भृ oN न 2. क 
भार्याक भर्ताक अनकूल रहनम ही गुह स्थजीवनका कल्याण हे । 
विवरण --- ग्रदस्थजीवन नामक रथ पतिपत्नी नामके दो चक्रोसे 
चळता है । इन दोनाँकी पारस्परिक अनुकूलता द्वी दोनोंकी स्वतंत्रता है 
तथा प्रतिकूलता दोनोंकी ही पराधीनता है । भर्ता भार्या दोनोंका भादर- 
समाजसेवक होना अत्यावश्‍यक है । परन्तु इन दोनर्मि पारस्परिक एकता 
तब हो संभव है जब कि दोनोंके जीवनका लक्ष्य एक दो । पारस्परिक प्रति- 
कूछताका एकमात्र कारण झआादृशकी भिन्नता तथा विचारका विरोध ही 
द्दोता हे । भर्ताका ध्यय तो अपने श्रेष्ठ भाचरणोसे अपनी मार्याको भनुकूछ 
बनाये रखना होना चाहिये, तथा भार्याका ध्येय झपनेको भर्ताकी अनकूल 
सहधर्मिणी बनाना होना चाहिये । पारस्परिक अनुकूलता दोनों द्वीका 
उत्तरदायित्व हे । समाजके सच्चे सवक मनुप्यताके संरक्षक सुयोग्य सन्ता- 
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लक्ष्य रहना चाहिये । यही वह लक्ष्य है जो दोनोंकी पारस्पारक तथा 
सामाजिक शान्तिको सुदृढ बनाये रखनेवाली भाधाररिला है । 

पाठान्तर भतुचशानुवर्तिनी भार्या । 

( झिष्य केसा द्वो ? ) 
गरुवशानवर्ती शिष्यः ॥ ३३७ ॥ 

'शष्यको गुरुका इच्छाका अनुवतों हाना चांहय । 

विवरण-- यद्दां वश शब्द इच्छाके णथमें प्रयुक्त हुआ हे। मानव- 
समा जमें मनुप्यताका संरक्षण तथा सुखसमद्धिका उत्पादन करनेवाली आाध्या- 
त्मिक तथा सवप्रकारकी भोतिक विद्या गुरुपरम्परासे ही सुरक्षित रद्दतो 
हैं । गुरुका कतथ्य है कि वह समाजलेवाके द्वारा अपनी विद्याका सदु- 
एयोग करके ऋषिऋणसे उऋण द्वोजाय । उसका कतंब्य हे कि वह योग्य 
पात्रको शिष्यके रूपमेँ अपनाकर उसको यथोचित ज्ञानसेचा करके समा- 
जके प्रति अपनी कृतञ्चताका प्रदर्शन करे शिष्य विद्याजन तब दी कर- 
सकता है अब वद्द गरुमें भात्मसमपण करके रहे । अर्थात्‌ भपने आपको 
गुरुके वातावरणका भाज्ञाकारी भंग बनाकर रक्खे । गुरुकी विद्याका ग्रद्दण 
तब हो संभव हे जब शिष्य गरुकी इच्छाका भनुवतन करके उसके प्रेमको 
अपनी भोर आकृष्ट करले । 

शिष्यका यह सामाजिक कतंच्य हे कि वह अपने विद्याचनको अपने 
स्वाथलाघनके उपयोगर्से भानेवाछा न माने किन्तु उसे समाजकी सेवाके 
साधनके रूपमे स्वीकार करे । साच्छिष्यकी यद्दी योग्यता मानी जाती हे कि 
वद्द भआादशसमाजसेवक गरुकी सदिच्छाका भनुवतन करनेवाला हो। 
गरुका समाजसेवी होना अत्यावर्‍यक हे । गुरुका समाजद्रोद्दी होना कदापि 
अभीष्ट नहीं हे तथा यद्व कोई झुभलक्षण नहीं हे । समाजसेवा ही विद्वान्‌ 
गुरुर्भोके गुरुपदको शोभित करनेकी योग्यता है । शिष्योंको इस योग्यताको 
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रद्दना चाहिये । यदि शिष्य लोग गरुलोगोंसे उनकी पूरी ज्ञाननिबि छेकेना 
चाद तो अपने ऊपर उनका मन द्ववित करनेके लिये डनके वरासे रहे तथा 
उन्ट्वीका भनुसरण कर । शिष्यको ज्ञान तथा चरित्रकी दोक्षा देनेवाळे 
गरुका भनुसर्ता द्वोना चाह्िये । 
जसे गोवत्स अपने बालोचित श्ञाध्मसमपंण या प्रेमदानसे अपनी गोमा- 
ताको पवासकर उसे दूध पिळानेके लिये विवश करलेता-है, या जसे जलार्थी 
मनुष्य खनित्रसे खोदता-खोदता अन्तमें भूमिको जल देनेके लिये विवश 
करदेता है, इसीप्रकार शिष्य लोग अपनी झुश्रषा, आराधना, झनुसारिता, 
समर्पण तथा समाजसेवाके उच्चादशस गुरुको प्रभावित करके उसे विद्या- 
मत पिलानेके लिये विवश कर डालनेवाल बन तब ही वे किसी विषयके 
पारंगत विद्वान्‌ बनसकते हैं | 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायघिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्या शुथषुरबिगच्छाति ॥ 
दुर्बिनीत दुःशील अशुश्रपु असेवक समपणद्दीन लोग शिष्य होने या 
किसी विद्याका रद्दस्य पानेके योग्य नहीं होते । गरु भी शान्त, आम, 
चार्मिक, दयालु, शीलवानू, समाजसेवक विचक्षण, लोक-चरित्रज्ञ तथा 
प्राविभासे सम्पन्न द्वोना चाहिये । शिष्यलोग गुरुके अगाध पांडित्य तथा 
उच्च चरिश्रसे ही प्रभावित होते हैं। एसे द्राष्य लोग गरुभोके वशवर्ती होकर 
विद्या, शील, नीति, नेपुण्य तथा ज्ञानको अनायास पाजते हें । 
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( पुत्र केसा द्वा ! ) 
~ [a 
पितृवशानुवर्त पुत्रः ॥ ३३८ ॥ 


पुत्रको पिताकी इच्छाका अनुवतीं होना चाहिये । 
विवरण--- पिताके समस्त झनुभव तथा उसकी सम्पत्ति चाहनेवाळ 
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पुत्रको अपने पिताको झरीरधारी या साकार इश्वर मानकर उसके साथ 
पूणे भाव्मसमपणका सम्बन्ध जोडकर रहना चाद्विये । पिता बननेकी भभि- 
लाषा रखनेवाळोंका समाजकी मनृष्यताका संरक्षक समाजसेवक द्वोना अनि- 
वार्यरूपसे झावइयक है । उनका यह भी कतब्य हे कि वे पनी सन्ततिके 
सम्मुख इसी भादशंको रखकर पारिवारिक नेतृस्व ग्रहण करं। जो पिता बन- 
नेवाळे लोग भपनी सन्तानके सम्मुख इस उच्च भादशको नहीं रखते, उनकी 
सन्तारनोका लक्ष्यहीन उच्छंखळ निर्गुण होना भनिवाय है | पिता ही सन्ता- 
नोंके स्वभाविक संरक्षक तथा भादेश होते हैं । सन्तति भपने स्वभाविक 
सरक्षक मातापिताकी इच्छाके भनुयायी जीवनळक्ष्य निणय करनेमें ही 
अपने जीवनकी सफलता समझती हैं | सन्तानकी इस अनुकरणप्रवृत्तिका 
दुरुपयोग न करके इसका सदुपयोग करना योग्य मातापिताका गंभीर कत्य 
हे ¦ सन्तानका उच्छुंखक होना सिद्ध करता हे कि पिता लक्ष्यद्दीन है तथा 
इसीळिये कतव्यद्दीन हे । 

( अनुचित आदर तथा भेट मत सद्दो ) 
अत्यृषचारः शङ्गितव्यः ॥ ३३९ ॥ 

किसीका अधिक लाभनीय सामग्री प्रस्तुत करना खंदंहकी: 

दृष्टिले देखना चाहिय कि ऐसा क्या किया जा रहा हे 
( कुपित स्वामीपर प्रतिकोप न करके अपनी भूल सुधारों ) 
AN आर | दह पक हि. करे 
स्वामांन कापते स्वामनमवानुवतत ॥ २४० ॥ 
प्रभुके कुपित होनेपर उखीको प्रसन्न करना चाहिये । 
विवरण-- जैसे भूमिपर गिरपडनेवाळा मनुष्य उसीपर द्वाथ टेंककर 


ऊपर डठता है, इसीप्रकार भाश्रित भ्ृत्यकोग भपनी किसी भूलसे या 
खमवश्च स्वामीके कुपित होजानेपर अपने यथार्थ उपकारक नायक पालक 
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प्रसुपदपर अभिषिक्त व्यक्ति भाश्रितका कल्याणकारी धौता हे । जब 
कोई किसीका भाश्रय स्वीकार करता है तब उसमें आशितपालनकी शक्ति 
देखकर ही उसका भाश्रित बनता है। मनुष्य स्वभावसे उसीका आश्रित बनता 
है जहांसे उसे अमाव दूर करनेका आश्वासन मिळजाता है। समाज अपने 
योग्य सेवकोंको ही राज्यामिषिक्त करके उन्हं प्रजापालकका भासन देता 
है । राजा समाजका ही प्रतिनिधि द्वोता है । राजाका प्रभुत्व स्वोकार करने- 
वाली प्रजा राजाको समाजका ही प्रतिनिधि मानती है । इल भथमें प्रजा 
उपरसे देखनेम तो राजाका परन्तु वास्तवे समाजका ही प्रभुख स्वीकार 
करती है । इसका अथं यह हुआ कि किसी ब्यक्तिका राजाका कोपभाजन 
बनना समाजका हो कोपभाजन द्वोना हे । राजाका द्रोइ करना समाजकः 
द्वी द्रोइ करना है । इसलिये राजमक्त प्रजाको राजरोष देखते ही अपन! 
अपराध पहृचानकर भात्मसुधार करना चाह्विये । 


इसी प्रकार राजाका भी कतब्य है कि यद्द समाजको द्वी अपने प्रभके 
रूपमे पद्दचानकर भपनेको राष्ट्रसेवकका स्थितिमे रखकर अपने समाज या 
लोकमतको प्रकुपित करनेवाले आचरणका संशोधन करके अपने सञ्च प्रभु 
राके प्रतिनिधि छोकमतको प्रसन्न रखे । 


मातताडितो वत्सो मातरमेवानरोदिति ॥ ३४१ ॥ 


जस मातास ताडत बाळक ताडनजन्य रुदन करता हुआ 
भा माता हाक पाल जाता तथा उसाक आचलम मुइ छपाकर 
उसास अपना राना राता ह, इसाप्रकार मनुष्य अपन हताषया, 
स्वजना, गुरुआ तथा प्रथुआक डाचत कारणसख कापत इाजानपर 
उन्ह हा अपचाय रह तथा आत्मसुधार करक अपना आरसा 
उन्ह प्रसन्न करनका प्रयत्न करता रह ¦ 


PARRSIT फेक VEDIMISERON 


३०४ WWW.ARYAMAN | / ५ rks 


पण 


अपनायेरहनेका एकमात्र उपाय है । अपराधी बने रहकर तो द्वितेषी प्रभुके 
देषका पात्र ही बने र्ना अनिवार्य होता है । 

पाठान्तर मातृताडितो बालो ......... । 

( द्वितेषियोंके रोषमें अनिष्ट भावना नहीं होती ) 
~ क छु ७ 
स्नेहवतः स्वल्पो हि रोपः ॥ ३४२ ॥ 

स्नेही गुरुलागांका रोष अनिष्टमावस रहित हाता हैं । 

विवरण-- स्नेहवानोंका रोष अनिष्टकारी न होकर सुचारक भावना 
या हितबुद्धिसे प्रेरित द्वोता है । ऊपर इसी भावनासे उनके कुपित द्दोजाने 
पर मी उन्द्ीका अनुसरण करनेके लिये कहा गया है । 

पारान्तर~ स्थेद्दवतः स्वल्पोऽपि रोषः । 

अपि शब्द हीका स्थानापन्न द्वोनेसे भथसमान है । 

( मूढका स्वभाव ) 
ञ्‌ RR a ® ह च्छि क मजा ~ 
त्माच्छद्र न परयात पराच्छद्रमव परयात 
बालश ॥ ३४३ ॥ 

मूखे अपना अपराध न देखकर दूसराहीका अपराध देखा 
करता है । 

विवरण-- मूख अपना दोष या अपराध न देखकर दूसरोंका भहिता- 
चरण करनेकी अपनी दुष्प्रवृत्तिसे प्रेरित द्वोकर दूसरों हीके अपराध हुंढता 
फिरा करता हे । वद्द भाश्मसुधार न करके भपनी मूढतासे द्वी चिपटा रद्दने- 
वाळा चिरमूख बनारद्दता हे । वह दूसरोंका छिद्रान्वेषण करके उन्हं भी 
अपनी जसी मूर्ख श्रेणीमें घसीटनेका मूढ प्रयत्न करके मिथ्या झारमसन्तोष 
कमाया करता है| वदद हिताहितविवेकशक्तिद्दीन दोनेसे निजदोषोंकी 
झोरसे भंघा द्दोकर दूसरोंके दोषोंका आविष्कार करनेसे भपने भमुल्य दुलम 
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नीचः खषपमात्राणि परच्छिद्राणि पझ्यति । 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पझ्यन्नपि न पझ्यति ॥ 
नीच मनुष्य दूसरोंके तो सषपतुल्य छोटे नगण्य दोष भी देखता फिरा 
करता है । परन्तु अपने तो बिल्व जैसे मद्दादोष भी उसे दिखाई नहीं देते । 


गुणदोषानशास्त्रश्ः कथं विभजते जनः । 
किमन्धस्याधिकारो ऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु ॥ ( दण्डी ) 

मशास्त्रज्ञ अर्थात्‌ संयमसे अनभि मनुष्य चुराई भलाइको नहीं 
पहचान सकता, क्या कहीं कभी भंघोको भी रूपोंके भेदू जाननेका अघि- 
कार हुमा है! 

मूख जब कोई मूखेता करबेठता है, तब उसकी मूखंताका यही रूप 
दोता है कि उसमे अपनो मूखताको पकड़ने तथा उसे निन्दित करनेवाली 
बुद्धि नहीं ह्ोती | यदि किसीमें मुखता पद्दचानने तथा उसे निन्दित करने- 
वाली बुद्धि हो तब तो उले बुद्धिमानू ही कहना होगा। सस बुद्धिका 
न दोना ही तो मूखता हे | आत्मसुघारकी जो भावना है चहदी तो वुद्धि- 
मत्ता हे । जिस द्वदयमें आत्मसधागकी प्रबृत्ति प्रहरीका काम करती रहती 
है उस हृदये मूखंताको स्थान नहीं मिळता । उस हृदयमें रान्ति कभी 
दती हो नहीं । मनुष्यताक संरक्षक समाजसेवर्कोको चाद्विय कि वे अपने 
सेव्य प्रभू मानवसमाजको प्रत्येक क्षण भारमसुघारफं लिय सतक रवसे 
तथा समाजमें झआासारिकताको न घुवने देनेके किये समाजके प्रहरी बनकर 
रदें । भात्मसुघारकी जो भावना है वही तो मूखताविध्वंसक पाण्डित्य या 
विद्वत्ता है । अएने मनमें मलिनताको प्रवेश न लेनेदेना दी मात्मसुघारकको 
मःवनाका अर्थ है | पवित्र हृदय द्वी आत्मघुघारका क्रियाशील क्षेत्र है । 
माळेन हृदयमें तो मालिनता दी बद्धमूल द्वोकर रहती है । उसमें आत्म- 
सुधारको भावनाको उरपन्न द्वोनेका अवसर हा नहीं भमिलता। मुर्ख्छोग माळे - 
नताको चिपटे रहकर स्वापरावजनित क्षातकों भी परापराघजनित माननेको 
जन्ति करके जात्मसुधारसे वंचित रदते तथा सदा मूख बने र्दत हैं । 
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( धूताका वशीकरण मन्त्र ) 
सोपचार; केतवः ॥ ३४४ ॥ 

धूतंलोग दूसरोंके कपटसेवक बनाकरते हैं । 

विवरण--- धृतळोग मीठी बातों, रमणीय उपद्दारों, परितोषक डपकर- 
णॉसे अपना उल्लू सीधा करना चाद्ाकरते हें । सेवा तथा परितोषके 
उपकरण ' उपचार ' कद्दाते हैं । उपचार शब्द उत्कोच थर भी ब्यवहूत 
द्दोता हे । 

पाठान्तर-- नोपचारः केतवः । 

यह पाठ भर्थद्दीन हे । 

( घूतेतावाली सेवा उपचार दै) 


काम्येविंशेषरुपचरणमपचारः ॥ ३४५ ॥ 


विशिष्ट काम्य पदार्थाकी भरोसे दूसराको अपनी असत्यकी 
दासताम सहायक बनानका प्रयत्न करना घूताका सवाक! 
स्वरूप हाता आर यद्दा उपचार कहता ह । 

विवरण--- धूतळोग अपने सेब्य मनुष्यकी नीचप्रवृत्तियोंकी तृप्तिके 
लिये इधन जुटाकर उसकी गिरावटसे छाभ उठानेकी दुरमिसघि रखते हैं । 
थूताको सेवा भी प्रच्छन्न लूट दी होती हे । 


( शंकनीय सेवा ) 
~ nA त क क न MR त 
चिरपाराचतानाम्‌ अत्युपचारः शाकतव्य; ॥ २४६ ॥ 
चिरपरिचित व्यक्तिकी अनुचित सवा शंकनीय होनी चाहिये ! 
घिवरण-- किसीकी भी अनुचित सेवाको शकाकी इष्टिसे देखन! 
चाहिये । विशेष रूपसे चिरपरिचितोंकी अनुचित सेवा चाटुकारिता है! 
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मनुष्यताविरोघी मूखता है । जब तुस्द्वार पाथ चिरपरिचित लोग तुम्हारे 
सामने बढ-बढकर लोभनीय सामग्री रखकर भक्ति प्रदर्शित कर रहे हों तब 
तुम्हारे मनमें उनकी गुपत स्वार्थ मानसिक स्थितिके संबन्धर्मे शका दोजानी 
चाहिये कि आज ये अपने किसी विशेष स्वाथसे मरी इस प्रकारकी दिखावटी 
झतिसेवा कर रहे हैं । चिरपरिचितोकी समुचित स्वाभाविक सेवा कभी 
संदेहका कारण नहीं होता । परन्तु जब कोई सेवा सेब्य सेवक दोनोंकी 
दष्टिसे औचित्यका अतिक्रमण करजाती है तब उस सेवाको संदेहकी इष्टिसे 
देखना भोर अस्वीकार करदेना चाहिय । 
( निबलसे सदोष परिचित नहीं छोडे जाते ) 
Pan HN ४00 ™ 
( अविक सूत्र ) चिरपारेचितानां त्यागा दुष्करः | 

जब चिरपारेचित लोग लोभोपादानांसे वशीकरण मंत्र च छाने 
लगें तब उनका या उनके उपचाराका त्याग निवळ मनवालेके 
लिये दुष्कर होजाता अर्थात्‌ तन, त्याग ओर ग्रहणकी विकट 
समस्या खडी हाजाती है । 

विवरण -- ऐसे समय उन आत्मीय कहलानेवाळे ठगोंकी ठगाइंसे बचे 
रहनेका सूक्ष्म, गंभीर, जटिल कतब्यरूपी परीक्षावसर उपस्थित होजाता 
है । उस समय दो परस्परविरोधी ग्राह्य वस्तु्भोमेंसे एकको स्वीकार तथा 
दूसरॉको अस्वीकार करदेनेका प्रश्न उपस्थित दोजाता हे | तब डन परिचित 
ठगोंसे भात्मरक्षा करनी चाहिये । ऐसे समय उन परिचित ठर्गोकी बात तथ! 
अपने घमरक्षा नामक कतब्यका पालन इन दो विरोधी प्रसंगोंको घमंतुळ! 
या कतंब्यतुझाके दो पलडोंपर रखकर तोळना चाहिये । उस समय अपने 
धर्मरक्षक कतंब्यको महत्व देनेसे ही उन घूताके त्यागको दुष्करताको हटाया 
जासकता हे । दुष्कर या कठिन संसारसें कुछ नदीं है । जिसके लिये जो 
प्रस्तुत नहीं है वद्दी उसके लिये दष्कर या कठिन है। कठिनताके प्रति 
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जाती हे । वद्दी काम एकके लिये दुष्चर तथा दूसरेके लिये सुकर होता दै । 
धीरके लिये सत्याथ मरना सुकर है कायरके लिये सत्यार्थ मरना दुष्कर है । 
जो जिसके लिये प्रस्तुत है वद्द उके लिये सकर हे । जो जिसके छिये 
प्रस्तुत नहीं है बद्दी उसके लिये दुपरुर है | सकरता दुष्करता मनकी 
कल्पना हे | ये कमके धमं न होकर मनके धर्म हें । अब सोचिये कि 
फसे चिरपरिचित ठगोंका त्याग दुष्कर केसे हे ? सूत्र निबल मनवालोंकी 
स्थातेको कद रद्दा है भोर सबल मनवालोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में चुप 
रहकर इसका निणय पाठकोंके ऊपर छोडरहा हे | 


\ 
` द ~ छ | - ३ क्र 
गाढेप्करा श्वसहस्रादेकाकना श्रयसी ॥ २४७ !! 
जैसे विग्गड भी अकेली गो सहस्र कुत्तांसे अधिक उपकारी 
हाती हं इसी प्रकार उपचारहीन रूखा भी उपकारी व्यक्ति अनु: 
~ 00 ह. a २२९ ७. ७५ आज जे 
पकारी सहस्या ठग पारिचितास श्रेष्ठ होता हे । 
विवरण--- डपकारस्वभाववाला चाह एक ह्वी द्वो उसे नपनानो भनुप- 
कार स्वभाववाळे सहस्तोंको त्याग दो संख्याबिक्यका भरोसा न करके गुणका 
भरोसा करो । गुण ह्वी ग्राह्य हे सेख्याधिक्य नद्दीं । 
mo ०० g 
( अधिक पुत्र ) श्वः सहस्रादद्यकाकना श्रयसा | 
जैसे भविष्यम मिलनचाले सहस्र घनसे वतेमानम मिळनेवाळी 
a ~ १ ह जे ल्< ह" ७०, ~ 
दमडी ( छदाम ) श्रेष्ठ हाता है, इसीप्रकार भावेष्यक कल्पित 
महाळाभकी अपेक्षा प्रत्यक्षका अल्पलाभ श्रेष्ठ हे । 
वराटकानां ददाकडये यत्‌ सा काकिनी ताश्च पणश्चतस्रः । 
बीस काडोकी एक काकिनी चार काकिनीका एक पण । 
( वर्तमान छोटी स्थिति आझाके बडे मेघोसे अच्छी ) 
रे 
श्वो मयूरादद्य कपोतो वरः ॥ ३४८॥ 
भविष्यमै मिळनेवाळे बडे मोरले अब मिलनेवाला छोटासा 


PRP REKHRAM VEDIC MISSION 


ra ULARY AMANTAVYA.IN 


या मानव 


विवरण-- हस्तगत साधनको ही साधन मानना चाहिये । अनागत 
साधर्नोको भपनी श्रद्धा नहीं देनी चाहिये। अनिश्चित साधनका भरोसा 
करके हस्तगत साधनका उपथोग न करना कतंब्यअष्टता हे । भनिश्रित 
अप्रा साघनोंका भरोसा करना बृथा है । कल कुछ मिल सकेगा या नहीं 
यह अनागत होनेसे भनिश्चित हे। हाथकी वस्तु समक्ष उपास्थित है । उपस्थित 
स्वल्प भो श्रेष्ठ हे । अनुपस्थित बहुतका भी कोइ ब्यवद्दारिक मूल्य नहीं दवै | 

( अनेतिकता कतब्यत्रष्टताकी उत्पादक ) 
अतिप्रसगो दोषमुरपादयाति ॥ ३४९ ॥ 

कसा भा कायम अनातकताका आधुसना उस्र कायक उड 
यका बनप्र करनवाला कतब्यम्रप्रता हु । 

विवरण-- विषयोमें अतिप्रसक्ति भर्थात्‌ उनका अवध सेवन अनिष्ट 
शस्पन्न करता है | इससे शारीरिक ऐन्व्रियक तथा औतिक अनिष्ट होते हें $ 
इससे मनुष्यका तेजम्बी भाग नए द्वोजाता तथा वह निस्तेज होकर उपेक्षित 
पददलित द्दोकर परनिभर जीवन काटनेके लिये विवश द्दोजाता हे । 

अथवा किसीके साथ भनुकित घनिष्ठता बढाना अनिष्ट उत्पन्न करने- 
वाळा होता है। 

( विश्वविजयी मानव ) 
सदे जयत्यक्रावः ॥ ३५० ॥ 

क्राघहान ( रागहीन विनात सुशील ) व्याक्ते विश्वावजयां 
बनजाता है | 

विवरण-- चित्तचांचल्य ही क्रोच है । बुद्धिको स्थिर रखना विजताके 
लिये भनिवाय रूपसे भावडयक है । स्पष्ट शब्दोर्मे क्रोधपर विजय पालना 
द्वी विश्वविजय हे । बाद्देको जो स्थिरता है वद्दी तो विजय हे । बुद्दकी जॉ 
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रहती हे वही वीर कहाता मोर संग्राममें विजयी बनता हे | अपने लक्ष्यपर 
स्थिर रहना ही अफ्रोधकी स्थिति हे । क्रोध स्वयं लक्ष्यश्रष्टता हे । निज 
शान्तिकी सुरक्षा दवी विश्वके संपूण संग्राममे सुरक्षित रक्छे जाने योग्य 
विजयी स्थिति हे । 

भोतिक शक्तिकी अनुचित इच्छा ही पराजित स्थिति हवे । यद्द इच्छा 
अपनी रुकावटको देखते ही भडक उठती हे भोर क्रोघ बनजाती हे यद्दी 
बात गीताके शब्दोंमें ' कामात्‌ कोधो ऽमभिजायत ' कामसे क्रोधका जन्म 
द्वोता हे । मोतिक शाक्तिके प्रयोगसे अनुचित ढंगसे लाभान्वित द्दोजानेकी 
इच्छा ही क्रोघ हे । य़ भोतिक शक्तिकी अभाषग्रस्ततासे पीडित अवस्था 
दोनेके कारण निबल स्थिति है । भजेय मानसिक स्थितिमें क्रोघको कहीं 
स्थान नहीं हे । अजय मानातिक स्थिति निश्चित विजयवाली, शक्ति तथा 
उल्लाससे परिपूण स्थिति हे । 

अपनी कामनाके मागको इटानेका आग्रह ही क्रोघका रूप ललेता है । 
जो लोग अपनी क्षनुचित इच्छाभोंके विजेता होते हैं, अक्रोध डन्हींकी मान- 
सिक स्थितिका नाम है । अक्रोघशील लोग भोतिक शक्तिकी अल्पतासे अप- 
नेको निर्बेल अनुभद नहीं करते । वे शस्राख्रोसे विश्वविजयी न द्वोकर मनो- 
बलसे विश्वविजयी द्वोते हैं । 

( बुद्धिविजय उदीयमान मानवका सबसे पढ्ला काम ) 
( अधिक पुत्र ) मातम्रात्तघन जयात । 

उच्चातराल मनुष्य, अपन अक्रांधक कारण, अपना बाद्धका 
अपना गभार [वचारशाक्तस आभथूत करक खसुननत रर्‍त्रताह। 

विवरण-- उन्नतिशील मनुष्य भपनी बढिको नौचामिगमन नहीं 
ऋरनेदेता । वह उसे फधादि दोषोंसे भभिभूत नहीं द्दोने देता । 

( कोघपर कोप करना कतेव्य ) 


यद्यपकाराण कापः कॉप काप एत्र कतव्य? ॥। ३५१॥ 
उन्नतिशील मनुष्य, अपने अक्राधक कारण, अपना चादका 
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प करना कतव्य 


विवरण--- भपकारकपर क्रोध आनेवालेको अपने आभ्यन्तरिक रिपु 
क्रोधको ही सच्चे अपकारकके रूपमें पद्दचानना चाहिये | बाहरी अपकारक 
छोग तो मनुष्यके सामने क्रोघके कारण उत्पन्न या उपस्थित करके मानवको 
क्रोधाधीन न होकर संग्रामविजयी बननेका अवसर देते हैं | ऐसे मद्दत्वपूर्ण 
अवसरपर क्रोधी बनते ही मनुष्यको विजयगोरवसे वंचित करदेनेचाला क्रोध 
उसका सच्चा शत्रु सिद्ध दोता है । ऐसे समय उस क्रोधको ब्यय करदेना 
ही उसकी विजय बनजाता है । मनुष्यको चाहिये कि वद्द शत्रुपर विजय 
पानेसे भी पहले अपने क्रोधी स्वभावपर क्रोध करके भक्रोध बनकर कामे 
दाथ लगाय । 


कायका प्रसंग आते ही क्ोघमें आपसे बाहर होजाना कार्यविनाशक 
मानसिक स्थिति है । क्रोघसे बढकर कोइ अपकारी नहीं है। भपकारीको 
पराजित करनेकी कला क्रोघाधीन न होनेमें ही हे | क्योंकि अक्रोध स्वये 
विज्ववि जयी स्थिति हे, इसलिये कोई मी भपकर्ता क्राघाविजयी मनुप्यसे 
उसकी विश्वविजयी स्थिति नहीं छीन सकता । भपकर्ता लोग झक्राधके 
धामने पराजित द्वोकर रहते हैं । क्रोधाविष्ट न होजाना ही भपकारीको परा- 
(जत करना है। 
अपनेयमुदतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं थिया पुरः । 
अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते ॥ 
भारवि ) 
उदयामिळाषी लोग भपनी विवेकबुद्विसे रोष या क्रोघसे पेद! द्वानेवाले 
अंधेरको हटॉर्ये । ये देखे कि सूय भी अपने तेजसे रान्रिके ध्वान्तका भेदन 
किये बिना उदित नहीं द्दोता । 
बलवानपि कापजन्मनस्तमसो नाभिभवं रुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष इवैन्दवीः कलाः सकला हन्ति स शक्तिसंपदः ॥ 
( भारवि) 


PARETTESKAHRAR VENICE 


३१२ WUVW.ARY AMAN TAV Garr 


नहीं देता वह क्ुषणपक्षमें घटती चली जानेवाळी इन्डुकछाभोंके समान 
पनी प्रभुशक्ति, मंत्रशाक्ते तथा उत्साहृञ्चक्ति तीनों शक्तियोंको नष्ट कर 
डालता हे । क्रोघान्धका लोकोत्तर सामथ्यं मी अंघेके जघाबछके समान 
ब्यथे होजाता है । 
समवुत्तिरुपैति मादेवं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌ । 
अघितिष्टाति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपातिः ॥ 
( भारवि) 
जो राजा अपनी बुद्धिवानिको साम्यावस्थामें रखकर जब जेसा अवसर 
हो तब कमी सुटु तथा कभी तीक्षण बनाना जानता है वह ऋतुमदसे सदु 
तथा तीक्ष्ण होते रददनेवाळे सूयके समान अपने ओज, तेज, घेये, मदुता, 
तीइणता आादि लोकरक्षाथ अपेक्षित आावइ्यक गुणोंसे समस्त लोकपर 
अधिपत्य स्थापित करता है । 


/ ~ ~ 


( विवाद किनसे न किया जाय? ) 

मतिमत्स मूखे-मित्र-गरु-वलमेघु विवादो न कतेव्यः ॥३७२॥ 
बुद्धि मानां, मूर्खा, मित्रा, गुरुओं तथा प्रभुओक मुंह चढ 

लागास कल्है न करना चाहय | 
विवरण-- बुद्धिमान्‌से कळद्द करना मूखता हे । मुखेसे अपनी भोरसे 
कलह छेडना मुखता हे । मित्रसे कळद्द करना अपने ही हितसे द्वेष करना 
है । गुरुभोंसे कलह करना ज्ञानीलोकसे वंचित रहना है । अपने पालक या 
रक्षक 9्रमुसे कळद्द करना अपना सबनाश करना हे । वुद्धिमानुकै जीवनसें 
मुखको छोड़कर अन्य किसीसे भी कलह झरनेका अवसर नहीं भासकता । 
मूखाकी मूखेताके कारण डनके साथ संग्राम करनेके अवसर बुद्धिमानोंके 
पास भी भाजाते हैं। परन्तु उनसे जद्दांतक संभव हो बचना ही बुद्धिमत्ता 
हे । फिर भी इस संग्रामसे सदा बचे रद्दना संभव नहीं द्वोता । सत्पुरुषोंके 
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परवयम पशााचकता आनवाय 


यदि सत्पुरूष लोग संग्राम छेढनेवाले मूर्खाकी आक्रामक कत्तिको निवक्ति 
करनेमें सफलता पालिया करत तो संसारमै मूर्जोका रहना भसंमव हो 
जात! । सत्पुरुषोंसि विवाद छडना ही मूर्खोका स्वभाव होता हे । यद्द स्र 
मूखाके संबघमें ब॒ुद्धिमानका यद्द कतंब्य बताना चाहता है कि बान्मान्‌ 
मनुष्य मुखंसे वाग्विवाद करके उसकी आक्रामक मनोबृत्तिको रोकनेकी 
दुराशा न करे | बद्धिमानका कतब्य तो मूखकी समझमें आलऊनेवाळे दाण्डिक 
डपायोंके द्वारा उससे मुखोचित बर्ताव करके आत्मरक्षा करना हे । इसीस 
बद्धिमत्ता हे । 
खलानां कण्टकानां च द्विधेवास्ति प्रतिक्रिया ! 
उपानन्मुखमदों वा दूरतो वापि वजनम्‌ ॥ 

दुर्छो तथा कण्टकोंके दो दी प्रतिकार हैं। या तो इनका जतेसे सुखमदंन 

कर दिया जाय या इनसे दूर रद्वा जाय | 
( एशयमें पंशाबिकता अनिवाय ) 
४. २.५ र्र 
नास्त्यापश्चाचमश्वयम्‌ | ३७३ ॥ 

पश्वय पशाचिकतासे रहित हाता ही नहीं । 

विवरण-- कोइ भी मनुष्य पञ्चाचिकता ( परस्वापहरण परानिष्टकरण ) 
घारण किये बिना भातिक ऐश्वयंका उपासक अतुलसम्पत्तिमान नहीं बन- 
सकता । भोतिक ऐइवयङा जो देम या अहंकार है वह पेशाविकताका ही! 
तो दूसरा नाम है | जहां कहीं भोतिक ऐेइवर्यके दंभरूपी भसुरको पाओ 
चहं निम्न तीन बात समझ जाओ कि उसका घन पेशाचिक ढंगोंसे संग्रहित 
हुआ है उसीसे सुरक्षित रक्खा जा रहा हे घोर उसके पिशाचोचित दुरु 
पयोगसे समाजकी शान्तिको नए किया जा रद्दा हैं । मनुष्य सत्यको त्यागे 
बिना धम, अथ, काम, मोक्ष चारोंमेसे तीनको त्यागकर केवल एक घनकः 
उपासक नहीं हो सकता । सच्चे लोग घर्म, भथ, काम, मोक्ष चारॉको 
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दूसरोंके जीवनाधिकारको उदारतासे स्वीकार न करना भोर केवळ वैयक्तिक 
ट्ष्टि रख कर भंघा होकर घन बटोरते चढेजाना ) द्वी पशाचिकता हे । यद्दी 
कारण है कि मानवताके प्रेमी लोग घनोपासक नहीं द्दोते । वे घनोपासनासे 
बचत हैं । घर्म केवळ उन लोगोंकी वस्तु हे जो घन% पीछे पडकर पिशाच 
नहीं बनजाते | मनुष्यके शब्दोंमें “ अथकामष्चसक्तानां घमश्चानं विधी- 
यते ” धर्मज्ञान उन लोगोंके लिय हे जो थे भोर कामको संसारका सवे- 
भ्रष्ठ प्राप्य न मानकर भपने ज्ीवनमें चारों पुरुषार्थाका समविभाजन या 
सन्तुलन करके रखते हैं । 
जहां धनका बाहुल्य या केवळ धनमात्रकी सेवा होती देखोगे, वहीं भ जेन 

तथा उसके ब्ययकी नीतिनिर्धारणके समय काम, क्रोध, छल, कपट, अनृत, 
माया, जिह्म भादि दोर्षोका ब्यवद्दारमें आना अनिवार्य पाओरगो। ऐश्वयं अधिक 
संग्रादित होनेसे लोभ, फ्रीच, मद, अभिमान भोर मोद्दका उत्पन्न होना 
झनिवाय है । विभवके घमनिरपेक्ष होनेपर परिवारके प्रत्येक प्राणीमें इन 
दोषोंकी उत्पत्ति अनिवार्य है। “ श्रिया द्यभीक्षण संचाला दपयेन्मो- 
हयेदापि ” धनका निरन्तर सहवास मनुष्यमें दर्प भोर मोद्द पंदा किये बिना 
नहीं मानता । क्षनुभवी वृद्ध कद्द गये हैं-- 

अनाख्या मानुषे वित्त आळ्या वेदपु य द्विजाः । 

नाइत्वा परमर्माणि नाक्कत्वा कमे दारुणम्‌ । 

नानपेक्ष्य सतां माग प्राप्रोति महती श्रियम्‌ ४ 

मनुष्य दूसरोंके उचित अधिकारों पर ममघाती प्रहार किये बिना, झम- 

चुष्योचित घोर कमे किये बिना, तथा भद्र पुरुषोंके मार्गकी उपेक्षा किये 
बिना! अधिक सम्पत्तिमान नहीं बन सकता । समाजद्दीनता घनिर्योका अनि- 
धायं स्वभाव होता हे । चे समाजके सहयोगसे होनेवाल कामोंको घनबळसे 
फरके समाजद्दीन होकर रहते हैं। समाजकल्याणके प्रति समाजसेवक लोग 
भपनी शक्तियोंको समाजसेवामें सोपे रहनेके कारण भनिवाय रूपसे अधन 
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डदार हृदय धनवान्‌ ही रद्दता है । झल्पघनी या भधन लोग समाजके 
साथ रहनेमें अपना कल्याण समझते हैं । बिना सिद्धान्त उपार्जित धनसे 
मनुष्यसें प्रमाजद्दीनता झाना झनिवाय हे । समाजकी उपेक्षा ही मनुष्यकी 
पेशाचिकता है । तुम जिस समाजके खहयोगसे घनी बने ह्यो उसके अभ्यु- 
स्थानसें सहयोग देना तुम्हारा झनिवाय कतेब्य है । चाणक्य चाइते हैं कि 
घनी लोग धनपिशाच न बननेके लिये घम, भथ, काम, मोक्ष चारों पुरुषा- 
थाँका समसेवन कर । इनमेंसे किसी भी एकको दूसरेका बाघकन बनने दें । 

पाठान्तर-- नास्त्यविशालमेश्वयम्‌ । 

एश्वय विशाळतासे दीन नहीं द्वोता । 

विशालता ही ऐश्वय हे । 

( घनापासक खुकमेसे मानवोचित प्रसन्नता पानेके अनधिकारी ) 


शा ७ ९ 
नास्त घनवतां सकमस श्रमः ॥ ३५४॥ 


घनापासक सुकमोम श्रम नहीं करते । 

विवरण-- उनकी दृटिमें सकमें कष्टकारक तथा घननाशक द्वोता है । 
खे सत्कम करनेका कष्ट नहीं उठाते | उनका किसी सध्कममें प्रेरित होना 
दुराशा है । धनोपासकोंसें दातापन असंभव है । पदा्थके योग्य भधिका- 
रीको भाया जानकर उलकी घरोद्दर उसे खोपकर डऋंण द्वोजाना तथा 
दानके बदलेमें घमंड न भोगना ही दानका यथार्थस्वरूप है । स्वाथमूलक 
दान दान न होकर एक प्रकारका कुसीद जीवन ( सूदपर रूपया ळगाना ) 
हे । घनळोलुप ळोग जब दानका नाटक खेलते हैं, तब वह दान न दोकर 
उनकी यशोलिप्धा या किकी प्रकारकी फळामिळाषा होती हे । दान खोदा 
नहीं हे समाजका उचित अधिकार समाजको ढौटाना ही सच्चे दानका 
रूप हे । उसका उसे सोप देना तथा भूलकर भी दातापनका मिमान न 
भोगना ही सच्चा दान है । सत्पात्रको अद्धाके साथ घरोद्दर लोटा देनेकी 
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द्रोही तथा उपेक्षक द्वोते हैं। इन घानियोंके चाटुकार लोग ही सांपको खिलाने- 
वाळे सपेरोंके समान इन्दवे खिळाना, बुलाना घुमाना तथा द्ववित करना जानते 
हैं। ये लोग योग्य अधिकारीके लिये सदा दी दुग बने रहते हैं । 


नास्ति गतिश्रमो यानवताम्‌॥ ३५५ ॥ 

यान (वाहन ) पर निभर रहनवाले लोग गतिश्रम नही 
उठाते । 

विवरण - जैसे यात्राके लिये यारनोपर निर्मर होजानेवाळे लोग पेर 
होते ओर चळनेमें समथ होते हुए भीपंगु बने रहते हैं, इसीप्रकार धनेक 
सचस्व, धनोपासक, धनपिशाच लोग सुकम करके मानवोचित प्रसन्नता 
पानेके भिकारी होते हुए भी अपनी मनुष्यताको लिळांजलि देदेते हैं; 
घनको ही अपने जीवनकी सारवस्तु समझते हैं तथा धनसे समाजसेवा 
करके उससे मिळनेवाली भात्मप्रसाद रूपी सारवस्तुसे वचित होजते हैं । 
घनोपासक लोग अपने ब्यक्तिगत कतर्व्योको भी घनशक्तिसे मोळ छी हुईं 
दूमरोंकी कमंशक्तिसे करा कर अपने शरीरको भालस्यभोग करनेके लिय 
सुरक्षित करेतेहैं। वे गर्दित उपायोंसे घनोपाजन करते-करते सत्कमे 
करनेके योग्य ही नहीं रहते उनका झात्मा डनका घनलोलुपताफे कारण 
मनुष्यतासे हीन आसुरी बनजाता है। उनकी घनासक्तिसे उनका सकममें 
घनदान करनेके भात्मप्रसाद पानेका द्वार भवरुद्ध दोजाता हे । घनासक्ति न 
त्यागने तक मनुष्यको सत्कमंका सुखाम्वाद मिलना संभव नहीं होता | 
घनासक्ति न छोड़ने पर सत्कम करना इतना ही कष्टप्रद दीखने लगता है 
जितना कि यानवाहनका सुख छोडकर पथश्रमको भपनाना । जेसे यानपर 
निभरश्चीछ धनियोका श्रमविमुखता रूपी आलस्य डनके ऊपर एक बोझ बन 
जाता हे, बसे द्वी घनोपासककी घनालक्ति मनुष्याचित समाजसेवासे मिलने - 
वाळ आरमप्रसाद रूप सारवस्तुको उसका इष्टिसे बहिष्कृत रखनेवाळा विघ्न 
बनजाती हे । जेसे यानोपर निभर रद्दनेवाले लोग अपने पेरोंका उपयोग 
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इसीपकार घनी लोग अपनेको सत्ह्मके भानन्दसे वचित करके धनाचिताके 
भारसे आक्रान्त रद्दत हैं । 

पाठान्तर-- नास्ति यानवतां गतिश्चमः । 

( विवाह प्रथा स्त्रक्ृत अपरा घ- रोधक स्वेच्छा-घमबन्धन ) 
अलाहमयं निगडं कलच्रमू ॥ ३५६ ॥ 

भार्या भर्ताके लिये बिना लाहेकी ( अर्थात्‌ अपनी सम्मतिसे 
स्वीकार की हुईं ) वेडी है । 

वित्रण जसे अपराधीको बलपूर्वक लोहेकी बडी पहनाकर उसे 
अएराच करनेसे रोका जाता है इसीप्रकार वेवाहिक प्रथा भो एक प्रकारकी 
स्वेच्छास्वोकृत अपराधरोधक बेदी हे । एकनिष्टदास्पत्यको प्रथा विवाहित 
व्यक्तिको अपने ही हादिक अनुमोदनसे सामाजिक श्यंखळासे बाच्न रती 
हे | जो दम्पति इस प्रथाको स्वीकार करके वेवाद्विक संबन्ध जोडते हैं वे 
अपनी दी इच्छासे सामाजिक शटंखलाकी अधीनता स्वीकार करलेते हैं । 
यह बन्धन घमंका बन्धन हे $ समाजमेँ शान्तिकी स्थापना करना धमं- 
बन्थनसे हो संभव है । मानवधमे स्वयं ही एक सुइढ बन्धन हे । वही 
इस दाम्पत्य संबन्धकों समाजकल्याणकारी शासनके अधोन रखता है | 
इस बन्थनसें रहनेवाले दम्पति ही अपने जीवनको समाजकल्याणमें सम- 
पित करसकते तथा अपने रएको चमरक्षा करनेवाली शक्तिमती राज्य- 
व्यघस्थाका संगठन करनेबाली प्रभुश्षक्तिके रूपें सुप्रतिष्ठित करसकते हैं । 
चादे स्री ददो या पुरुष जो कोइ इस घमबन्धनकों तोडता हे वह भधामिक 
तथा राष्ट्रघाती होकर समाजको पतित करदता है तथा अपनी डच्छुखल 
प्रवृत्तियोंसे राज्यब्यवम्थामें भी भनेतिकत!को प्रवेशाधिकार देबेठता है । 
विवाहृबन्चनकी पदित्रताकी अवहेलना करनेवाले भनंतिक समाजके द्वारा 
निर्मित झनेतिक राज्यब्यचस्था अपने कुप्रभाचसे राष्ट्रको छिन्न-भिन्न कर 
डालती तथा घमबन्धनद्दीन लुटेरोके डच्छुंखक झुइके रूपमे परिणत 
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( नियुक्तिकी योग्यता ) 

यो यास्मन्‌ कुशलः स तस्मिन्‌ योक्तव्यः ॥ ३०७ ॥ 

जो जिस काममे कुशल हो उसे उसी कामर्म लगाना चाहिये! 

विवरण-- जो मनुष्य भध्यक्षता, मन्त्रिता, विचार, निरीक्षण, 
न्याय, श्रम, कोष, वाणिज्य, दौत्य भादि जिल कममें कुशल दो उसे उसी 
कामसें लगाना चाहिये | किलोका किसी काम या पदुपर नियुक्त करते 
समय उस कमंकी कुशलता ही योग्यताके रूपें स्वीकृत शोना चाहिय, 
सिफारिश या उत्कोच आदि नहीं । कर्मकुशळतासे विरोध करनेवाली दूसरी 
सब योग्यतायें भस्वीकृत दोनी चाहिय! सिफारिशों या उत्कोचोके बळसे 
अयोग्य ळोगोंकी नियुक्तिर्योसे कमकी ददानि तथा देशमै अविचारकी परस्पर! 
चछ निकलती हे । कमेकुशलता ही राज्य-ब्यवस्था-सचाळनकी योग्यताके 
रूपमें स्वीकार की जानी चाहिये ! ब्यक्तिगत स्वार्थ मनुष्यकी कमकुशल- 
ताका सबसे बडा बाधक है । जब अकुशल लोगोको राज्याबिकार सेप दिय? 
जाता है तब वे राजकाज करते समय अपने ब्यक्तिगत स्वाथको महदस्व देते 
हैं तथा परिणामस्वरूप राज्यन्यवस्थाको सुसम्पञ्न करनेकी ओरसे उदासीन 
दोजाते हैं। उस भवस्थामें राष्ट्रकल्याण उपेक्षित होजाता हे तथा स्वार्थी 
राज्यघिकारियोकी दुष्प्रवृत्तिको छूट [मेळ जाती हे । यदि नये राजकमेचारि- 
यॉको नियुक्त करनेवाले लोग उत्कोचजीवी चाइकारिताप्रिय तथा देदाद्रोही 
दों तो वे राज्यसस्थामें दुष्प्रबृत्तियों से लाभ डठाना चाहनेवाळे डरको चजीवी 
चाटुकार देशद्रोहियाँका ही भरळेते हैं तथा अपने दोषसे उस राज्यसंस्थाक 
रा्टरद्रो्दी संस्था बनादेते हैं । 

पाठान्तर — यस्मिन्‌ कमाण यः कुशलः स तस्मिन्नियोक्तव्यः ¦ 

( दुष्कळत्रको दुखदायेता ) 
दुप्कलत्रं मनस्विनां शरीरकशनम्‌ ॥ २७८ ॥ 
मनस्वी लोग दुष्ट भार्याको क्लेश तथा उद्देग करनेवालीके 
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विवरण-- भार्या गृद्दस्थरूपी शरीरका आघा भाग है । जिसका भाघा 
शरीर दुष्ट होता है उसका दुःखो रद्दना भनिवाये दोजाता है । मनस्वी छोग 
गाईस्थ्य जीवनका लक्ष्य इसीको मानते हैं के अपनी भार्याके साथ संबन्ध 
रखनेवाळे मानव-घमके छोहबन्धनको झपने उपर सत्यके शासनके रूपर्मे 
स्वीकार करें ओर अपने आपको समाजसेवार्मं छगाये रहे । यह घम स्री 
पुरुष दोनोंको द्वी पालना चाहिये । इम घमंजन्धनको तोडफक्रनेवाली दुष्क- 
छश्र भपने धार्मिक पतिके मानवध्रमपाळनकी विप्र बनजाती है तथा डसके 
सम्मुख दो कर्तब्य उपस्थित करदेती है कि या तो अपनी भार्याको योग्य 
सद्ृघर्मिणी बनाकर उसे भपने जीवनका सुयोग्य साथी बनाकर रक्खे, या 
( उसके किसीप्रकार योग्य बननेकी संभावना शेष न रद्द जानेपर ) उसै 
( दुष्टा भार्याको ) त्याग दै | अर्थात्‌ खीसम्बद्धू मानवधमका परित्याग करके 
स्थोनिरपेक्ष मानवघमको अपनाकर शुद्ध समाजसेवासँ दीक्षित होजाय । 

पाठान्तर-- "`` "`` शारीरकषणम्‌ । 

( अप्रमत्तपति पत्नीको छुमागपर रखनेका अधिकारी ) 


अप्रमत्तो दारान्‌ निरीक्षेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
मनुष्य प्रमादराहित होकर सहघर्मिणीका निरीक्षण करे । 
विवरण-- अपनी मार्याको प्रमादसे बचाना ओर उसे नादशेगाई- 
स्थ्यधर्ममें दीक्षित करके उसे समाजसेवाका त्रत देकर रखना स्वयं प्रमाद 
रहित मनस्वी ब्यक्तिका द्दी काम है । भर्ताका अपनी सद्दधमिणीके निरी- 
क्षणका अधिकार तब ही स्वीकार किया जाप्तकता है तथा मार्याका पतिको 
भर्ताके रूपमे स्वीकार करना तब ही. कुछ भथ रखसकता है, जब दोनों 
समाजसेवाको अपना छक्ष्य रखते हो । अर्थात जब दानों भपने समाजके 
सामने अपना डब्चादशं रखना पवित्र कतब्य मानते दो । जहाँ पति-पत्नी 
दोर्नोका प्रमादरहित होना भावऱ्यक है, वहां दोर्नोमें एक दूसरका निरीक्षण 
करनेकी योग्यताका रहना भी लनिताय रूपसे आवश्यक है । 
अथवा--- जब मनुष्य खियोंकी क्षार देख तब अप्रमत्त अर्थात्‌ निष्काम 
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मनुष्य भपने बाह्य दषा्नॉसे इन्द्रियोकी स्वाभाविक विषयासक्तिके ऊपर 
विजय पाकर रहे । राज्यब्यवस्थाके संबघसे राजकर्मचारियोंका खी अपराधि- 
यके साथ संबन्ध होना अनिवाय होता है । राज्याधिकारी लोग प्रवन्धवश 
भाषकारमें भाजानेवाली झपराधी, पीडित या अत्याचारी ख्त्रियोंक्रो राष्ट्रकी 
थरोद्दर मानकर उनके साथ सुसंयन ब्यवहार करे । 


क” 


( त्राजातिकी अविश्वास्यता ) 
स्त्रीषु किचिदपि न विश्वसेत्‌ # ३६०॥ 

सञ्रीजाति पर थोडासा भी विश्वास न कर । 

वबिवरण-- ऊपरसे देखनेसें यदद आक्षेप स्थीजातिपर प्रतीत होता है । 
परन्तु भाय चाणक्यका यहद आक्षेप वास्तवमै स्री जातिको ज्ञानालोकसे 
वचित करके उसे दलित स्थितिमें रखनेवाळे पुरुष समाजपर ही हे | इम 
इस सूबका यद्द अभिप्राय कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि मनस्वी 
व्यक्ति अपनी घमपरायणा सुयोग्या तपस्विनी विदुषी सहधघर्मिणीका भी 
विश्वास न करे । मनस्वी ब्यक्तिका तो यह उत्तरदायित्ञ है कि वद्द गाह 
स्थ्यघमका पाळन सपत्नीक करे । इस दष्टिसे अपनी सहदघर्सचारिणीको 
वश्वासपात्र बनाये रखनेके लिये उसे ज्ञानाळोक देना भी उसीका उत्तरदा- 
यित्व है । सूत्रकार कहना केवळ यह चाहते हैं कि इस उत्तरदायित्वको पूरा 
न करनेवाला ब्यक्ति भपने उस उत्तरदायित्वकी पूरा करे अन्यथा उसके 
'गाहस्थ्य जीवनमै अविश्वाप मूलक अश्चान्तिका दोना अनियाथ है । 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रकल्याणसे संबंध रखनेताले राज्यव्यवस्था संबंधी 
गुप्त विषर्योको सुगुप्त तथा सुरक्षित रखनेके कठोर कतवब्यको इढतासे पाळ- 
नेको दश्सि यद्व अत्यन्त आवश्यक हे कि राज्यकै जे परिचालक लोग जो 
शाष्ट्रके गुप्त विषयाँको समग्र बाह्य सेसारसे सुरक्षित रखनेके उत्तरदायी दों 
अपनी विश्वासपरायणा सहच मिणो तकसे भी गुष्त रक्खे । नेसे राष्ट्रका मंत्र 
अन्य पुरूषोंको न्दी बताना है इसी प्रकार राष्ट्रका रदस्य भपनी सहघामेणी 
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(अज्ञान ओर चांचस्य स्रीखभाव ) 
न समाधि; सत्रीषु लोकज्ञता च ॥ ३६१॥ 


स्त्रोजातिमं स्थिरता तथा लोकचरित्रका ज्ञान नहीं होता । 

विवरण-- समाजमें पुरुषके प्रबल दोनेसे स्रीजातिको कूपमण्डूक 
अनाये रखनेका उत्तरदायित्व पुरुष समाजका ही हे | इसलिय यह झाक्षप 
भी वास्तवर्में पुरुपलमाजका ही कळक है। ब्यवहारकुशलता सामाजिक 
ब्यवहार करते रहनेसे प्राप्त द्वोती है । क्योंकि खी जातिको सामाजिक ब्यव- 
द्वार करनेका अवसर नहीं दिया जा रद्दा है इस कारण ब्यवद्दारकुशलतासें 
जिस स्थिरबुद्धिता तथा जिस लोकचरित्रके पारेचयकी भावऱयकता होती है 
ख्रीजातिको उसे प्राप्त करनेका सुभवसर नहीं मिळता । यह सूत्र समाजका 
ध्यान इसी वास्तविकताकी ओर खींचना चाहता है | यह आक्षेप वास्तव में 
ख्रीमात्रके चरित्रपर नहीं है किन्तु भावेकऊसित स्त्रोस्यसावपर ही है। विका- 
लका अवलर मिलनेपर ख्रीजा।त पुरुषसे कमी न्यून नहीं रद्द सकती । इस 
न्यूनत!को दूर करना समाजका कतंब्य हे । समाजकी इस न्यूनताने समाजको 
अर्घ ङ्गी पक्षाघात रोगका रोगी बना रखा हे । राष्ट्रको इस रोगसे मुक्त 
करनेका कतब्य सुझादेना ही इस सूत्रका स्वोकारणोय अथ द्वोसक्ता हे । 
खीजातिके अविकसित मास्ते$क बने रहनेसे सन्ततिका अपोड अज्ञ भब्याव- 
हारिक होना भनिवाय हे । 

चाळितव्ृत्त, घुम्रककड या साधारण स्त्रय्रोंमे न तो अपनी चरित्ररक्षाके 
सम्बन्धमें स्थिरबुद्धिता, अचांचल्य या कतच्यनिष्ठारूपी समाधि होती है 
झर न वे सामाजिक कतर्व्यो तथा उत्तरदाययांसे परिचित द्वोती हे | 
इसलिये राष्टकी किन्ही भी गोपनीय बातोंके सम्बन्धमें इसी स्त्रियॉपर 
विश्वास करना उनकी गोपनीयताको हो नष्ट करडालना है। राज्यसंस्थाका 
सफळ सचारन करना चाहनेद।ले राज्याचिकारी इस प्रकारकी उच्छखळ 
स्ियोदे सम्बन्धर्से पूरी सावधानी करत आर किसी प्रकारकी गुप्त चर स्त्रीके 
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वागजाळ या मोददजालसें न फंसकर क्षपने राष्ट्रको बचाय। यदि वे एसी भूल 
रंग तो उनका उनके मोदहमें फंस जाना तथा राज्यसंस्थाके भेद दे बेठना 
क्षनिवाय होजायगा तथा राष्ट्रका मंत्रभेद होकर उनकी यह स्त्यासाक्ते राष्ट्रके 
सवेनाशका कारण उपांस्थत करडालगी । 
पाठक फिर देख यहद खीनिन्दाका प्रसंग नहीं है किन्तु राज्यसे काम 
करनेवालोंके लिये सावधान वाणी है । “ यो यस्मिन कमणि कुशलः 
ल तस्मिन्‌ योकतव्यः ” इस पळे छठे सूत्रमें राज्याधिकारियोंकी जिस 
कुशालताका वणेन है उसमें एक कुशलता स्थीविषयकी उपेक्षा भी हे ! 
भार्य चाणक्य चाहते हैं कि ओ राज्याधिकारी पूरे जितेन्द्रिय सिद्ध हो चुके 
हों, जिनमें खियोके सम्पकसे न डोलनेक्की स्थिरषुद्धिता हो वे ही राजदोत्य 
झादि उत्तरदायित्वपूर्ण पदोंपर नियुक्त किये जाने चाहिये । 
पाठातन्र-- न समाधिः स्त्रीप लोलता च । 
ख्ियोमें सौम्यता, शान्ति और निरपेक्षता नहीं :द्दोती वे चंचळ तथा 
भस्थिरमति होती हैं । 
विचारशील लोग इनके मायापाशसै बचे तथा राष्ट्रको बचावें । 


"EF ~ 


( जोवनर्म माताका सबापरिस्थान ) 
गुरूणां माता गरीयसी ॥ ३६२ ॥ 
सब शुरुओमें माताका सर्वोच्च स्थान हे । 


विवरण-- पहले सूत्रमें खीजातिकी त्रुटि दिख्यकर इस सूत्रस माताको 
सर्वोच्च स्थान देनेका यद्दी स्पष्ट अभिप्राय है कि जो समाज मातजातिको 
अज्ञानान्घकारमें रखता हे उससे वद्द स्वयं द्वी रोगग्रस्त द्दोजाता हे । पुरुष 
ज्ञातिपर यहद उत्तरदायित्व है कि वह मातूजातिको उसका उचित प्राप्य 
गौरवमय स्थान देकर स्वयं उन्नत हो । 


उपाध्यायान्‌ दशाचाय आचार्याणां शत पिता । 
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भाचायका पद उपाध्यायसे दसगुना ऊंचा है। पिताका पद भाचार्यसे 
सोगुना ऊंचा है । परन्तु माताका पद्‌ तो गोरवकी दष्टिसे पितासे सहस्र- 
गुण ऊंचा है । सूत्रकार कद्दना चाहते हैं कि खिर्योका कलत्ररूप आदरणीय 
न होकर मातृरूप ही आदरणीय है । पति-पत्नीका दाम्पत्य सम्बन्ध स्वाथे- 
मूलक होता है जब कि मातापुत्रका सम्बन्ध भहेतुक होता है । उस संबन्धकी 
झहैतुकता हा डसकी श्रेष्ठता है। मनुष्यकी माता उसके सामने स्नेह, करुणा, 
क्छेशसद्दन, कतब्यपालन तथा भात्मत्यागका जो अपूवे, भादर्श उपस्थित 
करती हे उससे मानव सन्तानको मानवताके भादशका जीवित पाठ मिलता 
है । माता ही मनुष्यका प्राथमिक विश्वविद्यालय हे । 


( मातुसेवा अत्याज्य कतेव्य ) 
सवावस्थासु माता मतेव्या ॥ ३६३ ॥ 


सर्वावस्थाम माताका भरणपोषण करना सन्तानका कर्तव्य है। 

विवरण-- सन्तानके लिये ऐसी कोई भी अवस्था स्वीकार नहीं की 
जा सकती जिसमें उसे मातसेवा त्यागनेका अधिकार प्राप्त द्वोसके । यद्यपि 
पिताकी सेवा भी सन्तानका कतंब्य हे तो भी इस सूत्रमें मातृसेवाको 
महत्व देनेका कारण यह हे कि कभी-कभी पिता सन्तानसे सेवा पानेके 
अधिकारसे बंचित द्दोनेवाळे काम कर सकते हैं, परन्तु माताका ऐसा होना 
स्वभावविरुद्ध मानाजाता है । जो माता सन्तानको अपने प्राणोंसे भी प्रिय 
जानकर भपनी छातीका दूध पिलाती हैं, उसको इस महती सेवाका प्रति- 
दान देना सन्तानका अपरिहाये कतव्य हे । उसका किसी भी अवस्थामें 
मातृत्याग करना विवेकानुमोदित नहीं। है । मातृसेवा त्यागनेकी कोई परे. 
स्थिति नहीं द्दोनी चाह्विये । प्रतीत होता है कि सूत्रकारने “ कृतदाराश्च 
मातरम्‌ '' समाजमें मातृ नेरादरके बंहुल इष्टान्त देखकर समाजपर यह 
धार्मिक बोझ ( दबाव ) डालना चाद्दा है कि मनष्य किसी भी प्रकारके 
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कतब्यको न त्यागे । यदि मनुष्य किसी भी अवस्थामें मातृसेवाका कतंग्य 
न त्यागे तो उसके शेष सब कतब्य स्वयमेव पालित होजते हैं । यह मनो. 
च रि | आफ ब. र जि # कन 
वेज्ञानिक सिद्धान्त है कि यदि मनुष्य कतब्यबुद्धिको किसी भी एक क्षेत्र में 
सुरक्षित करळे तो फिर उसकी कतब्य बुद्धि सब ही क्षेत्रोंमें प्रभावशालिनी 
होकर रह्दनेलगती है । 


यह सूत्र इसी मनोवज्ञानिक सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर लिखा गया 
है। सचेत्र देखा जाता है कि जो व्यक्ति माताके प्रति उपेक्षा रखता है वद्द 
किसीके भी प्रति कर्तब्यपरायण नहीं होसकता | जो ब्यक्ति दुष्टा भार्याके 
वशीभूत दोकर माताकी अवहेलना करता है वह अपने पत्नीसंबद्ध उत्तर- 
दायित्वकी भी उपेक्षा करचुका होता हे । वद्द अपनी दुष्टा भार्याके विपथ- 
गामनका प्रोत्साहक बनजाता हे । मातृसेवा हो घरमें शान्ति बनाये रखने- 
वाला प्रहरी हे । यदि हृदयोंमेंसे इस प्रहरीको हटा दिया जाता है तो 
घरकी शान्तिका बन्धन भी छिल्न-मितन्न होकर संसारका विनष्ट द्ोजाना 
अवस्यंभावी होजाता दे । निष्कर्ष यहां हे कि यदि शशमें शान्ति चाहो तो 
घरसें शान्ति रक्खो । यदि घरसे शान्ति चाद्दो तो तुमपर किसी प्रकारका 
भोतिक दबाव न डाळसकनेवाळी माताका सम्मान तथा सेवा करो। जो 
मनुष्य घरमें शान्ति रक्खेगा वहीं राएमें शान्ति रखसकेगा । 


माता स्वभावसे प्रेरित होकर सन्तानका पालन करती है । चहद सन्तान- 
पालनके प्रातिदान में सन्तानसे मिल्नेवालो सेवाका लोभ नहीं रखती । 
उसकी सन्तान मातृभक्त हे या नहीं इस बातकी कल्पना माताके मनसे 
स्वभावसे अनुपस्थित रद्दती है । जसे वृक्ष भपने मूलके सहारेसे वृद्धि 
पाकर हो पत्र, पुप्प, फर्लोसे सुशोभित होता हे इसी प्रकार सन्तान मातृ- 
मूलके सद्दारेसे ही जीवनीशक्ति पाकर वृद्धि पाता हे । जेसे मूलसे पृथक 
बक्षका जीवन संभव नहीं है इसी प्रकार माताकी गोदसे अलग सन्तानका 
जीवन भा संभव नहीं हे । सन्तान माताके इस ऋणको किसी भी प्रकारकी 
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बने रद्दना ही इस ऋणको उतारनेका एकमात्र उपाय है । पिताके द्वार्थोर्में 
भोतिक दबाव रहनेके कारण पिताकेप्रति झकृतज्ञ लोग उसकी सेवा तो कुछ 
सीमातक करते हैं । परन्तु माताके दाथोंमें भोतिक दबाव न होनेके कारण 
यदि सन्तान अकृतक्ष हो तो माता उसके ऊपर भपनी सेवाके लिये कोइ 
भी भोतिक दबाव नहीं डाळसकती । जिस योग्य सन्तानमें मातृभक्ति 
होती है वह भदेतुकी कतंब्यबुद्धिसे ही होती हे। इस कतब्यबुदिको 
स्वीकार करना हा सन्तानकी मातृभक्ति है। जो सन्तान किसी प्रकारके 
भातिक या पार्थिव दबावके बिना केवल पवित्र कतंब्यबुद्धिस प्रेरित होकर 
मात भक्ति करता हे उसकी ग्रह कतब्यवुद्धि उसके जोवनके प्रत्येक कम- 
क्षेत्रसे प्रकट रहती हे । जो पवित्रकरतंच्यबुद्धिसे अपनी माताकी सेवा करता 
है बद्दी समाजकी सच्ची सेवा करसकता हे | यदि समाजको सच्चे देश- 
सेवक ठुंढने हों तो उनके विषयमे यद्द देखना चाद्विये कि वे अपनी 
माताकी निष्कामसेवा करते हैं या नदी? मतृसेवारूपी कतब्वसुद्धिका 
समाजसेवाके रूपें प्रतिफालित रहता दी मबुप्यकी मनुप्यता हे । समाज- 
सवा भी तो वास्तवमें मातृधवा ही है | जन्मभूमि भीतो मनुष्यको माता 
ही हे | दूध पिळानेवाळी माता तथा अन्नदाबिनी जन्सभूमि दोनोंका एक 
ही जसा पूज्य स्थान है । ' माता भृमिः पोह प्राथव्याः ' जो एक 
माताको पद्चचानेगा वह दोनों माताक्षोंको पद्चचानकर रहगा । जो एकको 
उपेक्षा करेगा वह दूसरीकी भी अवद्देलना किये बिना नहीं मानेगा । 
समाजसेवा देशभक्तिके रूपमै जन्मभूमिरूपी माताकी ही मानवोचित 
सेवा है। जननी तथा जन्मभूमि दोनोंकी सेवा मातृभक्तिके ही दो बाह्य 
रूप हैं। पारिवारिक शान्तिको सुरक्षित रखनेकी कळा मातमक्तिमें ही 
सन्निहित है | जो मातृभक्तिके द्वारा अपनी पारिवारिक शान्तिको सरक्षित 
रखनेकी कला सीख लेता है वही समाजसेवाके द्वारा अपनी माताके मात- 
त्वको साथक करते हुए अपना जन्मभूमकी शान्तको सुराक्षत रखनेकाला 
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अंकुर विद्यमान है | आजका मनुष्यसमाज निःस्वार्थ सेवाके उसी अंकुरको 
खखाडकर मातृभूमिको शोषण करके उदरपूर्ति करनेवाला स्वाथलोलुप समाज- 
द्रोद्दी बन गया हे । जिस मातभक्तिके भीतर समाजको सुदृढ करके राष्ट्र- 
संघटन करनेका मूलमंत्र या मूळशाक्त विद्यमान है, समाजमें उस मात- 
भक्तिको संजीवित करना हो समाजकी सवमान्य राष्ट्रीय पाठविधि हे । मनु- 
ष्यके स्वाभाविक शिक्षक राश्सेवकोंका यही स्वधम है कि वे इस राष्ट्रीय 
विघसे मनुष्यमात्रको परिचित करादें। समाजके स्वाभाविक शिक्षक 
सच्चे राएसेवक लोग इस मातृसेवा घमेको स्वयं पालकर दी राज्यव्यवस्थामें 
प्रविष्ट हों तथा समाजको सन्मागेपर चलाये । 
( विद्वत्ताविरोधी आचरण ) 
के क ~ Da 
बंदुष्यमलकारणाच्छायत ॥ ३६४॥ 

मनुप्यकी विद्वत्ता देहसज्ञासे आच्छादित होजाती है । 

विवरण वेषभूषाकी अलकृतिसे सम्मान पाना चाइनेवाळे नामधारी 
विद्वान अपनी विद्याको अपमानित करके उसे भपनी वेषभूषामें छिपा लेते 
हैं। देह सजानेवाळे लोग बिद्वताके मर्मसे अपरिचित रहते हैं । देहको 
शोभित करने या बनठनकर रहनेकी भावना अज्ञानी मनोवृत्ति है । मनुष्य 
जाने कि देहिक शंगारके साथ ज्ञानका वघ्यघातक संबध है । मनुष्य श्टगार 
प्रिय भी हो तथा चह पण्डित भी हो यद्द परस्परावरुद्ध बात है । जिसमें 
पाण्डत्य होता हे उसकी चित्तवात्त ज्ञानज्योतिसे सुशोभित रहती हे । ज्ञान 
हो विद्वानूके हृदयको समुज्ज्वक रखनेवाला स्वाभाविक आभरण है । यदि 
कोई विद्वान्‌ नामधारी पुरुष या र्री इस सत्य लिद्धान्तकी उपेक्षा करके 
अपने देवको सजानेके लिये कृत्रिम भाभरणोंका उपयोग करता है तो समझ 
जाना चाहिये उसकी विद्वत्ता छानसे रद्वित शुकविद्या ( तोतारटन ) है | 
उसकी विद्वत्ता भज्ञानान्घकारसे ढका हुआ बोझा है । अपने देद्दिक रूपको 
अळकारोंसे सुशोभित करनेकी भावना मानसिक कुरूपताका ही द्योतक हे । 


>/पींगामगरीसमरुए VENTC WIN 
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द्वोता । मण्डनप्रियका कामी होना भनिवार्य है। ज्ञानीलोक मनुष्यकी 
हार्दिक सम्पत्ति या छोभा है | देह सजानेके लिए भाभरणॉको अपेक्षासे 
मनुष्यकी देद्दात्मबुद्धि प्रकट होती हे । आभरणोंसे सजावट देद्दास्मवुद्धिको 
प्रकट करनेवाली चेचळ स्थिति है । सच्चा वेदुष्य मनकी स्थिरतामें हो प्रकट 
होता है । जद्दां मनकी स्थिरता होती है वद्दां बाह्य चपळता या छघुताको 
स्थान नहीं मिला करता । 

अथवा-- पिछले नोवे सूत्रमें वर्णित राज्यायिकारियोकी दूसरी कुशळता 
बेदुष्य हे । उनका वद्द वेदुष्य उनकी झनुद्धत सोम्य वेष भूशासे स्पष्ट द्दोना 
चाहिये । वद्द मण्डनप्रिय वदुष्य न होना चाहिये । कामाधक्त निम्न श्रणीके 
रोग द्वी मण्डनप्रिय होते हैं। ऊण्डनप्रियता मनुष्यकीं अन्तःसार हीनताकी 
सूचना हे । जिसका मन सुशोभित नहीं हे जिसके मनसे अभिमान करने 
योग्य मनुष्योचित सद्गुण नहीं है, ब्दी बाहरके कृत्रिम भोतिक सान्दयसे 
सजना चाहता हे । वेशभूषाकी भळकृतिसे सम्मान पाना चाइनेवाळा अपनी 
विद्याको अपमानित करके उसे अपनी वेशमूषामें छिपा लेता हे । अपनी 
विद्याको वेश नूषामें 'छपानेका थे छिपानेवालेकी विद्याका मूल्यद्दीन होना 
है । उसकी दृष्टिमे विद्याका उतना मुल्य नहीं है जितना अळंकारोका है । 
कृत्रिम उपायोसे सम्मानित होनेकी इच्छा मनुष्यकी मूढता हे । विद्वत्ता 
स्वय हो संसारका सवश्रष्ठ अळंकार हे | सच्चा विद्वान्‌ झपनी विद्याके गोरवसे 
गोरवान्वित रद्दता हे अलेकृतिसे नहीं । जो अपनेको वेशभूषासे सजाता है 
उसकी विद्यार्मे भोज, तेज तथा ब्रद्यावचस नहीं है | वद्द अनायविद्या है । 
सुयोग्य राज्यकमचारियोका वदुप्य सुन्दर सिल, सुन्दर घुरे वर्खो, सुगं- 
चित प्रसाधर्नो, दनिक क्षुरकृत्योंसे उत्पन्न द्दोनेवाले सोन्दर्यपर निभर न 
होकर उनका वेदुष्य चारित्रिक श्रष्ठतासे प्रभावशाली रहनेवाला वदुष्य द्वोना 
चाहिये । 

पाठान्तर--- वेरूप्पमळंका *** 

विरूपता भळकारॉसे तिरोहित दोजाती है । यद्द पाठ महत्वद्दीन द्वोनेसे 
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देदाङ्गांकी नम्मताकी अस्यता स्रियोंका अलंकार ) 
सत्रीणां भूषणं लज्जा ॥ २६५।; 


लज्जा स्त्रियाका भूषण है । 

विवरण-- जैसे पौरुष अर्थात्‌ पराक्रम या विपत्सम्मुखीनता पुरुषोंकी 
विशेषता है इसी प्रकार लजा झर्थात्‌ भपनी मान-मर्यादाकी रक्षा स्त्रियाँका' 
विशेष भूषण है । 

निळज खी निराभरण है। अपने देहांगोंका प्रदशन करनेकी भावना ही 
निलेजता है । अपने भगिनीख्प तथा मातुरूपकी रक्षा करना ही खिर्योका 
कतेष्य हे | निलज खयां समाजको पातत करनेकी भावनासे कलंकित होती 
है । समाजको पवित्र रखना ख्त्रीपरुष दोनों ही का सम्मिळित कतव्य हे । 
इसके लिये स्त्री पुरुष दोनों समानरूपसे उत्तरदायी हैं। समाजकी पवित्रता- 
दी समाजका भूषण है । समाजको अपनी निळजतासे पतित करनेवाली खी 
समाजसे तो इत्रृता करती तथा स्वयं अपने छज्जारूपी स्वाभाविक भूषण कर 
त्यारकर अघःपतित होजाती हे । चारित्रिक अधःपतन अपने स्वाभाविक 


LS 


संन्दर्यको नष्टभ्रष्ट करडालनेवाली भयावनी स्थिति है । 


इस प्रकारके अधःपतनसे आत्मरक्षा करनेकी भावना ही नारीका स्वामा- 
विक धर्म है। समाजमें इस नारीघमंको महत्वपूर्ण स्थान मिलने या देनेसे 
समाजका पतन अनिवार्य रूपसे अवरुद्ध द्दोजाता हे । मुखको छाइकर शेष 
झंगोकी नग्ताकी भसह्याता, दैहिक आकषेकताका यथाशक्ति आवरण तथा 
दुःसाइसिकताक। त्याग खीदेदघारियोंका बिशेष स्वभाव होता है । उनकी 
इस लज्जसे ही कुट्म्बॉमें कुळघम तथा परम्पराप्राप्त सनातन जातिघमं 
सुरक्षित रहते हें । जब खिया निळज्ज होकर भपने रूपयोवनको जानबूझ - 
कर सवसाधारणके सामने छानेका प्रयन्त करने लगती हैं तब परम्पराप्राप्त 
शालीनता आदि कुलघमं तथा जातिधर्म नष्ट होकर समाजमे विश्टखलत! 
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दोष, पाप, अन्याय तथा अकतब्यसे भ्षात्मसंकोच हो लज्जा हे । समा. 
जसें पापी होनेके भपयशक्ी शका या विभीषिका लज्जा कही जाती है! 
मानवका अभ्युत्थान करनेवाली देवी संपत्तिरूपी ऊज्जाका स्वरूप अकतंब्यसे 
संकोच हे। यह लज्जा स्ीपुरुष उभयसाधारण लज्जा हे। पाप आसुरी 
प्रवृत्ति है पापको गुप्त रखनेकी भावना अर्थात्‌ गुप्त पाप करनेका स्वभाव 
लज्जा नहीं है यद्द पापभ्रबृत्ति है । यह स्वभाव मनुष्यको पाप करनेसे 
रोकती नहीं किन्तु उसे छिपवाती हे । 

( ब्रह्मज्ञान त्राह्माणांका अलंकार ) 


विप्राणां मूषणं वेदः ॥३६६॥ 


४” 


वेद अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ होना ब्राह्मणोंकः 
भूषण हे । 

विवरण -- जातिमात्रोपजीवी अज्ञानी ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे पतित है ! 
वद्द काठके हाथी या चामके कृत्रिम मगकै समान दिखावटी है । 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 
स जीचन्ने शाद्रत्चमाठ गच्छति सान्वयः 
जो बाह्मण वेदज्ञान प्राप्त करके अन्य विद्यार्भॉमे श्रम करता हं वहु परि 
वारसहित सुद्ध होजाताहे । 
वद्मव सदाभ्यस्यत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ डिजाचतम 
चराभ्यासा ह॒ वपत्रस्य तप; परीमहाच्यत ॥ 
यथा काष्ठमया हस्तो यथा चममया सुगः! 
नथा विप्रोऽनघीयानसख्रयस्ते नाम बिखश्वति ॥ (मनु) 
द्विजोत्तम बननेके इच्छुऊ सदा वेदाभ्यासमें रत रई। वेदाभ्यास ही 
ग्राह्मणका सातम तप कद्दाता है । ननध्ययनशीळ बाह्मण, काठके द्वाथी या 
चर्मनिर्मित कृत्रिम मृग जसा हे ।ये तीनों नाम द्वी नामके होते हैं । इनमें 
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निष्कारणे घर्मः पडगो वेदोऽध्येयो शेयश्रति ” पडंगवेदुका भध्ययन 
सथा ज्ञान प्राप्त करना ब्राह्मणका भद्देतुक कतव्य है। वेदज्ञानके बिना मनुष्य 
मनुष्य नहीं बन सकता । मानव बननेका जो रहस्य है वद्दी वेदज्ञान है । 
( कतेव्यपालन मानवमात्रका अहंकार ) 
की भ ° © 7... \9 
सवर्षां भषण चमः ॥ ३६७॥ 
हर त ह्< 
नत्यानष्ठा या स्रकतव्यपाळलन हा मचुप्यमात्रका भूषण ई । 
¢ बट १ १". ~ २१० है को 
सत्य या कतव्यस हात मनुष्य मनुष्यताहान श्राहान असुर है । 
अहिसा सत्यमस्तय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतत्सामासिके घम चातुवण्यऽब्रवीन्मनुः ॥ ( मनु ) 
मनुने भद्िंसा, सत्य, अचोय, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि तथा इन्द्रियनिम्रहृको 
चातुवणका सम्मिलित घम बताया हे । 
यतो5भ्युदयनिःश्रयलासिद्धिः स अमः ॥ (वैशेषिक दशन ) 
जिस मानवोचित कतेब्यपालनसे ऐुद्दिक अभ्युत्थान तथा मानलिक 
कल्याण दोनों हों वही घम है। 
मनुज्योंक भोजन, भाद्वार, निद्रादि पशुभोके हो समान है। मनुष्यमें घम 
दी पडुमोंसे विशिष्ट वस्तु है । घमसे होन मनुष्य आर पशुमें कोई अन्तर 
नहीं है। मद्दामारतमें कक्षा है-- “ घारणाद्धममित्याहुने छोकच- 
रितं चरत्‌ ” मनुष्यसमाजको छुब्यस्थित रखनेवाली नीति या कार्यप्रणाली 
ही घम कहं जाता हे । मनुष्य लोकचरित्रका अनुसरण न करे । ळोक- 


व्वरित्रके कामादि दोषोंसे भरपूर होनेसे मनुष्य उसका भनुसरण न करें । 
लोकचरित्रका भनुसरण करनेसे धमका नाश निश्चित है । 


गतानुगतिको लोको न लाक: पारमार्थिकः । 
लोक सारखोंकी पंक्तिके समान एक दूधरेका अनुकरण करता है । वद्द 
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( अलकारोंका भो अलकार ) 
भूषणानां भूषण सविनया विद्या ॥ ३६८॥। 
चिनयसहित विद्या सब भूषणाम श्रेष्ठ भूषण है । 
विवरण-- मनुष्यको विनीत नम्र, सुजन, सुब्यवद्दारी बनादेनेवाको 
विद्या संघारके समस्त भूषणोंसे भ्रष्ट भूषण हे । 
पाठान्तर-- भूषणानामतिभूषण विनया विद्या च । 
विनय तथा विद्या दोनोंका सहवास सब भषणेमिँ श्रेष्ठ भूषण हे । 


सत्यनिष्ठा हो विनय हे । सत्यके शासनमें रहना ही विनय हे । संपूर्ण 
विद्याओंके साथ सत्यनिष्ठाका सम्मिलित रद्दना ही सच्ची विद्वता हे । मनु- 
प्यसें सत्यनिष्ठा न हो तो उसकी लब विद्या अविद्या होजाती हे भोर चह 
केवळ छोकविनाशके काम आती है । सत्यनिष्ठाके बिना बड-बड विद्वान्‌ 
नामधारी भयंकर दिंखजन्तुक्षोंसे भी भयानक त्रासदाता बनजात हॅ । सत्य- 
निष्ठ विद्वानूका मन संब्वारके सकश्रेष्ठ भषणसे ।वभषित रद्दता है । मनुप्य्रका 
सत्यनिष्ठा र्पी सषणसे बंचित रद्दना मूखता हे । मूख ब्यक्तिके शरीरको 
भषित करनेवाले संपूण कृत्रिम भूषण उसको मूखेताको द्वी व्यक्त करनेवाल 
होते हैं। वह जितना दी पने देहको कृत्रिम भाभरणोंसे सजाता हे ससारमें 
उतनी दी डसकी मूढता प्रगट होती है। मनुष्यकी मूखता मिटा 
डाछनेवाळी विद्या ही उसे विभषित करनेवाला सध्या भषण है । जो विद्या 
नुष्यको मूखेता नद्दीं मिटापाता वद्द विद्या नहीं हे। केवळ देको विभूषित 
करनेकी भावना मानवहदयको क्षिश्रम करा देनेवाला भङ्ानान्घकार है | सत्यके 
प्रभावसे नम्र रहना हदी विनय दे। सत्यह्दीन विद्या अविद्या है। सत्यद्दीन विनय 
सुघुप्त भयकर ज्वालामुखी है तथा कपरपण निकृष्ट प्रकारका बंचक आद्त्य 
हे । राजकाजमें नियुक्त लोगोंमें उक्त प्रकारकी सरलतासे एण, निदाप, नम्र 
वंदुप्य तथा कायकुशळत। द्दोनी चाहिये | राजपुरूष कार्यार्थियोंके साथ 
एंउसे ब्यवद्दार न करं तथा प्रजापर अपना मिथ्या सम्मान या प्रभाव 
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विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्रोति घनाद्धम ततः सुखम ॥ ( विष्णुशर्मा ) 

विद्यासे विनय, विनयसे पात्रता, उससे धन, उससे धम तथा उससे 
सुख प्राप्त होता हे! सन्मागसे- आइ हुई विद्या- मनुष्यको विनय लिखा 
ही देती है । विद्यासे विनीत, सुजन, निदोषवेदुष्यसम्पन्न कायकुशळ लोग 
ही राजकाजमें नियुक्त होने चाहिये । नहीं तो राज्यसंस्थाका लटका ठेका 
( इजारा ) दोजाना भनिवाय हे । 

( भुअवळसे निरुपद्रब बनाये देशम रहो ) 
अनुपद्रव देशमावसेत्‌ ॥ ३६९॥| 

उपद्रवहान देशम निवास करे । 

विवरण--- उपद्रव श्ञान्तिप्रिय मनुष्यके तो स्वमावके विरुद्ध तथा 
अक्गान्तिप्रियळे स्वभावके भनुकूळ हे । किसी देशमै उपद्रवकारी लोग न रहें 
यह कभी संभव नहीं है । प्रकृतिमाता खदा हो दो प्रकारके मनुष्य उत्पन 
करती रद्दती हे । ऐसी अवस्थामें शान्तिप्रिय मनप्यॉके सम्मुख यद्व कर्तब्य 
#निवाय रूपसे सदा ही विद्यमान रद्दता है भोर रहता रहेगा कि वे अपने 
देशको उपद्रव करनेवाळ लोगोंके भाधिकारमे न रहने देकर अपने अघि: 
कारमें रक्‍खं । 

निरुपद्रव लोर्गाका यह स्वभाविक कतव्य है कि वे उपद्रवी ळोगोंक 
ऊपर भपना शासनदण्ड स्थापित किये रहेँ । यदि उनकी निरुपद्रवतामें 
उपद्रवदमनका साम्य नहीं है तो एली कायर निरुपद्रवता समाजघातः 
तत्व होनेसे अपना कोई मूल्य नहीं रखती । पञ्च निरुपद्रव दे हो लोग हैं 
जो उपद्रवियोंके सिरपर अपना शासनदण्ड स्थापित रखते हैं । इस दृष्टसि 
डपद्रवदमन न करसकनेबाळे निरुपद्रवी लोग भपनेको निरुपद्रव नामसे 
सम्मानित करनेका आथिकार नहीं रखते! 


डपट्रवियोसे संग्राम किये विना निरुपद्रद जीवन बिताना किसी भो 
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उपद्रवियोके विरोधके लिये भाग आयें, उनपर अपना शासन स्थापित करं 
तथा यों जीवनको शान्तिमय बनाये रखनेका मानवाय कतव्य पूरा करके 
दिखायें । श्ञान्तिका दर्शन करना तब ही संभव हे जब मनष्य भश्ान्तिके 
विरुद्ध खड्ग उठाये तथा प्रत्येक क्षण उसे परास्त करनेके लिये निरन्तर 
संग्रामश्ीळ रहे । उपद्रवदमन प्रत्येक शान्त नागरिकका सबसे पडला कतब्य 
है । उपद्रवदमन ही राजसत्ता हे । उपद्रवदमन न करसकनेवालेको नागरि- 
कताका अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


असावधान घरोंमें लूटनेवाळोंको प्रवेशाधिकार रहता है | अपनी भोरसे 
ऐसा कोई काम न करना कि लटनेवालेको प्रवेशाधिकार भिलसके यद्दी 
` साचधानता ' हे । अस्तावधान घरोंमें संयोगवश लूटनेवालोंका न भान! 
मिरुपद्रव स्थिति नहीं है | निरुपद्रव देशमें रडनेका सच्चा आभेप्राष तो 
यही है कि मनुप्य अपने बुद्धिकोशळ तथा भुजबलसे अपने देशमेंसे उप- 
द्रवोंकी संभावनाओं तकको नष्ट करडाळ । मानवघ्म तो यद्दी है मनु- 
घ्यको यदच्छासे जब जहाँ जितने समय रहना पड़ छतने समयके लिये उस 
देशको ( भर्थात्‌ क्षपने निवासस्थानको ) निरुपद्रव रखनेके सम्बन्धमें पूरी 
सावधानत! बरतें तथा कतब्य करे । डपद्रवद्दीनता नेष्कम्यावळस्बियोंका 
चमं नहीं है । उपद्रवीके साथ संग्राम छड रहनेका दी दूसरा नाम उपद्वव- 
हीनता है । उपद्रवोका साक्रिय सफल विरोध हो निरुपद्रव स्थिति है। 
उपद्रवोंकी तातकालिक भअनुपस्थितिको उपद्रवद्दीनता समझनेकी रान्ति 
करके सावधान होकर रहना तो उपद्रचीका आखेट बने रहना होता हे । 
देशको अपने तुद्धिकौँशल तथा सुजबलसे क्षोभोत्पादक उत्पात, कलश, 
पीडा, अनुत्पात्ति तथा ब्याधियोंसे रहित बनाकर उसमें गोरवके साथ वास 
करना मनुष्यका कतन्य है । मानसिक शांति तथा जीवकाकी सुगमता हो 
निरुपद्रवता हे । 


विद्या, वित्त, शिल्प, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, शान्ति भादिके सुप्रबन्ध- 


FRNOFTERHRAM VEDIC NISSEN 


३३४ /४४४४४./७२४/।॥/।५/५४४ ना 


चित्तम्फूति, भायु, कलाकोहाळ तथा धनधान्यको वृद्धि होती हे । कूरो, 
नदियों तथा वृष्टियोके जलोंसे उवर त्रीहिसम्पत्न निरुपद्रव देश दी निवास 
के लिये स्वीकृत होने चाहिये । देश नदीमातृक, देवमातृक तथा कूपमातुक 
मेदसे तीन प्रकारके होते हें । इसीप्रकार जांगळ, अनूप तथा साधारण भेद्से 
फिर तीन प्रकारके माने जाते हैं । जीविकारहित देशमै रद्दना निरथंक हे । 

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी बेद्यस्त पंचमः । 

पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र खंस्धितिम्‌ ॥ 

समयपर लोकक्रल्याणार्थ धनका सदुपयोग करनेवाला घनी, कतेब्य- 
निर्देशक वेदवेदांगतस्वज् विद्वान्‌, उपद्रव रोकनेवाला राजा, प्रकृतिमाताका 
अक्र्रिम सोदयं दिखाकर विधाताका ध्यान दिळानेवाळी नदी तथा रोंगोसे 
त्राण करनेवाला वंद्य ये पांच जद्दों न हो वहां न उदरे । 
(सच्चा देश ) 


साधुजनबहुलो देशः ॥ ३७० ॥ 


बहुसंख्यक सत्यनिष्ठ साधुआका वासस्थान ही देश 
कहाता है 

विवरण--- जिस सोभाग्यक्षाली देशमै असाधुलोग साघुभोंके प्रभावसे 
शासित रहते हैं वद्दी सच्चा देश है | साधुळोगॉका सामूहिक देशप्रेम द्दी देशके 
निवालियॉको एकराप्रका रूप देदेता है । यद्यपि मनुष्यसमाजमें साधुर्मोकी 
संख्या झघिक है, यद्यपि निरुपद्रव शान्तिप्रिय रहना मनुष्यका स्वभाव 
है । यद्यपि आक्रामर्कांका आाखट बनजाना मनुष्यके स्वभावके विरुद्ध हे 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें आक्रामकका झाखेट बननेसे बचनेकी भावना 
स्वभावसे विद्यमान हे परन्तु यद्द भावना जब कभी भालस्य या भनव- 
घानताका रूप लेलेती हे तब हो समाजकी शान्तिपर आक्रमण करनेवाले 
कुछ इनेगिने उपद्रवी लोग उस जडताका अनुचित लाभ उठाकर समा- 
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उत्तरदायित्व देशके निर्बिरोध शान्त लोगोंपर हे । मनुष्यसमाजको दुःखी 
करनेचाळ उपद्रवी लोग संख्यामें अल्प द्वोनेपर भी भद्र समाज ( बहुमत ) 
की जड़ताके कारण समाजको असंगठित पाकर उसे तिरस्कृत करड़ाळते हैं। 
इन सब दष्टियोसे स्वयं भला रहनेके साथ ही साथ मनुष्यलमाजमें समा- 
जकी स्वभाविक साघुताको जगाकर रखना भी तो समाज हितेवियोंका ही 
कतेव्य हे । सच्चे समाजसें साधुत्रृत्तिका जाम्रत र्ना ही मनुष्यसम!जमें 
साधुभोंकी बहुलता द्वोजाना हे । समाजमें साघुव त्तिके जागे रद्दते हुए उसमें 
साघुभोकी बाढ आजाना इतना हो सुगम द्वोजाता है जेसा कि मेघमुक्त 
आकाशमसें प्रभातघूयके डदयसे प्थिवीका भाळोकीत द्वोना सुगम तया 
सुनिश्चित द्वोता है । 
/ राजानियम श्रद्धासे पालो ) 
राज्ञा भतव्यं सावकालम ॥ ३७१ ॥ 

राजराषका पात्र नहीं बनना चाहिये। 

विवरण -- नादश राजा वद्दी है जो समय राष्ट्रकै हवित तथा अपने 
ब्यक्तिगत द्वितको अभिन्न समझता है तथा राष्ट्रकी स्पष्ट या अस्पष्ट सम्म- 
तिसे सिंहासनारूढ द्वोता है । अज्ञानसें डूबा हुआ राष्ट्रका मद्दत्वद्दीन भाग 
राष्ट्र नहीं, राष्ट्रक प्रधान बुद्धिमान है, किन्तु सेवापरायण लोग दी राष्ट हैं । 
हन लोगोंकी सम्मति या इनका सद्दयोग दी राष्ट्रकी सम्मति हे । ( इस 
इष्टिसे राष्ट्रक इन बुद्धिमान लोगोंके सहदयोगके कारण भारतके एकत्र 
हीखनेवाळे प्राचीन राज्य सदासे प्रजातन्त्र रहते चळे भारदे हैं।) इस 
प्रकारके आदश राजाके रोषका पात्र बनना राष्ट्रदोद है । राष्ट्रद्रीदी न बनना 
ही राजभक्ति है । राएद्रोइ आस्मदोह है । राजसिंद्दासनारूढ राजा सारे 
राष्ट्रका प्रतीक या उसका मूर्तिमान प्रतिनिधि हे । जेसे झण्डा रारी 
पज्यताका प्रतीक हे इसी प्रकार राजा भी उसकी पूज्यबद्धिका प्रतीक 
ददोनेसे आदरणीय है | राजाको ऐसा ही दोना चाहिये तथा उसे ऐसा 
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जाग्रत रद्देगी तथा जब राजा ऐसा बनकर रहना अपना कतंब्य मानंग तब हो 
समाज अपने हवितचिन्तक राष्ट्रसेवकको राज्यभार सोंपकर उसीके शासनमें 
रहनेको अपना धमै स्वीकार करनेके लिये उद्यत होसकेंगा । भारतकी 
परम्परागत राजभक्ति राजसिंहासनारूढ ब्यक्तिकी भक्ति नहीं है । भारतकी 
राजभक्ति तो अपनी मातभूमिकी हीं भक्ति हे । 

राजा प्रजादितका उत्तरदायी है । वदद प्रजाके कल्याणके ळिये कुपथ- 
रामिर्योका पथरोध करके समाजमें शान्तिरक्षाका उत्तरदायी है । राजशक्ति 
धजाकी सदिच्छासे प्रजाशक्तिसे ही बनती हे । राजा प्रजाहितका सामूहिक 
प्रतीक होनेसे दण्डनीतिका प्रघानप॒ रुष हे । इस अर्थमें राजद्रोह तो प्रजा- 
द्रोह् तथा प्रजाद्रोद्द राजद्रोह होजाता है | राजद्रोद्दसे बचनेमें ही प्रजाङा 
हित हे ! प्रजादितकारी कर्तष्य करना हो राजासे अद्रोह या राजभक्ति है। 
राज्यशासन न रहनेपर प्रजार्में मास्स्यन्याय चळ पडता है। हां, यदि राजा 
अपना कतव्य छोड़कर अक्रतव्य करनेपर उतर आये तो रा एकल्य।णकी दृष्टिसे 
निडर होकर राजाका विरोध करना प्रजाका व्यक्तिगत नहीं किन्तु सामूद्दिक 
पवित्र कतब्य ददो जाता हे । 

पाठान्तर-- राक्षो भतव्यं सचकालम । 

( राजा राएभरसे घमेपालन करानिवालां जीवित दवता ) 
न राज्ञः पर देवतश ॥ ३७२ ॥ 

राजासे श्रेष्ठ दच काई नहीं हे । 

विवरण-- प्रजारंजक कतेन्यपरायण राजासे श्रेष्ठ पूजनीय देव कोइ 
नहीं हे । अन्य दव न दीखनेचाले देव हैं । राजा प्रत्यक्ष दीखनेवाछा देवता 
है । `` त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ” राजा समस्त पजाढितका मूर्तिमान 
प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी है प्रजा पाप कर तो उसे दण्डका भय दिखा- 
कर पायसे रोककर प्रज्ञासँ सदाचारकी परम्परा प्रवाहित करना अन्य सब 
देवाँसे आधिक राजाका ही उत्तरदायित्व हे । राजाके इस उत्तरदायत्वमें 
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बनाये रखना प्रजाका स्वद्दितकारी कतेब्य है। राजा इंश्वरकी भांति भपनी 
समस्त प्रजामें नददंभाव रखकर उसके सुखदुःखका अभिन्न साथी बनजाता 
हे ऐसे प्रत्यक्षद्दितपी राजाको कर भ्रादिसे पूजा, प्रजाके लिये श्रेष्ठ भगवत्‌- 
पूज! हे । माझ्ण्डेय पुराणके बनसार "' प्रजाः पुत्रानिचोरखान्‌ ” राजा 
प्रजाको अपने भोरल पुन्रोंके समान पाले | अपनी समस्त प्रजामें सत्यनिष्ठ! 
बनाये रखना भोर असत्यनिष्ठाको निङस्साहित करते रहना ही राजाका 
देवत्व है तथा यद्व छसका प्रत्यक्ष देवत्व हे । इसी अर्थमें आय राजनीतलिमें 
राजाको समस्त देवोंका अंशावतार माना गया है । राजसिद्दा्नको सुशो- 
मित करनेवाले ऐसे सुयोग्य राजाको राज्याधिक्रार देना प्रजाके ही भघिका- 
रमे डे । जो राजा प्रजाकी सम्मतिसे सिंद्दालनारूढ हुआ है उसे सर्वोच्च 
पूज्य स्थान देना प्रजाका स्वद्दितकारिणी सम्मतिको ही पूजना हे । 

पाठान्तर-- न राज्ञः परा देवता । 

( राजशक्तिका व्यापक कमेक्षत्र ) 
सट्रमपि दहति राजवन्हिः ॥ ३७३ ॥ 

राजाको क्रोधाम्ि राज्यके सदर कोने कोनम पहुंचकर राज: 
द्राहियांका दग्ध कर्नेमं खमथे होतो हँ ! 

विवरण-- राजा अपनी दूरदृष्टिसे राजद्रोदिप्रोंको दुर-दूरतक देखता 
रहता हे। राजाके पास, छिपाकर अशान्ति उत्पन्न करनेवाले देशदो दिर्योंको 
उचित दण्ड देनेवाळी दूरगामिनी शक्ति रहती है। इललिये रद्दती है कि 
राष्ट्रका प्रत्येक सच्च! नागरिक राजाके राजइणदको घारण करनेवाले प्राति. 
निधिके रूपें देशभर में सवत, सब समय परदरीका रूप लकर नियुक्त रहता 
है | पापियोंका उन्मूलन करनेमें राज्यसंस्थाकी सहायता करना नागरि- 
कोक) स्वद्दितकारी कतव्य हे। राजाको इन राएसेवक नागरिकोंके द्वारा 
राजनियम भंग करनेवालोका समाचार मिल जाता हे । राष्ट्रसेवक सच्चे 
नागरिक लोग ही राजाके बुद्धिसम्पत्न सुदीघे बाहुचल हैं । 
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_  दोघो बुद्धिमतो बाहुः । 

राजद्रोहको दमन करनेमें समर्थ होना ही राजलिद्दासन घारण करनेकी 
योग्यता हे । 

पाठान्तर-- सद्रमापे दद्दात राजाझिः । 

पाठान्तर-- सतमपि दहति राजाझिः । 

राजा अपराधी पुम्रतकको दण्ड देता हे । अन्योका तो कद्दना हदी क्या ? 

( राजदशनका आचार ) 
रिक्तहस्तो न राजानमाभिगच्छेत ॥ ३७४ ॥ 

राजाके पाल रीत हाथ जाना चाहिये । 

विवरण-- समग्र देशका हितलाघन करनेमें रत राजा समस्त राज्यको 
सबसे मूल्यवान्‌ माननीय, अभिनंदनीय तथा प्रोत्साइनीय सम्पत्ति है । 
प्रजाहितकारी राजाके राजकाजमें समथन, प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर 
कृतार्थं होना प्रज्ञामात्रका स्वद्वितकारी कर्तब्य है । इस इश्सि भपनो भौतिक 
झाक्तिको राष्टके सदुपयोगके लिये सुयोग्य रानाको साप देना उसपर कोई 
कृपा नहीं, किन्तु अपने ही हिते सहयोग देना है । इसलिये राजदशन 
राजभक्तिसूचकऋ उपद्दारके साथ दोना चाहिये भोर यह उपहार औपचारिक 
न द्वोकर राए्‌की आावइयकत्ता पड़नेपर भपनी भौतिक शक्ति राज्यको 
सद्दषे सेप देनेकी भपनी प्रस्तुतताका सूचक होना चाहिये । वृद्ध चाणक्यने 
कद्दा है-- 

“ रिक्तपाणिन संवत राजानं श्रोत्रिय गुरुम्‌ । ' 

भक्तिसूचक उपद्दारके बिना राजा, वेदज्ञ बाह्मण, तथा पूज्य पुरुषोंके पास 
न जाना चादिये । राजाका राष्ट्रव्यापी राजकायोसें ब्यम्र रहना अनिवाय है । 
राजाके पास इतना समय नहीं होता कि छोग बिना कतब्यके सबन्धके 
भी डसके पास जाते भाते रहें । राजदशनाथी लोग कतेब्यके संबन्घसे हदी 
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कर्तब्यमें सम्मिलित नहीं द्वोसकता । सूत्रकारका अभिप्राय कतेष्यके भवसर- 
पर राजदशनार्थीको राजाके प्रति सम्मानप्रदशनकी प्रेरणा देना है। समाजने 
राजाको आत्मकल्याणकी इश्सि डच्चासन देरक्खा है । इस दष्टिसे उसके 
सम्मुख राजइशेनके शिष्टाचारका पालन करना दशंनार्थीका अस्यावर्‍्यक 
कतब्य होजाता हे । ऐसे भवसरपर किली भी प्रकारका शिष्टाचार प्रदशन 
न करना दर्शनार्थीकी आरसे राजाकी अवज्ञा करना बनजाता हे । इसलिये 
उचित यही है कि दशंनार्थी लोग राजाके हृदयपर अपनी यथोचित ( मर्या- 
दित ) राजभक्तिका प्रभाव उत्पन्न करके ही अपना वक्तब्य उपस्थित कर । 
इस प्रकारका सम्मानखूचक छपद्दार न लेजाना यह संदेह उत्पन्न करसकता 
हे कि यहद ब्यक्ति समाजभरके सामुहिक प्रतीक राजाऊे प्रति अवज्ञाका 
प्रदशन करना चाहता हे । 


सवंसाधारणके मनोंमें उपद्दारॉसे शिष्टो तथा राजाभंकी भक्तिका प्रद- 
शन करनेकी जो स्वाभाविक प्रेरणा रहती है ओर परिपाटी चली भारही है, 
उसके विरुद्ध आचरण करनेसे राजाके मनसे दशनार्थीके सम्बन्धमें संदेहो. 
तपादन द्वोनेकी पूरी संभावना रहती हे । इस प्रकारक ब्यवद्दारसे दशेनार्थीके 
कतब्यके राजाका समर्थन पानेसे वंचित रइजानेकी शंका पैदा होजाती है। 
इस सूत्रमें इसी शकासे अतीत रद्दकर राजदशन करनेका परामर्श दिया 
जारहा है । राजभक्तिके प्रदशनके द्वारा राजाके मनको अनुचित प्रभाषसे 
मुक्त रखना भी राजदशनार्थी प्रजाका कतेष्य हे । जिस प्रकार राजाके 
मनपर अनुचित प्रभाव डालना अपराध हे, इसी प्रकार राजाके साथ प्राका 
पिता-पुत्रका-सा घानेष्ट सम्बन्ध रहना ही सच्चा राष्ट्रीय सम्बन्ध हे । राष्ट 
भी तो एक विराट परिवार ही है । इस रा्टररूपी परिवारमें प्रजाका राजाके 
साथ स्नेद्वपूण निकटतम सम्बन्ध जुडा रहना दी भादश राष्टनीति है । इन 
बातोंको ध्यानमें रखते हुए राजदशनके समय प्रजाका व्यवद्दार स्वाभाविक 
स्नेद्द और प्रत्यक्ष हवार्दिकताकी साक्षी उपस्थित करनेवाला द्वोना चाहिये । 
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प्रजाका उपहार भार्थिक मूल्यसे निर्णीत न होकर प्रजाके हार्दिक प्रेमसे पूत 
होकर एसी मत्रशाक्त धारण करनेवाला होरा चाहिये कि राजाका हृदय 
प्रजाके प्रति भाकृए होसके । राज्याधिकारका दुरुपयोग करनेवाळे सत्ता? 
धारियोंको घूस देनेकी प्रवृत्तिमे प्रोत्साइन देना इस सूत्रका डद्देश्य कदापि 
नहीं है । 

( गुरुदशेन तथा देवदशनका आचार ) 


गुरु च देवं च ॥ ३७५ ॥ 


ज्ञानदाता गुरू, देवस्थान या धर्मापदेण शीलसखम्पन्न महा- 
त्माके पास भी श्रद्धाभक्तिसूचक उपहार लेकर ही जाना 
चाहिय ¦ | 
विवरण-- इन छोगोंसे ज्ञानका हादिक क्षादानप्रदान द्वोते रद्दने तथा 
इनका हार्दिक अनुमोदन पाते रहनेके लिये इस प्रकार विनम्र शाश्रूपु बर्ताव 
स्वद्वितकारी कत्तब्य हे । 
वित्तं बन्धु चयः कम विद्या भवति पंचमी ¦ 
एतानि मान्यस्थानानि गरीया द्यत्तरात्तरम्‌॥ 
घन, बन्धुता, भायु, आचरण तथा विद्या ये पांच मान्यताकै कारण हैं | 
इनमें पिछले पिळछळोका मदव्व बडा है । 
गुरुजनों तथा देवता कोको उपहार देनेमें इनका नहीं किन्तु इनके गुणोंका 
ही आदर किया जाता है। मनुज्य अपने मनको युणम्राही बनाकर ही गुणीका 
प्रेमपात्र बनसकता है। एसे गणप्राही लोगोंळे लिय उपद्वाराँके द्वारा गर्णोकी 
पूजा करना स्वाभाविक शिष्टाचार हे । इस शिष्टाचारको न पाळना गणोंकी 
उपेक्षा करना तथा उद्धत स्वभावका परिचय देना द्वोता है। गुणयाद्विता ह्वी 
गुणी समाजमें सम्मान पानेकी योग्यता है । गुणोके दशनाभिलाषी छोग 
गुणीके ब्यक्तित्वक्रो ही उसके युणोंका प्रतीक मानकर उसको पूजा करते 
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( राजाके पारिवारिकांका सत्कार ) 
कुटुम्बिनो भतव्यम्‌ ॥ ३७६ ॥ 


राजासे कोटुम्चिक संबन्ध रनेवालाका द्वेष्य नहीं बनना 
चाहिये । 

विवरण--- राजपरितारके सदस्योंकी अवज्ञा करना चास्तवमें राजाकी 
ही भवज्ञा है । राजाके कुटुम्बियोंको भी राजतुल्य शिष्टाचार पानेका अधि- 
कार होता हे । उन्हे शिष्टाचारसे वचित करना राजरोपका कारण बनसकता 
है । प्रजाका राजाके साथ जो संवन्ध है, वद्दी संबन्ध राजाके कुटुम्बियोंके 
साथ भी कुछ अंशोंतक वांछनीय है । प्रजाके मनें राजा या उसके कुटुम्बि- 
योंके अघंन्तोष य! संदेइका पात्र बननेकी भोरसे सतकता सद। हो रहनी 
चाहिये । मनमें प्रेमपात्रके प्रमसे वंचित न होनेकी सतकता रहना ही 
प्रेमकी परिभाषा हे । यहां पर औलिका अथ शत्रभात्र न होकर सब समय 
सतक रहना दी है । 

अथवा-- कुटरस्मी अपने पारिवारिकोंसेसे किसा पर रोषोत्पाइक अन्याय 
न होने देनेके लिये निरन्तर सावधान रद्द । 

पाठान्तर-- कुटुस्बिना भेतव्यम्‌ । 

कुटुम्बियों छोी पाटन करनेत्राछ। ब्याक अपने उत्तरदायित्व पालन करने के 
मागके विध्नोंको भपावद्द मानकर उनसे भात्मरक्षा करता रहे और समा- 
जक! प्लोमनस्य पानेसें प्रयत्नशील रहे । 

जिस मनुष्यकी कतब्यनिष्ठापर परिवारके अनेक ब्यक्तियोंक्रा भरणपोषण 


निर्भर दोता है, उसके कतब्यमागमें पगपगपर विष्नोंकी सभावना रद्दती 

है । यादें कुटुम्बियोंका नेता अपनी असतकताके कारण उन विध्नोंको दुर 
९₹ ७. क. करै हन C 

करनेमें असमर्थ द्दोजाता है तो कुट्म्बके सब ब्यक्तियोंसें भानिवायरूपसे 

अशान्ति आदरशंद्वीनता, अनतिकता भादि मानसिक ब्याधिय उत्पन्न होजाती 

| ~ ~ hes थ्व [ क ~ क. 

हैं । अपने विपुल पारिवारको नेतिक बन्धनर्मे बांघकर सन्मारापर रखनेके 
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अथवा-- कुट॒म्बियोंको विश्वासघाती तथा ग्रइ-शत्र न बनने देनेके 
लिए सदा सतक रद्दना चाहिए | गृह-कलद्दका कारण निमूल कर के कटं बि- 
योंके बाहरी शत्रके प्रभावमें जानेकी संभावनाको दूर रखना चाहिए । 
कुटुंबियोंके शत्रपक्षावलंबनके भीतिजनक परिणामको ध्यानमें रखकर उन्हे 
द्वार्दिकतासे अपनाए रहनेके सर्वप्रकारके संभव प्रयत्न निष्फळ द्वोजानेपर 
उन्हं कोट्बिक भघिकारसे इढतासे वंचित कर देना द्वी इस सूत्रका सेद्धा- 
न्तिक अभिप्राय है। 


AN FO 


( राजपरिषतुकी गतिविधिसे परिचित रदो ) 
गन्तव्य च सदा राजकुलम्‌ ॥ २७७॥ 
राजकुलमें खदा जाना चाहिये | प्रजाके दिताद्वितस खबन्ध 
रखनेवाले राजकीय मन्तव्या तथा निणर्याके परिचयासे 
लाभान्वित होते रइनेके लिये सदा राजकुल (राजपरिषत्‌) म 
जाते रहना चाहिय । 
विवरण-- राजकुल अर्थात्‌ राजस भार्मे नियमित रूपसे उपस्थित होकर 
राजकाजमें सहयोग देना चाहिये । राज्यसंस्था हमारी ही प्रतिनिधि सस्था 
हे । उसका सुधार हमारा अपना ही सुधार हे । वदद क्या कर रही है ? यद्व 
जानते रहना तथा अपनी राज्यसंस्थाको भकतेव्य न करने देनेके लिये उसके 
संपर्कमें रहना प्रजाका स्वद्वितकारी कतेब्य हे । राज्यसंस्थाके प्रति उदासी- 
नता भाजके भारतका भयंकर भात्मद्रोह हे । जनतामें उद्वोष्यमान राज्यसंस्थाके 
प्रति उपेक्षापरक “ कोड नप होऊ हमें का हानि” वाक्य नागरिकोंके भात्म- 
्रोइका रूप है। 
राजपुरुपेः सम्बन्ध कुर्यात्‌ ॥ ३७८॥ 
राजकाजसे सम्बद्ध मंत्री आदि राजपुरुषोके साथ मैत्री या 
परिचयका संबंध बनाये रखनः व्यवहारखद्दायक स्वहितकारी 
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खक्र; सेव्यो नपः सेव्यो न सेव्यः केवला नपः । 
पद्य चक्रस्य माहात्म्यं मल्पिण्डः पात्रता गतः ॥ 
राजाके चक्र (कायकर्ता = अमले) भोर राजा दोनोंको प्रसन्न रखना 
चाहिये । चक्रका माद्दासम्य देखो कि मप्पिण्ड भी उसकी कृपासे पात्र बन 
गया | तात्पर्य यह हे कि राजाही कृपाके पात्र बननेके इच्छुकोंको राज्यके 
कार्यकर्ताओं तथा राज्यमें प्रभावशाली हाथ रखनेवाळॉको भी रुष्ट करने 
वाला कोई काम न करना चाहिये । 
पाठान्तर- राजपरुषेः सद्द संबन्धं कुयात्‌ । 
राजदासी न सेवितव्या || ३७९ ॥ 
राजपरिचारिकाओंके व्यक्तिगत संपकेम नहीं आना चाहिये! 
न चक्षुषापि राजान निरीक्षेत ॥ ३८०॥ 
आंखसे राजाको न देखे । 
यह पाठ युक्तिद्वीन द्दोनेसे अपपाठ है । 
(राजघन अग्राह्म ) 
( अधिक सूत्र) न चक्षुषापि राजधने निरीक्षेत । 
राजघनके हरण तथा ग्रहणकी तो वात ही क्या) इस भाव: 
नासे राजकाशाकी ओर आंख्यांस भी न देखे, उसकी आर 
सतष्ण दृष्टि तक न डाले, और ऐसा करके राजपुरुषाको अपने 
संचन्धमे झंकालु न बना ले । राजघनपर लाभ न करे | 
(पताका स्वग ) 
त्रे गुणवति कटम्बिन; स्वगः ॥ ३८१ ॥ 
पुत्रके सदाचारी तथा गुणवान्‌ हानपर पिताका,अनुपम सुख 


क द | ब इ लर न क्र 
विवरण-- पिताको अपनी सन्तानकी पवित्रतासे जितनी ठंडक पड़ती 
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उसे गुणी पुत्र प्राप्त होते हैं । पुत्रोंके पास विद्या, चन तथा सुचरित्र होनेपर 
पिता ही नहीं समस्त संबन्धियोको दिव्य सुख भोर दिव्य हर्ष प्राप्त होता 
हे । इसीसे यदद किंवदन्ती प्रचालित द्दो गइ हे कि- ' प्रणवाय लोको 
जय्यः ” यह लोक योग्य घन्तानोंसे ही जीता जाता है । 
एकेनापि सुवक्षेण पष्पितन सगान्धिना । 
चासत तद्न लव सपत्रण कल तथा ॥ 
आऊ 
जसे एक भी सुगन्धवाले पुब्पित सुव्ृक्षसे समस्त वन सुगन्धस्नात दो 
जाता है, इसी प्रकार एक भी सुपुत्रसे समस्त कुल गोरव पा जाता है! 
( सन्तानके प्रति पिताका कतब्य ) 
पचा बयाना पार गमायतब्या ॥ ३८२ ॥ 


पर्त्राको विद्याऔका पारंगत बनाना चाहिय । 
विवरण --- भपमे देशक बालशाँको मानवतादी संरक्षक तथा जीवनो- 
पयोगी दोनों ही प्रकारको विद्याोंका पारंगत बनाना चाद्दिय । अपने 
देशके बाळकोंको लोकिक, अभ्युदय तथा मानसिक शान्ति दोनों ही कला 
सिखानी चाहिये । उनका अभ्युदय उनकी मानसिक शान्तिके नेतस्व 
आर प्राघान्यमें द्वी फूलना फळना चाहिय । उन्ह चमशाख, अधद्राख, वाता 
दाख, झध्यासमश।ख्, ,1शिल्प, राजनीति, युद्विया भाई समस्त विद्यार्मोका 
पारंगत बनाना चाहिये । देशक जिन बाळकोंमें लमम्त विद्याओंके प्रण, 
धारण तथा डपयोगका लामथ्य दोता हे वे देशकी विभूति बन जाते हैं । 
सत्कुछ याजयेत्‌ कन्यां मित्रं धर्मण योजयेत्‌ । 
व्यसने योजयेच्छत्रन्‌ पुत्रान्‌ विद्या छु योजयेत्‌ ॥ 
कन्याको सत्कुलमें, मित्रका चमसे, शत्रका विपत्तिसे, तथा पुत्रोंको 
विद्यार्मॉसे युक्त कर देनेमें ही कल्याण है । सत्यनिष्टा दी संपूर्ण विद्यार्भोका 
सार है । अपने पुग्रॉंको सर्व्यानछ बनाना ही पिताका सन्तानपाळन धर्म 
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याद्‌ देशके माता-पिता ळोग सत्यनिष्ठ न हों तो पुत्रोंकि सत्यनिष्ठरूपमें 
सच्चे विद्वान्‌ बननेव्ही कोइ संभावन! नहीं है । यदि अपने समग्र राष्ट्रमे 
आत्मरक्षाके बीज बोने हो तो सन्तानपालनके इस सिद्धान्तको राष्ट्रके प्रत्येक 
पारिवारमें पछवाना होगा | मातापिताडा सत्यनिष्ठ होना हो सुपम्य सन्तात- 
पालनका एऊम।न सिद्धान्त भोर आश्वासन है । व्यक्ति द्वी तो राएका मूल 
हे । परिवार द्वी तो ब्यक्तिके जीवनतरुको इरा भरा रखनेवाला उवर क्षेत्र 
हे । परिवार द्वी मनुष्योंको चरित्र लिखानेवाले विश्वविद्यालय हैं । राएके 
परिवार जिल परिमाणसें कतव्यशील होगे राट्र उसी परिमाणसे योग्य 
गुणी पुत्रोंको उत्पन्न करलकेगा | 

पाठान्तर-- पुत्रा विद्यादानाथ प्रारम्भयितव्या: । 

यद्द पाठ मदत्वडीन है । 

( ग्रामीण खाथके बलिदानकी स्थिति ) 
जनपदाथ ग्राम त्यजेत्‌ ॥ ३२८३ ॥ 

अपने ग्रामक दशद्रोही होजानपर उस छोड़कर देशका 
साथ द्‌ । 

विवरण-- न्याय तथा शान्तिको सुरक्षाम ही देशका कल्याण है ; 
जिस ग्रामक्का मनुष्यसमाज न्यायनिष्ठ तथा शाहितात्रय न द्वो बह ्राम- 
समाज त्याज्य होजाता हे अर्थात्‌ उल्का देशद्नो्विताका विरोध करना 
कतब्य होजाता टे । 

सूत्र कहना चाद्देता है कि राष्ट्रकै सावेजनिक हितको सरक्षित रखनेके 
लिये ग्रामके क्षुद्र स्वार्थका बलिदान करदे । आम भरने सीमित अस्तित्वको 
राएसे पृथक्‌ न समझकर, राएके प्रति जात्मसमपण करके अपना क्षुदृत्व 
मिटा डाले । 

पाठान्तर--- जनपदार्थ ग्रामस्त्यज्यते । 
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( कौटुम्बिक स्वाथके बलिदानकी स्थिति ) 
ग्रामार्थ कुटुम्बस्त्यज्यते ॥ ३८४॥ 


जब किसीका कुढुम्ब ग्रामकी शान्तिका विप्र बन रहा हो 
तब वह कुटुम्बको त्यागकर ग्रामको अपनाये रहे या उसका 
लाथ द्‌ । 

विवरण -- मनुष्य आमके सावेजनिक कल्याणकी सरक्षाके लिये पारि- 
चारिक क्षुद्र स्वार्थको त्याग दे । दूसरे षाब्दोंमे अपने पारिवारिक स्वार्थको 
आमके सार्वजनिक स्वाथसे भळग न समझ | संसारमें जितने विवाद, कलद्द 
भोर युद्ध खड़े होते हैं सब अपने स्वार्थको सार्वजनिक स्वार्थसे अळगा मान 
रखनेसे ही होते हैं । यदि समाजमें सावेजनिक कल्याणकी रक्षाकी प्रवृत्ति 
जाग उठे या जगा दी जाय तो देशमें सतयुग या रामराज्य भाजाय । 

(पुत्रयागकी स्थिति ) 
( अधिक सूत्र ) कुटुम्बाथं पुत्रस्त्यञ्यते | 
_पुत्रके कुटुम्बकी शान्तिमे विन्न बनजानेपर उसे त्याग दे 

आर कुटुम्बका अपनाये रहे । 

विवरण-- जिस पुत्रसे कुछकी रक्षाकी आशा बांघी जाती है, उसीसे 
यदि कुलाच्छदकी संभावना प्रबळ दोजाय तो उस पुत्रको त्याग देना कतेव्य 
द्वोजाता हे भोर त्याग देना पडता है। इसलिये मनुष्य अपने समस्त परि- 
खारको स्वाधेरक्षाके लिये अपने आत्मज पुत्रसे संबंध रखनेवाली क्षुत्र्‌ स्वार्थ - 
बुद्धिको त्याग दे। कुटुम्बके नेताका कतेब्य हे कि वह परिवार के प्रत्येक 
सदस्पके साथ भोरस पुत्रके समान बर्ताव करें । ऐसा न करनेपर कुटुम्बका 
नेतृत्व सुराक्षत नद्दी रद्द सकता । 

( सवेल्यागकी स्थिति ) 
( अधिक सूत्र 3 आत्माथ सर्व त्यजाति । 
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सबत्यागका [स्थात 


# 


स्थितिरूपी सत्यको सरक्षित रखने के लिये ) अपने संपूर्ण पार्थिव 
स्वार्थोंकों त्याग दे । 

विवरण-- यहांतक त्याग दे कि संपूण राटके असत्यका दास होजाने 
पर सत्यरक्षा या भात्मरक्षाके नाम पर निःसंकोच होकर संपूण संसारका 
विरोध करनेको खडा होजाय । एकमात्र सस्यरक्षा ही मनुष्यकी आत्मरक्षा 
है | मनुष्यजीवनका लक्ष्य यही है कि मनुष्य सत्यस्वरूपको अपनाये, विश्व- 
विजयी बने, सम्पूण जगतूके अपत्य मिथ्याचार अनघिकार भन्यायके विरो- 
अर्मे खडा दोजायर ओर सत्यस्वरूप आत्मस्थितिकी रक्षा करे। यद्दी मनुष्यके 
जीवनका ब्यक्तिगत क्षादश भी है । मनुष्य इस भपने व्यक्तिगत झादशको 
कभी न भूले । आत्म विस्मृतिमें न पड़ना ही मनुष्यजीवनका लक्ष्य है । 

अपने राष्ट्रकी सेवा करना ज्ञानीका दी भत्याज्य घम है। ज्ञानी ही 
राष्ट्रका संरक्षक द्वोता हे | ज्ञानी तो राष्ट्रके घातक द्वोते हैं। इनका तो 
राष्टके साथ केवल स्वार्थका संबंध द्वोता है । अज्ञानी लोग ता राष्ट्रके बहे- 
लिये ( शिकारी ) होते हें । इनकी इष्टिमें समाज स्वार्थसाघनखूपी लूटका 
क्षेत्र होता है । ज्ञानी राष्ट्रके साथ परमार्थ या सेवाका संबंध रखता है । 
मनुष्य यद्द जाने कि अपने व्यक्तिगत कल्याणसें ही राष्ट्रका तथा राके 
कल्याणसें ब्यक्तिका कल्याण हैं । मनुष्य ज्ञानी बना रहे यढी उसका व्यक्ति- 
गत कल्याण है । मनुष्यका इससे बडा भोर क्या कल्याण हो सकता है कि 
चहद ज्ञानी दो | यदि सेयोगवश ज्ञानीका संपूर्ण राए अज्ञानी बन जाय, उप 
समय ज्ञानीका पवित्र कतेब्य ह्यो जाता है कि वदद संपूर्ण राषट्रक कल्याणको 
अपनेमें केन्दीभूत करले ओर अकेला ही भसत्यका विरोध करके सत्यके 
रक्षक बननेके स्वाभाविक मानवोचित अधिकारका भोग कर ओर क्षपनेको 
इसीमें गौरवान्वित माने | ज्ञानी अकेला होनेपर भी संपूण राष्ट्रका कणेघार 


होता है । 
पकोऽहमसहायोऽह कुशो$हमपारेच्छद: । 
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जेसे मगराजके मनमें यद्द चिन्ता कभी नहीं भाती कि में भकेळा भसहाय, 
कृश या सामग्रीदीन हूं । इसी प्रकार ज्ञानी भी कभी अकेला नहीं हे । 
उसके साथ उसका आराध्यदेव वद्द सत्यनारायण सदा ही लगा रहता है 
जो सदा उसकी पीठपर अनुमोदनका हाथ रक्ख रहता है। यदि समस्त देश 
झात्मद्रोही, सव्यरद्रोही सिद्वान्तविरुद्धगामी हो जाय तो ज्ञानी मानव जन: 
पदको त्यागकर सत्यके पथपर मवेला चलकर असत्यविरोधी संग्रामशील 
जीवनयात्रा करे । 

ये चारों सूत्र यद्द कहना चाहते हैं कि मनुष्य या समाजके साथ अपने 
त्याज्य ग्राह्मकी कसोटी, शान्ति भोर न्याय दी द्वोनी चाहिये | मनुष्य सर्ता- 
वस्थासें न्याय तथा शान्तिको अपनाये रद्दे । भले ही ऐसा करनेसे उसे पुत्र, 
कुटुम्न, प्राम, देश यहांतक सारे संघारको त्याग देना पडे भोर भवेला रह- 
कर अन्यायी सेलारके साथ लडकर सत्यार्थ बाछि होजाना पडे । 

मनुष्यत। दी शान्ति तथा न्यायको संरक्षक हे | मनुष्यको किसी भी 
अवस्थामै सनुष्यत्ताको न त्यागनेकी प्रबल प्रेरणा देना ही इन सूत्रोंका 
आभिप्राय हे । सनीषी खूअकारने जनपद, ग्राम, कुटुम्ब ओर पुत्र सबको 
त्याज्य कोटिमें रखकर सनुप्यरको मनुव्यताको द्वी अस्याज्य समझाया है । 

( गुणवान्‌ पुत्रके छाभकों प्रशंसा ) 
अतिलामः पुचलाभ; ॥ ३८५ ॥ 

प्रलाम सर्वेश्रष्ठ लाभ है । 

विवरण-- गुणी पुत्रका पिता होना ही सन्तानवानू द्वोना है । निर्गुण 
पुत्रका पिता होना पिताकी अयोग्यता भी हे कोर साथ ही उसकी पुत्र- 
हीनता भी है ; निगुण अयोग्य पुत्र तो परिवारका ही नहीं राष्ट्रका भी शत्र 
हे । राष्ट्र-शत्रु, लमाज-शत्र, परिबार-शत्रु पुत्रका पाळनपोषण करना, 
राएक्रोइ, समाजद्रोह, परिवारद्रोद्द तथा भास्मद्रोद है। सत्पुत्र पाजानः 
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पुत्रलाभ है । जातिघमा, कुछघर्मा तथा संस्कृतियोंकी रक्षा सपपत्रोंसे द्दी 
होती है । ऐसे उदारपुत्र पाना संसारका सर्वोच्च लाभ है । मनुष्यके पिर 
जो पितृक्रण नामक ऋण है वद्द समाजको योग्य, गी, ज्ञानी, मद्दात्मा पुत्र 
देनेसे ही उतरता हे ओर पिता ऋण-मुक्त द्वोजाता दै । बंश तथा बंशानुगत 
सदाचारोकी परम्पराका संरक्षण भोर उस परम्पराका संझोधन परिवर्घन 
सथा संस्करण सुपत्रोंसे द्वी होता हे । 
भट ~ चाः ०० © 
( अधिक सुत्र ) प्रायेण हि पुत्राः पितरमनुवतेन्ते । 
साधारण नियम तो यही हे कि पुत्र पिताक ही जीवनाचारके 
अनुकूल वनजाते हें । 
विवरण-~ पुत्र पायः पिताके हो चारत्रसे चरित्र सीखते हैं । इसी- 
लिये पुत्रके सामने मनुष्यताका भादश रखना पिताका ही उत्तरदायित्व है । 
सुपुत्रका पिता बनना ही पितृत्वकी सार्थकता हे । 
यादूदशेः खान्निविशते याद्दृशांश्चोपसेवत । 
यादूटागिच्छेच भविलुं ताद्दग॒भवति पूरुषः ॥ ( विदूर ) 
मनृष्य जसोंके खंपकमें उठता बेठता, जिनकी श्रद्धासे उपासना करता 
ओर स्वयं जेसा बनना चाद्वता है देस बनजाता है । 
कुछ पुत्र पिताके विपरीत च्छे चुरे आचरण समाजमेंसे खीखते हैं । 
अच्छे विताकी बुरी सन्तति तथा बुरे पिताका अच्छी समन्तात यद्ग एक 
कादाचित्क घटना हे । गुणी पिताके अविनीत झज्ञानी पुत्र पिताको जीवन- 
नीतिसे विपरीत चलकर भपयश तथा दुःख भोगते हैं । विद्या, विनय 
तथा घमेसे सम्पन्न पुत्र भपने घामिक पिताके झादेश तथा आइशका अनु- 
सरण करते हैं ! 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
येन यायात्‌ सतां माग तन गच्छन्स रिष्यत ॥ 
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पाकर गये हैं मनुष्य मानवताके विकासक उसी सन्मार्गसे चले । उसपर 
चळनेसे कभी दुःख नद्दीं भोगता । 


मञ्जास्थिस्नायवः शुक्क्राद्रक्तान्त्वडय्रांलशाणिता: । 

सन्तानके शरीरमें मजा, अस्थि तथा स्नायु पिताके देद्दसे आते हैं । 
त्वचा, मांस तथा रक्त माताके शरीरसे आते हैं । 

(सच्चा पुत्र ) 
० ~ क ~~ 
गतः 1पतरा रक्षात स पुत्र; ॥ ३८६॥ 

पुत्र दुर्गतिसे माताविताकी रक्षा करते हैं । 

विबरण-- पुत्रका जन्म होते ही पिता-माताके सम्मुख सन्तानपारन 
धमका उत्तरदायित्व भा खडा होता है | यों मी कह सकते हैं कि पुत्रका 
जन्म द्वोना ही घार्सिक पिता-माताके जीवनका पवित्र घमबन्घनसे बंध 
दोजाता है । पुत्रजन्म होते ही पिता-माताके सम्मुख पुत्रके सामने मनुष्य - 
ताके भादशेको मूर्तिमान्‌ करके रखनेका कतव्य उनके जीवनके लक्ष्यका रूप 
ले ळता है । पुत्रजन्म द्दोते द्वी अभिभावके उच्छुंखछछ जीवन बितानेका 
मागे रोक देनेवाला मानवीय भादर शक्तिमान्‌ बनकर माता-पिताको सत्य- 
रक्षा नामक लोइश्टखळामें बांधकर खड़ा कर देता है भोर परिवारको आदश 
तपोवनका रूप दे डालता है । भाय विचारॉके भनुसार भज्ञानरूपी नरकसे 
त्राण करनेके भथमें द्वी सन्तानको पुत्र कद्दा जाता है | सत्यस्वरूप ज्ञान. 
ज्योति ह्वी मनुष्यका भज्ञानरूपी नरकसे बचाती हे | भज्ञानरूपी नरकसे 
माता-पिताका त्राण करनेवाछी सत्यस्वरूप ज्ञानज्योति स्वयं ही सन्तान- 
पालन धमका रूप लेकर माता-पिताकी गोदको उयोतिमंय बना डालती है । 
जीवनके उच्च आदशको भपने परिवारके घाळमुनिमण्डलमें ब्यावद्दारिक रूप 
देकर धन्य होना माता-पिता बननेके आमि ळाषियोंके लिये बडे ही सोभाग्य की 
बात है। यही सोभाग्य माता-पिताके पास सन्तानका! रूप लेकर भाता 
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सच्चा 


भारवांद्दी मात्र न रदने देकर उन्हे आदर्श राष्ट्रसेवार्में दीक्षित कर देता 
हे । पिता-माता बननेवाळोंका धर्म है कि वे राष्टरमें मनुष्यताकी परम्पराको 
जीवित रक्खे । 

पुत्रही साथकता इसीमें हे कि भूमिष्ठ होकर माता-पिताको दुराचार, 
उच्छुंखळ निमर्याद जीवन बिताने रूपी दुर्गातले रोक ले तथा उनके 
शारीरिक इष्टिसि असमर्थ दिनोंसे उनकी उचित सेवा करके उन्हे कळे शा. 
संताप तथ! शोकरूपी नरकसे उबार ले । 


योग्य गुणी सत्पुत्रॉकी सेवासे वंचित रद्दना ही माता-पिताकी दुर्गति 
है | उन्हे तब दी ठडक पडती हे जब उनका पुत्र पवित्र दोता दै । माता- 
पिता सुसन्तानकी कामनासे ही संतानपालन घमका आचरण करें इसीमें 
उनका तथा उन्ह पालनेवाळे राष्ट्रका कल्याण हे । माता-पिताक्रा सन्तान- 
पालन घर्म सार्थक होजाय ओर उनका पुत्र गुणी बन जाय यही उनका 
स्वग है। माता-पिताका सन्तानपाळन घर्म सप्थक न हदो भोर उन्हे 
कुपुत्रोंके मुख देखने पढे यद्दी उनकी दुर्गेति हे । “ सहदेव दशामि: पुत्र 
भारं वहति गदेभी '' गधी दस बेटोंकी माँ होती हुई भी उन्हींक्रे रहते 
छन्दींके साथ बोझ ढोती ढोती मर जाती है | जसे उसे डन दसों पुत्रोंके 
होनेका कोई गुण नहीं लगता, इसी प्रकार अयोग्य सन्तानॉसे माता- 
पिताका कोइ ळाभ नहीं है। लपने जेसे प्राणी तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न 
कर लेते हैं। भयशस्वी पुत्रॉका माता-पिता बनजानेमें कोई मद्दख नहीं हैं । 
भब भाप देखिये माता-पिता बननेकी इच्छा करना कितना बड़ा डत्तर- 
दायित्व है । जबतक माता-पिता ढोग अपने घरोंको ऋषियोंकी तपोभूमि 
भोर वैदिक विश्वविद्यालय नहीं बना लेंगे तबतक उनका दुर्गतिनिवारक 
संतान पाना असंभव है | देशको सुसन्तान मिळना बन्द द्दोजाना ही 
झाजका रोना दै । जबतक देशकी जनता भौर राज्यब्यवस्था सुसन्तानोंके 
निर्माणका सुनिश्चित प्रबन्ध नहीं करेगी तबतक देशका दुगत रहना अनि. 
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कुलं प्रझ्यापयति पुत्रः ॥ ३८७ ॥ 


[ € 
सुखन्तान अपनी विद्या, दान, मान, यश तथा घमस अपने 
वंशका मुख उज्ज्वल कर दता हे । 
एका है गणवान्‌ पुत्र निगुणन शतेन किम? 
चन्द्रा हात तमास्यका न च ज्यातः सरहस्त्रशाः ॥ 
एक गुणी पुत्र ही पर्याप्त हे । सा निगण पुत्रोंसे कल्याण नहीं है । 
चन्द्रमा एक हो उन अधकार्रोका मिटा डालता है जो सहस्रो तार्रोसे नहीं 
मिट पात । 
उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी च मध्यमः । 
कहर क क ~~ ७ का 
अधमा५श्रद्धया कुर्यादकताच्चारत पपतुः ॥ 
उत्तम पुत्र वह हे जो योग्य पिताके चितितमात्रको समझ जाय भोर 
करले, मध्यम वद्द हैं जो उसके कहे हुएको करके, गधम वह हे जो अश्र- 
हासे करें जो करे ही नहीं वह पुत्र नहीं । 
( सच्चा पुरुष ) 
( अधिक सूत्र ) न तत्कुल प्रख्यात स, पुरुष; | 
कुलमें उत्पन्न होनेवाल जिस मानवले उसका कुळ, विद्या, 
गुण, घम तथा गोरवसे जगमगा उठे बही सच्चा पुरुष हैं । 
विवरण-- जिसके उत्पन्न होनेसे कुलको अगोरव मिळे, वद पुरुष 
पुरुषगणनामें भानेके योग्य नहीं हे । 
पाचे त्यागी, गुणे रागो, भोगी परिजनेः सह । 
शास्त्र चाद्धा, रण याद्धा, परुषः पंचलक्षणः | 
पात्रको दान देरेदाछा, गणोंका प्रेमी, परिजनोंको खिलाङर खानेवाला 
विद्याका पारंगत, पापवे. विरुद्ध संग्राम करनेसें प्रवीण ये पांच बात जिसमें 
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( सुपुत्रविना सुखको असंभवता ) 
नाउनपत्यस्य स्वगेः ॥ ३८८ ॥ 


जिसका पत्र सुपत्र नहीं हाता उसे साख प्राप्त नहीं होता । 

विवरण-- सुसन्ततिद्वीत पुरुषको शुद्ध चेशपरम्परा चछाने या सष्टि- 
रक्षार्से सदयोग देनेका दष प्राप्त नहीं द्दोता । अपने जेसे दो चार, दस पांच 
प्राणी उत्पन्न होनेका कारण बन जाना यह साधारण पुरुषको मानसिक 
स्थिति है । उच्च श्रेणीके डध्त्ररता दान्त लोग भपने शरीरसे, अपने जसे 
पैदा करनेका प्रयत्न न करके लोगोंको विचारोंमें अपने जेसे शुद्ध, खदार, 
सदाचारी बनाने प्रयरन करते हैं ओर भाजन्म उध्वरेता रहकर समाजको 
सदू गुणी बनानेकी तपस्या किया करते हैं य लोग नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहाते 
है । नष्ठिक ब्रह्मचारी लोग अपना विद्यायंश चछाकर श्रार्ष सम्प्रदायको 
जीवित रखते हैं । सारे विद्वान्‌ इन्हींके अपत्य हैं । 

( भार्यात्वका सफलता ) 
या प्रसते ( सा ) भायां || ३८०, ॥ 

सुसन्तानकी जननी ही पतिकी सच्ची भार्या है | ससन्तानो- 
प्पत्तिम ही भायात्वकी सफलता हे । | 

विवरण-- भायमिं सुपुत्र-जनकतासे ही विशेषता तथा मान्यता 
आतो है। चह इस सरिन्यरवस्थाहा हो नग है । सारशिव्यवस्था समस्त प्राणि- 
योंझी परम्परा चलानेके ळिये जसै पञ्नुपक्षियोँको दाम्पत्य घममें दोक्षित 
करती हे वेसे ही मानवोंको भी करती है। शारारिक इश्टिसे अपने जसे प्राणी 
उत्पन्न करना पशुओंका स्वभाव तथा मानसिक इष्टिछ उदार मानवोंको 
सश्टिसें आनेका अवसर देना मानवडा कतव्य हे | समाजझो योग्य सदस्य 
देना गुदस्थाश्मक्रा उत्तरदायित्व हे । अयोग्य, पापी, दुराचारी मनुष्य 
उत्पन्न करना गुद्दस्थाश्वमका कळक हे । ऐसे नराघम पदा करनेसे तो भार्याका 
वन्ध्या रहना ही अच्छा है । 
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गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी सखञ्रमाद्यस्य । 
तेनाम्बा यदि सतिनी वद्‌ वन्ध्या कोशी भवति ॥ 
( विष्णुश्चर्मा ) 
गुणियॉकी गणना आरम्भ होनेपर जिस पुत्रके लिये ज्ञानि-समाजकी 
साश्चय, सगोरव भंगुळी नहीं उठती, उस पुत्रसे भी यदि माता पुत्रवाली 
कहलाती हॉ तो बताओ चन्ध्या केसी होती हे ? सृष्टिपरम्पराकी मानवको 
दी हुईं दाम्पत्यदीक्षा सुयोग्य सन्तानोत्पादनके लिये सुसंयत गृहस्थाश्रम 
बितानेसे ही सफल होती द्वे गमंघारणी बन जाना मात मातस्व नहीं है । 
किन्तु भूळोंकमें अवतोण सन्तानका उचित लालनपालन करके उसे वशका 
मख उज्ज्वल करनेवाला बनाना ही माता नामको सार्थक करनेवाळ! 
मातृत्व घ्म है | योग्य गभको घारण करना मातत्वका कळक हे । 


ताथसमवाय पत्नरवतामनगच्छत ॥ ३९०॥। 
पाठान्तर तीथसमवाय जीवत्परत्रां गच्छत्‌ । 
पाठान्तर- तीथसमवायें पुत्रखतामघिगच्छेत्‌ । 
( त्रह्मचर्यविनाशकी स्थिति ) 
सतीथाऽभिगमनाद्‌ ब्रह्मचथं नइयति ॥ ३९१॥ 

पक शुरूसे पढनेवाळे विद्याथी विद्यारथेनीका निकट संपक 
ब्रचर्यका विनाशक है । 

विवरण- ' सतीथ्यास्त्वेकगुरचः ' एक गुरूसे विद्याष्ययन करनेवाके 
परस्परमें सतीर्थ्य कहाते हैं । सतीथ्य लोग एक गुरूकरी सन्तान है । ' वंशा 
द्विधा विद्यया जन्मना च ' वंश या कुछ विद्यावंज्ञ तथा जन्मवंशके भेद से 
दो प्रकारका होता है । एक गुरूसे विद्याध्ययन करनेवाले बाळक बालिक।- 
क्षोंका परस्पर भ्राता-भागेनीका संबंध होता है । सतीथ्य लोग गुरुवंशकी 
सहोदर सन्ताते होते हैं इनका संबन्य जन्मज छद्दोदर सदोदराफे सबन्घसे 
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विद्यावशके भाई बहदनोंके इस पवित्र संबंघको सुरक्षित रखना ही स्वाभा- 
विक तथा सुरक्ष्य मानना चाहिये, जितना एके सद्दोदर सद्दोदराका संबन्ध 
स्वभावसे सुरक्षित रद्दता और माना जाता है। यदि किन्ही सतीथ्ये विद्याथी 
विद्यार्थिनिर्योके इस सबंधके कलुषित होनेकी संभावना हो तो इछ प्रवृत्तिका 
पूणे दमन करनेकी भआावइयकता है । यहद सूत्र सतीर्थ्योको कालुष्यदांकासे 
अतीत रखनेवाली सावघानवाणीके ही रूपमें कद्दा जा रद्दा है | यदद सूत्र 
कहना चाहता है कि शिक्षाग्रदणके नामपर सतीथ्य विद्यार्थी विद्यार्थ 
नियोंका निकट निवास विपत्से रहित नहीं है । 


वतकुम्नसमा नारा तप्ताङ्गारसमः पमान्‌ । 

तस्मादञ्चिञ्च कुम्भञ्च नेकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
नारी घतकुम्भके तथा पुरुष तप्ताङ्गारके समान दोता हे । इसलिये बुद्े- 
मान्‌ शिक्षाप्रबन्धक ख्रीपुरुष विद्यार्थियोंका एकत्रावस्थान न धोने दे । 
विद्याथी विद्यार्थिनियोंकी सहशिक्षा तब ही समर्थनीय हदो सकती है जब 
उनकी विद्या उनके मनसे आ्राताभागेनोके पवित्र संघघको सुइढ बनाये 
रखनेके लिये नेतिक उच्चादशकों समुज्ज्वल रख सके । विद्यार्थी विद्यार्थिनियों 
दोनॉपर गुरुर्भोका यद्द शासन र्ना चाद्विये कि वे विद्याग्रहणके भतिरिक्त 
अन्य किसी ( उच्छृंखल ) भावनाको मनसे स्थान न दे ओर उन्हे अनिष्ट- 
कारी संबंयसे बचाये रखनेसें शिथिळता या प्रमाद न करं । वियास्थान 
विद्याका ही प्रभावक्षेत्र रहना चाहिये । विद्यास्थानोंसें विद्याबहिमूत उच्छ 
खळ कल्पनाको प्रवेशाधिकार नहीं मिलना चाहिये । राको अपनी शिक्षा- 

शालाओको अनतिकतासे कलुषित नहीं होने देना चाहिय । 
इख सत्रमें अमिगम्रन शब्द द्वारा पुरुप विद्यार्थयोके निकट सम्बन्ध 
दोजानेके भाशंकाजनक परिणामपर प्रतिबन्ध ळगाया जा रदा है | इस 
सूत्रे अनिगमनकं पारंणामका ही बह्मचयं विनाशक बताया जा रद्दा हैं । 
जो निकट संपर्क या जिस निकट संपर्कका परिणाम अनिष्टकारक है उस 
निकट सपकसे छ्मरक्षा करने रूपी उपदेशक अनिप्रायको ध्यानम रखकर 
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अमिगमनका वह अर्थ लगाना श्रान्तिमूलक द्वोगा जो कि अनिष्ट परिणामका 
ही नामान्तर है । इसपर प्रश्न होता है क जिस भाशकाके निकट संबन्ध 
अनिष्ट कर बताया जा रहा दे उस निकट संपकका स्वरूप क्या है ? पतन- 
संभावनासे बचाये रखनेवाला शारीरिक, प्राथक्य या दूरता किस सीमातक 
सरक्षणीय है इस बातका निर्णय कौन करे? उत्तर यही दै कि जो विद्यार्थी 
विद्यार्थेनी पवित्रताको सुरक्षित रखनेके आदशेको पालना अपना कतव्य 
समझ वे ही स्वयं इसके निर्णायक द्वोनेके योग्य हैं। उन्हींको इसका 
निणय करना चाहिये । 

जब गुरुछोग डन्द्दं खावघानताके उपदेश दें तब वे उनके सामने केवल 
पावत्रताकी सहिमाका बखान करे । उनके समक्ष पावित्रताको महिमाके 
कीतेनके अतिरिक्त उनके सद्दावस्थानका सीमाय न बतायं। इसलिये न 
बताये कि सीमा बताना या न बताना कोई अथ नहीं रखता । बह सब 
बेकार जाता है । बात यदद है कि पतनकी सम्भावना शारीरिक पार्थक्यपर 
निमेर नद्दो है इखलिये नहीं हे कि पतनका स्थानतो मनही है | इस 
सूक्ष्म विवेचनके छाधारपर इस सूत्रने सतीथ्य नरनारियोंके सम्बन्धमें जो 
शंका प्रकट ळी है इसका वास्तव प्रतिकार लइशिक्षाको रोक देना द्वी है । 
सूत्रकार धरकारान्तरसे कहना चाहते हैं कि सद्दशिक्षा नदी होनी चाहिये । 
जो क्षेत्र शंकासे व्याप्त है, मनुष्य उसमें प्रवेश ही क्यों करें ? शब्ाक्षेत्रमें 
प्रवेश करना भनिवाय कतेव्य नहीं हुआ करता | शंकाके क्षेत्रका वजन ही 
अस्सरक्षाका एकमात्र उपाय होता हे । जिल क्षेन्रसें पतनको सम्भावना 
होती है, भात्ररक्षार्थीके किये उस क्षेत्रका वरण करना कदापि वांछनीय 
नहीं दोला । पेसे क्षेत्रका तो परित्याग ही आदर्शके अनुकूल होता दै । 

इस सूत्रमें आपात दृष्टिसे कुछ सीमातक सद्दशिक्षाका समथन किया 
गया प्रतीत दोता है परन्तु उसके भयावह परिणामोंकी नोर संकेत करके 
सहुञ्चिक्षाका खण्डन कर डाला गया है । विद्यार्जन ही विद्यार्थी-विद्यार्थि- 
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त्न 


सहशिक्षा अनिवाय रूपमें कदापि स्वोकरणीय नहीं हे तब सद्दशिक्षा स्वय- 


मेव परित्याज्य सिद होजाती हे । सत्रमें इसी विद्धान्तका स्पष्ट समथन है । 


पाठान्तर-- न्‌ खताथानगमनादू व्रह्मचय नरयात । 
च च | ज 9) a ann 
न परक्षत्र बाज 1नाक्षपत्‌ | २९२ | 
यद पाठ अपपाठ है । 
€ पल्लीत्वका सदुपयोग ) 
Oe 
पत्राथा हि स्त्रयः ॥ ३९३ ॥ 
~ "२ क © " न्न 6 २.५ 

घात्तय भागाथ न इकर सत्पत्रात्पादत्ताथ द 

विवरण--- खिय घमपूवक सत्पुत्र उत्पन्न करके समाजको गुणी, स्वस्थ, 
a ~ फेके क्र कर 
विद्वान्‌, सदाचारी ओर बलवान्‌ सदस्य देकर पितऋण उतारने या कतब्य- 
बुद्धिसे समष्टि परम्पराकी रक्षार्से थामिक सहयोग देनेके लिये हैं । पत्नीसंअ- 
हका एकमात्र लक्ष्य ससाजको धार्मिक प्रवातका सन्तान देना है । समा- 
जने योग्य सदस्य पानेके लिये एकनिष्ठ वाम्पत्यकी ब्यवस्था की है । समा- 
जको धार्मिक प्रबृत्तिकी सन्तान देनेके लिये परति-पत्नीका भोगाकषणसे 
संबद्ध न होकर यज्ञाच्या अर्थात्‌ विवाहको घामिक कतब्य समझ कर 
परस्पर संबद्ध होना आवश्यक हुँ | समाज सदगणो सदस्य पानेके लिये 
चाहता हैं के परते-पत्नाका लम्मिछिन " प्रजाय यूहमाधनाम्‌ '' केवल 
योग्य सन्तानोत्पात रूपी लक्ष्यको पूर करनेके लिये हो आर वद्द भोगाथ 
न द्दोकर अपने उपर घार्मेक कतव्यका रूप ळेकर रदे । 

स्वदासांप्रारयहा हि स्वदासभावः ॥ ३९४ ॥ 
श्२ ~ he व्‌ उ a 
अपनी दाखीको भाग्या चनाकर ग्रहण करना उसीका दास 
~ र = 

बनकर पातत हाजाचया छ । 


[विवरण जीविकाजनके लिये अपने सम्पकमें आनेवाली दासीपर 
कुइछि डालना भोर उसे भोगपात्र बनाना स्वये भी उसीका दास बन 
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( विनाशका पूवोचेन्द॒ ) 
उपास्थितविनाइः पथ्यवाक्यं न शणोति ॥ ३९५॥ 


अवश्यंभावी विनाशवाला हितेषियाके पथ्य वाक्य नहीं सना 

करता । 
दीपनिर्वाणगन्च च सुहृद्वाक्यमरुन्चतीम्‌ । 
न जिघन्ति न ञुण्वन्ति न पझ्यन्ति गतायुषः ॥ 

नष्ट दोनेको प्रस्तुत छोगोंको दीपक बुझनेकी गंध नहीं आती, हितेषि- 
थोके उपदेश सुनाइ नहीं देते ओर अरुन्धती नह्दी दीखती। “ विनाशकाले 
विपरीतब्याद्धिः। ” बुरे दिन भानेपर मनुष्यकी बुद्धि विपरीतप्राद्विणी 
द्वोंजाती है । विपत्तिके दिनों बर्डो बडोंकी ब॒द्धियां भ्र द्वोजाती हैं । 

बुद्धिमान्‌ चही है जो सर्चावस्थासें ज्ञानब्रृद्ध, वयोवृद्ध द्वितेषियोंके साथ 
सम्मिलित रद्दकर उन्हींकी सुबुद्धिसे पारचारित होकर उन्हींकी भभिज्ञता 
भोर उन्हींके ज्ञानाळोकसे अपना कर्तब्यमाग देखता रहता है । कतव्यम्रष्ट 
न रद्दनेकी यद्दी कुंजी है कि मनुष्य कतेव्याकतेव्यनिर्णयके संकटपर वुद्धि: 
मान्‌ छोगोंसे परामञ्चं ळेकर अश्रान्त बना रहे । 

( सुखदुःख जीवनकी अनिवार्य स्थिति ) 
25. ० कर 
नास्ति देहिनां सखद॒ःग्वाभावः ॥ ३९६॥ 

देहघारियांको भोतिक सखदुःख मिळना कभी वंद नहीं दो 
सकता । 

विवरण-- मनुष्यको उचित हे कि वह संसारी सुखदुःख दोनांको 
संसारकी अनिधाय घटना मानकर इनसे विचळित न न होकर (भर्थात कभी 
सुखी कभी दुःखी न होकर ) अप्रभावित र्दे ओर इनके विषयमें अपना 
रष्टिकोण बदळकर अपनी बुद्धिको स्थिर रक्खे । वह सुखमें लसित दोना 
तथा दुःखसे पराभूत या अवसन्न होना त्याग दे । वद्द जाने कि यद्द तो 
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सुखदुः स्वात्पाद्त 


स्थिति छेकर रहने लगता है| वह सुखदुःख किसीका मी दीनदास नहीं 
रहता । सुखदुःखातीत साम्यावस्थार्मे रहना ही सच्चे सुखा बननेका एक- 
मात्र मागे हे । भोतिक सुख न भी मिल सके तब भी सुखी रहने लगना 
तथा भोतिक दुःख मिळने ळगे तब भी अपने सामर्थ्याधीन कतेब्यमे अटर 
रहकर दुःख न मानना सध्या सुख पाना हे। जिस विचारश्जीठ मानवके 
पास सुखेच्छा भोर दुःखभीति न रही ददो, वद्दी सच्चा सुखी है । सुख- 
दुःखातीत समताकी भावना ही शक्तिको जननी हे । 


अचिन्तितानि दःखानि यथेवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रातिर्च्यते॥ 
मनुष्य यह जाने कि जैसे अतर्कित दुःख देइघारियोंके पास जगळमें 
अकस्मात आखड होनेवाळे भडियोंके समान मनुष्यके पास भाखडे द्दोते हैं 
इसी प्रकार सुख भी मनुष्यके पाल जगळमें भकस्मात मिल जानेवाळे कुछ 
कालके यात्री सुन्दर मृगोंके समान भाखडे दोते हैं। इस घटनाचकर्से 
देवकी वह भचितन्य गुप्त उदार इच्छा काम करती रद्दती है जिसकी भोर 
मूढ मानवका ध्यान ही नहीं जाता । सुखदुःख दोनों मनुष्यके सामने कम 
क्रमसे लाये भोर दटाये जाफर उसे यद्द सुझाव देना चाहते हैं कि “ यदि 
तुम्ह सच्चा सुख पाना ददो तो अपनी संसारयात्रामें हम कुछ कालके याश्रि- 
यके बंधनमें मत आओ तभी सुखी रद्द सकोगे । ” 


“~ 


( सुखदुःख स्वोत्पादित ) 
~ | ७ २», on ~) 
मातरामव वत्सा, सखडःखान कतारमवानगच्छान्त २९७ 
सखदु'ख माताक पाळ पाछ घूमनवाल चत्साक समान कम” 
रत दयाक्तका अन खस रण [कया करत ह| 


विवरण-- जेसे माता वत्सकी जननी है, इसी प्रकार मनुष्योंके कम 
भी; सुखदुःख कद्दछानेवाले भोतिक सफल कुफलोंके उत्पादक होते हैं । जहाँ 
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अजानता तथा फंसनेकी सम्भावना भी रहती है। यद्दी कमैबन्धन है । 
इस कर्मबन्धनसे अतीत नित्य सुखी बने रहना ही सच्चा ज्ञान हे । 


कमेमात्रका भोतिक, भनुकूछ या प्रतिकूल फल भवइयंभावी होता है । 
मनुष्य भोतिक अनुकूल, प्रतिकुल, फर्छोको ही सखदःख नाम देनेकी आनि 
कर बेठता हे। कमफर्लोको सखदःख कहने लगना या मानने लगना तो 
प्रतारित द्दोना है । कर्मफलसे मनपर पडनेवाले भनिवार्य प्रभाव दी वास्त 
वर्मे सुखदुःख हैं । सखदुःख समझे हुये कमफलोंकी प्रतारणासें फस जाना 
अज्ञान हे। कर्मफल भवर्‍्यम्भावी परिवर्तनशील अस्थिर अवस्थाय हैं । 
इन अवइयंभावी परिवतनशीळ अस्थिर भवस्थाशोंको जानसे पराभूत करके 
स्थिर बनकर रना ही उःखद्दीन अखण्ड विजयोछाल या नित्य सख है | 

सख या दुःख माताके पीछे नियमसे लगे फिरनवाल बालकोंक समान 
स्वमावसे कताके पीछे नियमसे लगे फिरते हैँ। सुखदुःख पुण्यपापके 
परिणामक प्रतीक्षक भ्रान्तिसे ही उत्पन्न द्दोत हँ । क्षष्यात्मरामायणके 
अनुसार-- 

सुखस्य दुःखस्य न कोपे दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेपा । 

सुखदुःख कोइ दुसरा देता हे यद्द मनुष्यको कुबुद्वि हे। मनुप्यकी बुरी 
भली कल्पना ही उसे सुखदुःख देनेवाली है। जो वरी भावना करता है, 
वह पापजन्य अशान्तिरूपो मानखदःख फानेसे अपतेको बचा ट्वी नहीं 
सकता । जा सुभावनारूपी पुण्यकारी हाता हे वह पुण्यजन्ध झान्तिनामक 
मानससखसे कभी दचित रह द्वी नहीं सकता | जो करता हे वही भोगता 
है । बरी भावना दी छुरा कम शार शुभ भावना ही शुभ कर्म है | कर्म 
स्वयं न तो बुरा होता है ओर न भछ। । कममें दीखनेवाली वराई भलाइ 
भावनाकी ही बराइ भलाइ होतो हे । कमसे वराई कमप्रेरक भावनाक्षोंका 
उधार होता है । भावना शुद्ध होनेपर अपराध समझे हुए कम भी निर्दोष 
माने जाते हैं । भावना अशुद्ध द्दोनेपर किये हुए भले काम भी पापपक्षमें 
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रामनामी दुपट्टा भी चोरी ओर ठगईका दी साधन माना जाता है इसीप्रकार 
भावना शुद्ध न द्वोनेपर झुभकमे भी बुरी भावनाका डी भंग बन जाता है । 

यद्द संसारचक्र, रागद्वेष, पुण्यपाप तथा सुखदुःख नामके ६ भरोसे 
चलता है । मानवजीवनमें इनमेंसे किसी न किसी पक्षका निबळ, सबळ होते 
रहना अनिवाय है। जो दःखसे बचना चाहें वे मानसपाप करना त्याग दें | 
जो सुखी द्वोना चाद वे मानल पुण्याचुष्ठान करें अर्थात्‌ सद्‌ भावनासे जीवन 
यापन करे | मनुष्य स्वाधीन मानस सखदुःखोंको न समझ कर उन्ह दृटा- 
नेका प्रयत्न न करके सारी आयु उन पराधीन भोतिक सुखदु:खोंसे झगडने में 
ही ब्यथ खोदेते हैं जिनपर उनका कोई वश नहीं चळता । सानवके भोतिक 
भस्तित्वपर अंतिम विजय भोतिक हुःखोंछी ही होती | रोग, शोक, चोट 
आर सत्यु दी शरीरके अन्तिम स्वामी सिद्व होते हैं। जिन मानस सख- 
दुःखॉपर मनुष्यका वश चल सकता है, जद बद्‌ पूरा तुःखाबिजयी बन सकता 
है, वहाँ अपने उस मानसक्षेत्रपर अपना वश्ीकार न करके मनुष्य अपनी 
ही भूलसे दुःखोंछा पास बना रद्दता है। 

मनुष्य भांतिक जरतूपर रविकारदहीन हे, जब कि वद्द अपने मानस 
संसारका पळकच्छत्र समाट है | यह कितने बडे दुःखकी बात हे जदा उसे 
सम्राटकी स्थिति ककर रहना! चाहिये वहाँ तो वह अपने अज्ञानसे 
मगेकी दीन होन स्थिति ळकर रहता हे भार जहाँ ( प्राक्कातिक अतरमें ) वह 
स्वभावसे अधिकारहीन है वहां वह अपना अधिकार स्थापित करने की घुनमे 
भपनी आयुप्यका अमूल्य थोडासा समय व्यथ खोकर यहांसे रीते हाथ 
चला जाता है | ओ मानव ! तू सखदुःखके स्वाधीनक्षेत्रपर ही सुखदुःख 
पर विजय पानेका प्रयरन कर, अनधिकार क्षेत्रपर ठॉकर मत मार भोर उसे 
उपेक्षापक्षमें डाळकर सुखी खन । 

( साघुका उपकारक्रके प्रति आत्मविक्रय ) 
[तलमात्रमप्यपक्रार शछमान्र मन्यत साच: | ३९८॥ 
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विवरण-- वे साधुलोग तिळमात्र उपकारके बदळेमें उपकारकके हाथसें 

आत्मविऋय कर देते हैं । इसके विपरीत भसाघुलोग द्विमाछयके बरावर 
उपकारको सरसोंके बराबर भी माननेको उद्यत नद्दीं होते । मर्यादापुरुषो- 
सम रामचन्द्रने लका विज्ञयके पश्चात अयोध्या आकर लका विजयके प्रमुख 
सहायक परमउपकारक श्री दनुमानूक प्रात भपनी कृतज्ञत। प्रकट करत हुए 
केसा सुन्दर कद्दा हैं--- 

मप्येच जीणतां यातु यत्वयोपळृत हरे । 

नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति ॥ 

“ प्रिय मारुति, तुमने इस विजयसे मेरा जो उपकार किया है, में तुम्हे 
उसका कोइ बदला देना नहीं चाहता । म चाइता हू कि तुम्हारा उपकार 
मुझमें ही जीणे होजाय भोर जीवनभर कृतज्ञताके भारके रूपर्से मेरे सिर- 
पर खडा रहे | मं तुम्ह तुम्हार उपकारका बदला इसलिये देना नहीं 
चाहता कि प्रत्युपकार विपत्तियोंमें ही समव होता हे । डपकारकका प्रत्युः 
पकार करना चाहनेवाले लोग चाइते हैं कि मित्रपर विपत्ति भाय तो हम 
भी बदलेसें उसका उपकार करके दिखायें । में तुमपर ऐसी कोई विपत्ति 
नेकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता कि जिसमें मुझे तुम्हारे विपददारणका 
सहायक बनना पडे । इश्वर न करे कि तुमपर कोइ विपत्ति आये । ” 

प्रश्न होता है कि साध तिळमात्र उपकारको शल समान क्यों देखता हे? 
बात यह हे कि साघुकी दृष्टिसें उपकारका भोतिक आकार या परिमाण 
चिवेच्य नहीं होता । किन्तु उपकारकका विशाल हृदय दी उसे आत्मसम- 
येणके लिये विवश करडालता है । साधु पुरुष उपकारीके साथ अपने उप- 
कृत हृदयको एकताका माधुय चखकर कृतकृत्य द्वोजाता हे । इसके विप- 
रीत झलाधका कुटिल सकीण हृदय अपनी परस्वापद्वारिणी छोलप बुभु- 
क्षाको परितृप करनेके लिये दूसरेके हिमालय तुल्य उपकारको भी भपनी 
छोभापझिमें भस्मी भूत करके भूखाका भूखा ददी रहजाता है। वद्द भपनी 
दुष्पूर कामाझिसे प्रतारित होकर दूसरोंके उपकारोंको क्षणमातत्रमें भूलकर 
अकृतज्ञ चुभुक्ष बना रद्दजाता है। 
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( अपात्रका उपकार अकतेव्य ) 
उपकारोऽनायेष्वकतंव्यः ॥ ३९९ ॥ 


उपकार अरृतश्च अपात्रक साथ करनका वचस्तु नहा ह । 
विवरण परसुखळोभी ही भनायं कहाते हैं। भनाय लोग उपकर्ताको 
भी डक मारनेवाले बिच्छूके समान स्वभावसे सबके ही द्वेषी होते हैं। 
इनसे परिचय बढाना इनके दुष्ट स्वभावोंका भाखेट बनना तथा उन्ह बढावा 
देना द्वोता है । किससे केला ब्यवद्दार करना ? यहद मनुष्यके सीखनेकी एक 
महत्त्वपूर्ण, नित्य-ब्यवद्दाये कला हे । कोन मनुष्य किस योग्यता भोर 
अधिकारका है ? यह बिना जाने किया व्यवहार अपने ही लिये घातक 
होजाता हे । मनुष्यको इुरुषपरीक्षा होनी चादिये ! नहीं तो संसारमें वद्द 
पदे पदे उगा जायगा । 
अनाय लोगोंके साथ तो उपेक्षाक्ञा बर्ताव करना चाहिये और इनसे 
उपेक्षाका ही संबन्ध भी रखना चादिये। सञ्जनोंसे मैत्री, उन्हींका उपकार, 
सुपात्र दीनॉपर दया, सुपात्र सुखियोंको देखकर सुदिता तथा पाषियोंका 
विरोध हो श्रेष्ठ नीति है इसी नीतिसे आयताकी रक्षा होती हे । भना- 
यकि साथ उपकारकर्ताका संबन्ध स्थापित करनेका परिणाम दुःख दी द्वोता 
है । राज्यसंस्थामें अनायोको न जाने देनेके लिये राष्ट्रको आर्य भावापन्न दोना 
चाहिये । यदि राज्यसेस्थाका निर्माण करनेका अधिकार रखनेवाला राष्ट्र 
भलावधान होगा तो राष्ट्रको लूटकर अपना व्यक्तिगत घनभेडार बढानेके 
च्छुक अनाय ळोग, राज्यसंस्थामें घुसकर अपनी भोगेश्वयच्छाकी पूर्तिके 
लिये राएके साथ अवइय दी विश्वासघात करगे । राएका हिवा हित समझने- 
वाले राष्ट्रके सत्पुरुषोंको विश्वास्य, अविश्वास्य, कृतघ, कृतजकी पूरी पद्दचान 
दोनी चाहिये । वे इस कामके लिये पहले पराक्षणके रूपमे दूसरॉका गित 
दानिकी संभावना रहित विश्वास तथा उपकार करके ही कृतर्जा तथा 
विश्वाखपात्रोंको पहचान कर भपना सकते तथा विश्वासधातियों आर कृतङ्ों 
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होनी संभव दै | भाय या अनार्याकी कोई शारीरिक टकसाळ नहीं है जपा 
कि कुछ आधुनिक आन्त छेखकोंका मन्तब्य है । 


कक ~ र 
पाठान्तर उपकारो नास्तिकानादरपु कतव्यः । 
यहद पाठ मद्दत्वद्दीन है । 
( अनार्यक्षी अकृतञ्चताका कारण ) 
Ce € का 
प्रत्ययकारभयादनाय। शञ्चमवात ॥ ४०० ॥ 

कळुषित हृदय अक्रतज्ञ व्यक्ति किसी से उपकृत होनेपर उसका 
प्रत्युपकार न करनेकी दुरमिर्खाधसे उसका शत्र होजाता है । 

विवरण--- भक्तन अनार्य पुरुष दूसरे भद्र पुढषोंसे उपकृत होनेपर, 
प्ररयुपकार करना पडनेके डरसे वेसा प्रसंग भानेसे पहले ही उनका शत्रु 
बनकर कृतज्ञताके मानवोचित बम्धनकों तोड फंकनेमें ही अपनी चतुराई 
समझा करता हे । 


का 
न ~ 


उपकर्तीकी बउतिको दूर करना या उसके फिछी काससे सहायक बनना 
पत्युपञ्चार कडाला हे । अनायङी स्थिति दूध पिलामेवालोंको भी काटने- 
बालि साएोको~्सो होदी हे वह अपने स्वभावसे किसीका प्रत्युपकार न 
करनेठे लि विवश दोहा हे । 

सहरका यह प्रायः जदयु भव हे कि सतूपुरूराकि शत्र साधारणतया बे द्वी 
होते हैं जो कभी न कभी उनकी शदारतासे उपक्षत द्वोसुक होते हैं । कुछ 
लोगोंका यट भी कदू अनुभव हे कि डपकार करना शत्रु उत्पन्न करलेना 
होजाता हे । इस अनुभवे आघारपर यह धारणा बनचुकी हे कि उप- 
कारक छोगोंकों उपकारके बदलेमें शत्रुता ही मिला करती है। फिर भी 
सत्पुरूष शधुभयसे अपना स्वभाव नहीं त्याग देते । वे अपने स्वाभावानुसार 


सबसे सब्जनताका बर्ताव करके ही मतप्यको अमुक मित्र है भोर अमुक 
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भकृतश अनाय के हाथों हानि उठानेके पश्चात्‌ ही भकृतज्ञ लोगोंसे 
सावधान रद्दनेका अवसर आता है । पात्र अपात्रक तात्कालिक विचारके 
द्वारा योग्य पात्रका उपकार करके ही मित्रलाम दोना सम्भव है । सर्वा. 
ङ्गोण परीक्षा किये बिना किसीको मित्र रूपें अपनाना या शत्रवुद्धिसे 
त्यागना सम्भव नहीं हे | भायत्व या भनायेत्व किन्ही ब्यक्तियोंके अवयवों, 
कु्ळो या वंश्ोंमे सीमित नहीं हे | मनुष्यको मानसिक स्थितिम हो आये 
या अनायकी पदचान है । ब्यवहारसे दी भाय अनाय पहचाने जासकते 
हैं, लम्बी नालिका, विशाल ळलाट, गोर वणे या हड्टियोंकी बनावटसे नहीं । 
इस सूत्रका यह अभिप्राय नदीं है कि किसी मनुष्यको जन्मके कारण 
अनाय तथा अकृतज्ञ समझकर त्याग दिया जाय । किन्तु अनुभवके माघार 
पर दी भाय भनार्यकी पहचान करके त्याज्य ग्राह्मका निर्णय किया जाय ! 


( उपकारकके प्रति साधुकी कतब्यशीलता ! 
स्वहपमष्यपकारकृते प्रत्यपकारं कतमार्यो न स्वापिति ॥४०१॥ 
सत्पुरुष जवतक उपकाराका प्रत्यपकार करनका अपना 


मानवाचित कतन्य पूरा नहा कर लता तबतक क्षणमा भा 
चा्चच्त चछा चरता । 

विवरण-- अर्थक, शारीरिक, वाचिक तथा मानसभेदसे उपकार 
चार प्रकारका होता है । मनुप्य घन देकर, किसी विपदप्रस्तके लिये किसी 
प्रकारका परिश्रम करके, द्वितकारी मंत्रणा या हितकारी वाचिक सद्दायता 
देकर, अथवा उपकायंकी इितकामनासे फकिसीके कल्याणसेँ सहायक हो 
सकता है । 

( देवापमान अकतंव्य ) 


न कदापि देवताऽवमन्तका ॥ ४०२॥ 
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देवचरित्रचाल श्रेष्ठ व्यक्तियोंका प्रमाद या आलस्यसे कभी भी 
अपमान न करना चाहिये । 

विवरण-- प्रमाद या भालस्यसे देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ भादि उच्च 
श्रेणीकी विभूतियोंका अपमान नहीं करना चाहिये। इससे उनके श्रद्धाल- 
ओंका शत्रु बनना पडता है भोर अपनी विचारशीलता, शिष्टाचार तथा मनु- 
व्यताका अपमान होता है । 

पाठान्तर-- न कदाचिद्देवकृतान्यवमन्तव्यानि । 

देव, गुरु या राजाके कार्याकी अवद्देछना न करनी चाहिये । 

( घटनास्थलके प्रत्यक्ष दशनका महत्व ) 
न चक्षषः सम ज्यातिरस्ति ॥ ४०३॥ 

चक्षु संसारकी सबसे महत्वपूर्ण ज्योति है । 

विवरण-- चक्षके बिना यद्द जगत्‌ ज्योतिद्दीन द्दोजाता है । चक्षुके 
समान कोइ ज्योति नहीं है | वस्तुदशनमें चक्षु जसी महत्वयुक्त दूसरी 
कोई ज्योति नहीं है । 

चक्षु ही समस्त ज्योतियोंका उपयोग करनेत्राळी ज्योति हे । उसके बिना 
समस्त ज्योति भनुपयोगी ह्वोजाती हैं । चक्षुके बिना अनन्तकोटि सूय भी 
मनुष्यको एक तिनका तक नहीं दिखा सकते। उसके बिना उनका मुल्य 
खद्योतके बराबर भी नहीं रहता | इसलिये मनुष्य चक्लुरक्षामे विश्लेष 
ध्यान रक्ख । 

चक्षका विषयोंके साथ भातियोग, अयोग या मिथ्यायोग द्वोनेसे उसमें 
रोग उत्पन्न होकर उसके नष्ट होनेका प्रसंग होजाता है । इसलिये मनुष्य 
चक्षके सदाचारके साथ साथ समस्त सदाचारोंका पालन करें तो उससे 
भारोग्य तथा इन्द्रियविजय दोनों द्दी प्राप्त द्वोते हैं । 

मातापिताके शारीरिक दोष, उदररोग तथा अन्य संक्रामक रोगादि 
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तिका प्रत्यक्ष ज्ञान दोना अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । मनुष्य चक्षुसे मागे 
देखकर ही स्थूल देद्दको गन्तब्यस्थानमें ळे जाता भोर शगन्तब्यस्थानसे 
बचालाता है । मनुष्य चक्षसे देखकर द्वी ग्राह्मको ग्रहण करतां तथा त्याज्यको 
त्यागता है । प्रत्यक्ष अनुभूति द्वी मानवजीवनको सुमार्गपर चलानेकी 
अब्यर्थ कळा है । चक्ष, कर्ण, नासिका, जिह्वा तथा ध्वगिन्द्रियोंकी स्वस्थ 
क्षेत्रकी अनुभूति द्वी उनकी जीवितावस्था या उनकी चक्षुष्मती स्थिति है । 
मनुष्य किसी भी कतब्यको देश, काळ, पात्रका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किये बिना 
भञ्रान्त रीतिसे सुसम्पन्न नहीं कर सकता । सूत्र चक्षुको मिष बनाकर यद्द 
कद्दना चाहता है कि किसी भी व्यक्तिके साथ ब्यवद्दार या किसी भी कर्त- 
ब्यमें दस्तक्षप तबतक न किया जाय जबतक मनुष्य अपने ज्ञाननेत्रसे उस 
ब्यक्ति या उस कतब्यकी भभ्रान्तताके संबंधर्में निःसन्दिग्ध न द्वोजाय ! 
क्योंकि दध्षनशक्ति संपूण इन्द्रियोंमें सूक्ष्म रूपमें विद्यमान रद्दती है इसी- 
लिये इस सूत्रम्तें चक्षुको ही निमित्त बनाकर यह निर्देश किया हे कि प्रत्यक्ष 
प्रमाणके बिना सत्यासत्यका निणय नहीं होसकता । मनुष्य यहद जाने कि 
मानवका जीवन एक विशाल सम्रामभूमे हे । मनुष्य भपने जीवनसग्राममें 
अपने ज्ञाननेत्रको मार्गदशेकके रूपमें भागे करके जीवनसग्रामर्में पदापंण करे । 


चक्षाह शरीरिणां नेता || ४०४ ॥ 


शाननज दा मनुष्या [वपथस (नवत्त करनंवाला एकमात्र 
ज्योतिमय पथद्शक हे । 

विवरण-- चक्षु ही देद्वघारियांका नेता है । इसीसे उसका नाम नेत्र 
हे । सूक्ष्म स्नायुर्मॉसे प्रवाद्दित, आक्षेगोलकके भीतर कृष्णतारेके अग्रभागमें 
खूपग्रहण करनेवाले तेजवाली इन्द्रिय चक्षु है । 

अपचक्षयः कि शरीरेण ॥ ४०५ ७ 

नेत्रहीन शारीरसे संसारयात्रा क्लेशप्रद दोजाती हे । 

विवरण-- जसे अंधेका देव निरुपयोगी दो जाता हे इसी प्रकार अज्ञा- 
नान्धका जीवन लक्ष्यअ्रष्टतारूपी विनाश पाज़ाता है । मेत्रद्दीन मानव 


PAR FERHRAN VEDIC MISSION 


WUW.ARY AMAN TAV ६ शिकीसत्राणि 


( सार्वजनिक जलोंके प्रति कतेब्य ) 
नाप्सु मन्ने कुर्यात्‌ ॥ ४०६॥ 
जलम मूत्र न कर । 
विचरण-- जलमें मूत्रत्यागसे वह दुष्ट, विषाक्त और अग्राह्य द्वोजाता 
दे । उसे पीनेखे रोगोत्पत्ति तथा स्वास्थ्यनाश होता है। जळ सावेजानिक 
सपत्ति है । कब किसे उसे पीना पडेगा इसका कोई नियम नहीं हे । प्रत्येक 


मनुष्यपर सावजनिक स्वास्थ्यका जा उत्तरदायित्व हे उसकी दृष्टिसे उसे 
जलमें मुत्रत्याग न करना चाहिये । 


क 


न मूर्त पथि कुर्वीत, न भस्मनि, न गाॉघजे, 
न फालकष्ट, न जल, न चत्या, ने च पवत । 
न जीणद्वायतन, न बढ्माक कदाचन ॥ (मनु) 
माग, भस्म, गोष्ठ, जुती भूमि, जळ, चिता, पवेत, जीण देवस्थान तथा 
चढ्मीकमें कभी मूत्र न करें। इस्रीप्रकरा देवाळय, परिषद्‌ , वासगुद, 
सीधस्थान, विचारसभा, विद्याशाला भादि स्थानोंसें भी मृत्रत्याग न करे । 
मूतके लिथ नियत या छपेक्षित स्थानमें मूत्रत्यारा करे । परन्तु घ्यानरद्दे कि 
सूत्रके वेगको घारण करना भो रोगकारक है। खडा होकर जल पीने या मुत्र- 
त्याग करनेसे अण्डवृद्धिका रोग उत्पन्न द्वोदा है । पेय तथा स्नातव्य जलको 
दूषित करनेकी प्रदाते अपने जीवनको निमळता स्यागकर उसे सिन बना 
ळेनेकी कुप्रवत्तिका योतक हे | बाह्य लच्छताका झमाव मानसिक मलिन- 
ताका योतक होता है। मानसिक मळिनता दुर करनेपर बाह्य स्वच्छताकी 
रक्षा करना स्वभाव बनजाता हे । बाह्य अस्वच्छता साक्षी देती है कि हस 
अस्वच्छ ब्यांककी मलिनता इसके मनमें समा सुही है । बाह्य सदाचारीकी 
छोकदृष्टिसे बचकर पाप करनेकी प्रवृत्ति मी मनकी मलिनता ही हे। 
मनको शद्धताका अचार दी सुका उदइ्य है समाजके जोवनाधार जळा- 
शयको मलमूत्र, छीचन, गण्डूष जादिसे कलुषित करनेकी विवेकहीनता भवसर 
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( नमता असामाजिक स्थिति) 
क क am छ, 
न नमा जल प्रावशत्‌ ॥४०७॥ 

नञ्च होकर जलम न घुस । 

विवरण नग्नता दृष्टि कालुष्यकारी प्रबृत्ति हे । नग्न द्वोकर जलसे 
खुलने तथा जळसे निकळ कर वस्न घारण करनेतक रद्दनेवाळो नग्नता शिष्टा- 
चार बिरुद्ध हे । नग द्ोकर जळप्रवेशसे सुकोमल मूत्रस्थानपर जळ 
जीवोंके देशनकी सम्भावना भी रद्दती है तथा इस प्रकारका व्यवद्दार, 
निळञज्जता तथा शिष्टाचारका परित्याग भी है । यद्द प्रवृत्ति सामाजिक लदू- 
गुणोंकी विनाशक होनेखे त्याज्य हे । जलप्रवेश ही नहीं, मचुष्यको माग- 
गमन, भोजन, शयन, आदि किसी भी अवस्थामेँ नस नहीं रद्दना चाहिये 
नझता सामाजिक सुरुचिपर पाशविक अत्याचार हे । नग्न विचरणका केवळ 
पश्ञाको प्रकृतिदत्त अधिकार है । मनुष्यकी ळज्ञजाख्पी दवीसंपतने नग्न रना 
मनुष्यके लिये निषिद्ध बना डाळाहे। इस सूत्रमें उधी निषेधको पुष्ट 
करनेके लिये नझताके विरोधमें यद्द सावधानवाणी घोषित की दे कि 
समाजकी इट्टिमें नग्न द्वोनेकी बात तो झळग रही लोकचक्षुके बाइर जलसे 
भी नग्न होना निन्दनीय है । नग्नता समाजद्वेषी पशुसुलूभ बबरता है । 

पाठान्तर-- न नग्न: प्रविशेज्ललम्‌ । 

( ज्ञान देद्वात्पादक समाजके अनुसार ) 
यथा शारीरं तथा ज्ञानम्‌ ॥ ४०८ ॥ 

जैसा शारीर वेसा ही ज्ञान होता हे । 

विबरण--- मनुष्यका ज्ञान उसके शरीरको जन्म देनेवाळे समाज जेसा 
दी होता है । भाइये, ज्ञानफे शारीरके अनुरूप दोनेके झथपर विचार करें । 
मानवदेद्द तो मनुष्यमात्रने धारण कर रक्‍खा हे परन्तु इस मानवदेहमसें 
मनुष्यताको प्रस्फुटित करनेवाला ज्ञानोदय हो यद्दा इसकी स्वाभाविक 
स्थिति हे । परन्तु दुर्भाग्यसे प्रत्येक मानचदेइधारो ज्ञानी नहीं द्दोता । यह 
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एक गंभीर प्रश्न है कि मनुष्य मानवताके समान अधिकारी मानवदेदको 
घारण करके भी परस्पर वष्यघातक मानसिक स्थातयोंको क्यों भपनाळता 
है? इस सूत्रमेंसे इसी प्रश्नके उत्तरका उद्धार करनेकी आवइझ्यकता है । 
यदि इस सूत्रसे इस प्रश्नक सदटुत्तरका उद्धार नहीं किया जायगा तो यद्द 
सूत्र निरथक हो जायगा । 

मानवदेद्द इस मत्यं भूमिपर उतरकर पाळापोसा जाता है । उस पालन. 
पोषणके ढंगमें ही उसके शरीरकी मिञ्जताकी कल्पना की गई है । बात यहद 
हे कि शरीर शब्दके भीतर देह भोर बुद्धि दोनों ही सम्मिलित हैं । इस- 
लिये सम्मिलित हैं कि देहका परिचालन करनेवाली बुद्धि भो मनुष्यक! 
देह जसा दो साथी द्वोता है मनष्यदेद्द जिस वातावरणमे, जिल समाजमें, 
जिन छपकरणोंके साथ भूमिष्ठ द्वोकर शशव, बाल्य, योवन भादि भवस्थारये 
पाकर पूरा देहधारी बनता हे, उसमें उन उपकरणों, उन वातावरणों तथा 
डन समार्जोका पूण प्रतिबिम्ब विद्यमान रहता हे। इस इष्टिसे मनुष्यका 
देह भपने जन्मदाता माता-पिताके तथा संपूर्ण समाजके प्रभावसे प्रभावित 
रहकर जिप रीतिसे निमित भोर पाछित होता हे उसका ज्ञान भनिवार्य 
रूपसे डसीके अनुरूप या तो मनुष्योचित या मनृष्यताचाती द्वोता हे । 

अथवा-- शरोर स्वस्थ, झुद्ध-वशज हो. तो ज्ञान विषद, प्रखर तथा 
कार्यकारी होगा । शरीर रोगो, क्षीण या भशुद्ध-वंषाज होगा तो ज्ञान 
निष्प्रभ, अस्पष्ट अकायकारी होगा । शरीरको निरोगता तथा शरीरको जन्म 
देनेवाळ समाजकी शुद्धतारूपी तपस्यासे ज्ञानका विकास होता है । 

ज्ञान भाध्यास्मिक तथा भातिक भेदसे स्थूरुतः द्विविघ हे परन्तु समाज- 
बिज्ञान, शरीर-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, शिल्पकला-विज्ञानाद भौतिक 
ज्ञान भनेक प्रकारका है । जिस समाजमें ज्ञानके संग्रइको जसी प्रबृत्ति होती 
हे उस समाजमें भानेवाळ बालक उसी प्रकारक ज्ञान सीख जाते हैं । 


गवाझनानां ख श्एणाति वाक्यमहं हि राजंश्चरितं मुनीनाम्‌ । 
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वभव बुद्धिपर निभर र्‌ 


सुनिपालित झुक कहता है-- वह गोभक्षकोंकी भइळोळ गालियां सुन 
कर गाली देता भोर मं मुनिचरित्र सुन सुनकर सुवाक्य बोलता हूं । राजन ! 
इसमें न उस गाली देनेवाळे तोतेका कुछ दोष है ओर न मेरा कोई गुण 
हे। दोषगुण संसगसे होते हैं। जो लोग सन्तानको सुसम्य, सदाचारी, 
विद्वान्‌, कार्यकुशल बनाना चाह वे उनके लिये सदाचारी विद्वानोंके 
वातावरणका प्रबन्ध कर । 

( वेभबकी भलाइ बुराइ बुद्धिपर ।नभर ) 
यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९॥ 

जिसकी जेसी वुद्धि होती ह उसका वैसा वैभव होता है । 

विचरण-- जिसकी जेसी पापपुण्यप्रिया बुद्धि होती हे उसका डपा- 
जत या प्राप्त विभव भी उसे वेसा ही पतित या उण्यात्मा बनाये रखने- 
वाळा द्दोजाता है । सुबुद्धिसे उपार्जित घन पुण्याजित होता भोर पुण्य कममें 
ही नियुक्त द्दोता है । जैसे मचुष्यका उपाजित घन उसका वेभव माना 
जाता है इसी प्रकार उसके सदुपयोग, दुरुपयोगके सन्तोष भार पश्चाताप भी 
तो उसके वेभवमें ही सम्मिलित हैं । गर्दित उपायोंसे उपार्जित घन दुरुप- 
योगका पश्चाताप उत्पन्न करनेवाला होता हे। सदुपायसे उपाजित घन 
अनिवायेरूपसे सदुपयुक्त द्दोकर उसे भक्षय सन्तोषरूपी वेभवसे सम्पन्न बनाये 
रखता है । जिस मनुष्यका घन समाज-कल्याणमें सदुपयुक्त होकर मनुष्य - 
समाजको मनुष्यतारूपी भक्षय देवी सम्पत्तिसे सम्पन्न बनाये रखनेके काम 
आता है संपूर्ण राष्ट्र द्वी डस उदार मानवका वेभव बन जाता है । ऐसा 
मनुष्य अपने सदुपा्जित धनको समाजसेवामें समर्पित करके जल बरसाकर 
रीते लघु मेघोंक समान रिक्तद्वस्त बनकर समस्त राष्ट्रकी मनुष्यताके गोरवसे 
परिपूर्ण द्वोजाता हे । इस प्रकारकी गोरवपूर्ण स्थिति ह्वी मनुष्यको उसकी 
सुबुद्धिसे प्राप्त द्वोनेवाला वेभव है। कुखाद्विसे उपार्जित घन पापार्जित होता 
है और उसका पापकर्मोम नियुक्त द्दोना भानिवाय द्दोजाता है । ऐसी अव- 
स्थार्से पापबुद्धिसे घनोपाजन करनेवाले लोगोंके घन किसी भी अच्छे काममें 
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नहीं आते । यह मनृष्यका कितना अध:पतन है कि उसका धन किसी भी 
अच्छे काममें न आये भोर वह निकृष्टतम उपायोसे उपाजन करता चला 
जाय। अनुभवी वृद्ध ठीक ही कह गये हैं-- “ घमाचारविहीनानाँ 
द्राविण मळसंचयः ” घर्माचारविद्दीन लोगोंका द्रव्यसंचय मलका छृण्य 
ढेर है । 
अथवा-- मन्द या प्रखर जैंसी भी बुद्धि होती है संपत्ति भी उसी 
परिमाणसे भळ्प या अधिक प्राप्त द्वोजाती है । 
बुद्धिमान्‌ लोग अपने बद्धिबलसे अधिक घन उपाजन कर लेते हैं। 
मार्तहीन छोग भपने पितृपेतामद्दीन संचित घनोंकों भी खोदेते हैं या 
थोडासा उपाजन कर पाते हैं । जोहरी दिनमें लाखों उपाजन कर लेता है 
जब कि कापठाविक्रेता पेट भरने योग्य घन भी कठिनतासे पाता है । 
शिक्षा, सोशील्य तथा विशेषज्ञोंके सत्संगसे बुद्धि प्रखर होती है । बुद्धिकी 
प्रखरतासे घन, मान भादि अपेक्षित वेभव पाना सकर होजाता है । बुद्धि- 
द्दीन लोग इस लाभसे दचित रद्दते हैं। 
घुद्धिरव जयत्यका पुसः सर्वाथेसाधनी । 
यद्वलादेव कि किन चक्रे चाणक्यभूसुरः॥ 
मनुष्यके समस्त प्रयोजन सिद्ध कर देनेवाली बुद्धि ही संसारका सर्वेश्रप्ठ 
वह साधन हे जिसके बलसे विप्र चाणक्यने क्य। क्या नहीं कर दिखाया ? 
उसने बुद्धिबलसे भारतको अखण्ड राष्ट्रका रूप दिया, राएको चरित्रवान्‌ 
बनाया तथा उसे चन्द्रगुप्त जसा शक्तिशाली सम्राट दिया । 
ये यात! किमपि प्रधाय मनसि पूव गता एवते । 
य तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने काम प्रकामोद्यमाः ॥ 
पका कवलमथसाचनाघया सनाशतभ्याजआाथका । 
नन्द्न्समूलनरएवायम्राइमा चास्तु मा गान्मम॥ 
चाणक्यळा निज सुबुद्धि विषयक आत्मविश्वास सतत स्मरणीय है कि 
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उनके मनमें आये तो वे भी भळे हौ चले जानेके संभार कर ळें | नन्दोंके 
उन्मूळनमें अपनी शक्तिमहिमा दिखा चुकनेवाली कामसिद्ध करनेमें सेकडों 
सेनाओंसे अधिक काम कर दिखानेवाळी मेरी केबल एक बुद्धि मेरे पासे 
न चली जाय। '' 
( कोधके उत्तरम क्रोध मत करो ) 
अग्मावर्म न निक्षिपेत्‌ ॥ ४१० ॥ 

आगमं आग न डाले, कोघके उत्तरम क्रोध न कर । 

विवरण-- मनुष्य क्रीधाविश्के क्रोधको अत्यन्त उत्तेजित करनेवाली 
ऐसी कोइ बात या काम न करें कि स्वयं अशान्त होजाय भोर दूसरा प्राण 
तक लेनेको उद्यत होजाय । कोघीकी क्रोषासिसें कोइ चन नहीं देना 
चादिए। हतोसे कद्दा हे--  अक्राधन जेवत ऋ्रोधम्‌ ?? किप्तीके क्रोध- 
पर विजय पाना दो अर्थात्‌ ब्यय करना हो तो अपनी शान्तिको सुर* 
क्षित रखकर उत्तर दो । कोचका उत्तर क्रोधसे न देनेका भथ यहद है कि 
क्रोषक प्रत्युत्तरमें क्रोध न करके उपायान्तरसे प्रतिकार करे क्रोध करना 
स्वयं अशान्त होना आर दाव क्रीचकी अत्यन्त भडकनेका अवशर देना दे । 
इलालिये जब कभा क्रोधी प्रत्युत्तर देनेका अवसर आय तब स्व सयत, 
अक्रोधो बने रद्दकर ही विजयी बने रहना संभव हे । यदि मनुष्य उस 
समय क्रोधोक्की ।स्थाति छलेगा ता उसका पराभूत द्वोना अनिवाये द्दोजायगा । 
आगमे आग न डाळकर उसपर तो उसे बुझ।नेवाळा पानी डालना चाहिये ! 
उत्तजनाक अवसर पर उत्तेजक बात न कहकर या उत्तेजक काम न करके 
अम्रृतवर्षी शीतल बात कहने या विवक्पूषेक बर्ताव करनेसे हो शान्ति- 
रक्षा संभव हे । 

( जितेन्द्रिय समाजके मूल्यवान्‌ घन ) 


तपास्वनः प॒जनीया; ॥ ४११ ॥ 
समाजके मागदशक जितन्द्रय लाग समस्त समाजक पूजनीय 
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विवरण-- वे ससारमेँ अपने संयत चरित्रसे समाजको कल्याण तथा 
शान्तिका मार्ग दिखानेवाळे मार्गदीपके रूपमै भवतीण होते हैं। देशमें 
जितन्द्रिय लोगोंके उदाहरणोंका बाहुल्य होनेखे देश क्षोभ, उत्तेजना शोर 
दुचिन्तासे द्दीन होकर शान्तिपूर्ण बन जाता है। समाजका यथार्थ द्वित 
इसीमें हे कि तपस्वी लोगोंक उदाहरण उसके बालनारायणोंको अघिक: 
तासे दीखें, जिप्तसे उनकी वुद्धि जितेन्द्रियताकी थोर प्रवृत्त द्वोजाये 
तथा बुरे उदाहरण उनके सामने भाय भीतो वे अपमानित, भनुर्साद्वित 
भोर तिरस्कृत रूप लेकर भायें । 


( परदारामियामी समाजको शान्तिका शत्रु ) 
परदारान्‌ न गच्छत्‌ | ४१२ ॥ 
परपत्नियोसे संपक स्थापित करनेकी वात मनसे भीन 
सोचे । 
विवरण-- ऐसा करना अन्तिम अग्निश्षेप जैसा सयंकर उत्तेजना पेदा 
करनेवाला महाअनिष्ट व्यापार है। इस प्रकारकी दुष्ट प्रवृत्तियॉपर कठोर सयम 
रखनेसेँ ही मानत्रकी तथा उसके सामाजिक जीवनकी शान्ति संभव है । 
जीवनसें इल प्रकारके प्रज्ञापराध्ोंको कार्यकारी घन जाने देनेसे इन्ट्रय 
चांचल्य, मानसिक शक्तिका हास द्ोकर मानबोचित समस्त गुणोंका 
निश्चित विनाश हो जाता हे ओर मानव अपनी आराध्य शान्तिके महान्‌ 
भादशसे च्युत द्वोकर भपने जीवनको नरक बना लेता और अपना सामा- 
जिक मूल्य फूटी कोंडीका भी नहीं छोडता । 
पाठान्तर परदारान्‌ मनखापि न गच्छत्‌ । 
वरपत्नियोसे संपक स्थापित करनेकी बात मनसे भी नसोचे। 


( अन्नदानका माहात्म्य ) 


अन्नदानं भूणहत्यामपि प्रमाष्टि ॥ ४१३ ॥ 
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विवरण - क्षपने पास रक्खे हुए अजका देव, द्विज, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, 
दीन, अंध, भातुर, पंगु, रोगी, निःसद्दाय लोगॉको द्वी, जिन्हें पालना 
समाजका पवित्र कर्तब्य है, यथार्थ स्वामी मानकर प्रेमपूर्वक कतंब्यबुद्धिसे 
दिया अञ्जदान भयेकर पापोका भी परिमाजन कर देता हे अर्थात्‌ दाताको 
पुण्यात्मा बन चुकनेका आत्मप्रसाद देता है । 


सच्चे दानसे मनुष्यकी पाप करनेकी प्रवृत्तिय ही मर जाती हैं। अनहंकृत 
दान ही दान हे । अहंकारपूक दिया दान दान न होकर एक प्रकारका 
व्यापार या कुसीदपर घन लगाना है । जिस मनुष्यके हृदये समाजकी 
दुर्भिक्ष पीडाके समय समाजका अद्नकष्ट दूर करनेकी उदार भावना समाज" 
नारायणको भनन्यभक्तिका रूप लेकर उदित होजाती हे, उस मनुष्यके 
हृदयकी पापप्रवृत्ति नष्ट होचुकी होती है। चाहे वह भपने भतीतमें श्रुण- 
हत्या जसे पाप ह्वी क्यों न करचुका हो | ऐसा मनुष्य भूतकाले पापी रद्दा 
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होनेपर भी गीताके “ [क्षप्र भवति घमात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति 
शब्दोंसें शीघ्र घर्मास्मा हो जाता तथा निरन्तर शान्ति पाजाता हे । ज्ञब 
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कोइ दाता अपने हृदयकी दानप्रवूत्तिको समाजसेवामै नियुक्त कर देता है 
तब उसके हृदयमें प्रेमकी अमर गंगाकी धारा प्रवाहित होने लगती हे । एसे 

ज्र क. ~ २ अ“. क ON 
अनुष्यके हृदयमेँसे पापप्रवृत्ति सदाके लिये लुप्त द्रोजाती है । 
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पाठक ध्यान दें कि इस सूत्रमें प्रणहत्याके अपराधको दलका करनेके लिये 
दान देनेको नहीं कद्दा गया हें | इसमें तो दानकी मद्िमा गाळर हृदयसे 
पापप्रवृत्तिको खदाके लिये निर्वासित करनेका झन्यथ उपाय बताया गया 
है । इस सूनर्से समाजसेवाके लिये अपरी घनसपत्तिपरसे अपना व्यक्तिगत 
अधिकार हटाकर उसपर अपने उपजीव्य समाजका आधिकार स्वीकार कर 
खनेको ही अपने हृदयको पुण्यक्री पवित्रतासे अस्तमय बना डाळनेका 
रहस्य बताया गया हैं। 

पाठान्तर यथायरितमन्नदाने ......... | 
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( धमका मूलाघार ) 
र क ७ 
न वेदबाह्यो धम; ॥४१४॥ 
€ ४७. क ७ खा 
धम वदसे बाहर नही हाता । 
यः कञ्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना संप्रकीर्तितः । 
स सर्वोष्भिहितो वेद्‌ सवक्षानमयो हिसः ॥ 


मनुने जिसका जो धम बताया हे वद्द सब वेदसें वर्णित हे । वेद समस्त 
ज्ञानका क्षागर है । 

वेदविरुद्ध चलनेसे धम नहीं होता । वेददासनके अधीन रहना द्द 
मानवघम दै | आत्मज्ञान मानवहदयमें खभावसे विद्यमान डे । मानवहृ दयमें 
स्वभावसे विद्यमान्‌ आत्मज्ञान द्वी ऋषिप्रचारित वेद है! श्रम, प्रमाद, विप्र- 
लिप्सासे हीन क्रगादिम्रन्थ वेद कद्दाते हैं! आत्माका भट्रेत अस्तित्व स्वीकार 
न करनेवाले घम वेदबाह्य धर्म कद्दते हें । वेदबाह्य घमो: भर्थात्‌ खम, 
प्रमाद, विभलिप्धासे भभिभूत लोगोंके इचे हुए ग्रन्थों या उपदर्शोसे प्रति 
पादित माका आचरण करनेसे मनुष्या अकढ्पाण होता है । म॑ कान 
हूं | संसार क्या है! मरे दूसरोंके तया इस संसारके परस्पर क्या संबन्ध 
हें? इन अतीन्द्रिय तत्वोंपर अनुमवपूण प्रकाश डाळनेत्राले ग्रन्थ वेदे कद्दाते 
हें । अपनी इन्द्रियशाक्रयांपर विजय पाकर शक्तिकै यघाथ स्वार्माकी 
विज्ञयमयी स्थिति लकर रहना मनुप्यका जीवित वेद हे। मनुष्यको कल्या. 
णका मार्ग दिखानेवाली उसकी सदसद्विचारबाडि या उसका इन्द्रियाविजय 
दी वेद हे। “ सकळ हि शा्त्रमिन्द्रियजयः । ” इन्द्रियविजय ही 
वेदवेदान्तोका सार सवेस्व हे । तत्वज्ञानी जो अन्तिम साधना है वही 
तो इन्द्रियावेजय हे । जसत्यको तो त्याग देना भोर सत्यको भपनाये रहना 
ही घम हे । घर्म मनुष्यकी वह भावना हे जो लोककी मर्यादा बनाये रखती 
भर्थात्‌ उसके एंहिक तथा मानसिक दोनों प्रकारके उत्थानका कारण 
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धमद्राह अकतव्य 


कदाचिद्पि ( कथचिदपि ) धर्म निषेवेत ॥ ४१५ ॥ 
मनुष्य कभी ( किसी प्रकार ) तो धमानुष्टात करे । 
विवरण-- धर्मानुष्टान ही मनुष्य-जीवनका ध्येय है । क्षणभरके लिए 
भी धमच्युत न द्दोनेका लिद्धान्त प्रचार दी करने योग्य हे । यद्द पाठ उाउित 
प्रतीत नहीं होता । 


Ce ९ _ 
( धमद्राह अकतेव्य 
NN 4 CH aoe 


(अधिक सुत्र) न कदाचदीप चन [नषधयत्‌ । 

धमका विरोध कभी न करे और न कराये । 

विवरण भाव्मकल्याणमे मनुष्यमात्रका कल्याण तथा मनुष्यमात्रके 
कल्याणमें आत्मकल्याण देखनेत्राली वद्धि ही वेदप्रतिपादित मानवधम है । 
क्रोध, लोभ या देषसे धके प्राति ्नादरकी सन्थनकारी उत्तजना आजाने 
पर भी मन, वाणी तथा काया तीनोंमें घीरज ब्ञखे तथा घमाविरुद्ध भाच- 
रणको न सो स्वयं अएनाय ओर न दुखेको घमनिपेधकी प्रेरणा दे | 

मनुष्य घमेबिरोधी आचरणको अपनाने तथा दूसरोंको चर्सच्युन दवो नेकी 
प्रेरणा देनेसे नीच अदिश्वास्य तथा अपयशका भागी द्वोजाता हें । चाधिक 
लोग आस्मसन्तुष्ट, परद्रित-निरत, माननीय तथा प्रशमित रहते हैं । 

न जातु कामान्न भयान्न लोभादू घंम त्वजेज्ीवितस्यापि हताः । 

कल्याणकामी मानव अपने धमको काम, भय या लोभका प्रबलतम 
प्रभाव पडनेपर भी जीवित तकके लिय भी न त्यागे मनुष्य घमरक्षाके 
लिये मत्यु तकसे न डरे । मनुष्यको बारबार नहीं मरना हे । उसे एक वार 
तो मरना ह्वी पड़ेगा । सत्यरक्षाके नामपर मरना तो सांभाग्यशाली मत्यु है । 
घमंद्दीन लोग स्वाथन्धितासे पझुओके समान काम, लोभ, क्रोधपरायण होकर 
दुसरोपर निदेय आक्रमण करते भार कराते हैं। धर्मद्दीन लोग जीवनमें 
भनन्त वार ज्ञानकी मौत मरते रहते हैं । एसे लोग संसारमें ऊंचेसे ऊंचा 
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( स्वगका साधन ) 
स्वर्ग नयति सनतम ॥ ४१६ ॥| 


सत्य मनुष्यका स्घगस्थ बनाता अथातू उल अखण्ड सुख 
मया [स्थातम आरूढ कर दता हू । 

विवरण मनुष्यमात्रके कल्याणमें भात्मकल्याणबुद्धि द्वी सव्य है । 
मनुष्यका यथार्थज्ञान तथा तदनुकूछ प्रामाणिक आचरण उसके जीवनको तथा 
उसके समाजको प्रत्यक्ष स्वर्ग बना देता हे । दुःखातीत स्थिति ही स्वगं है । 
कामनातीत स्थिति ही सत्य है| सत्यको अपनाना निप्कामतारूपी भक्षय 
स्वर्ग पा लेना है ) 

सत्यका अर्थ प्रत्यक्ष ( नकद ) भोतिक द्वानि उठाना जोर उठाकर भी 
आत्मप्रसाद देनेवाले सिद्धान्तको न छोड़ना है। छकसत्यका अथ प्रत्यक्ष 
( नकद ) भोतिक लाभ उठानेके को भमें आकर सिद्धान्तका सिर कुचळना 
है । सत्यसे मनका उत्कष परन्तु भोतिक हानि लनिवाय रूपसे होती है । 
क्योकि सिद्धांतद्ीन लाभोंको घृण्य जानकर त्यागना ही सत्य हे । कझपस- 
स्यसे मनका तो निश्चित रूपमें पतन होता, परन्तु भौतिक लाभ द्वोता है । 
संसारका भोगवादी बहुमत सत्यसे भौतिक द्वानि तथा असत्य ( लिद्घान्त- 
द्वीनता ) से भोतिक लाभ देखकर स्वगको ठुकराकर नरकनिवासको अपना 
छेता है | सत्यको मपनानेवाळेको संसारसें धक्के, मुक्के, अवमान, विनाश 
आर उपेक्षा नियमसे भोगनी पडती हे । उसका मानापिक स्वर्ग ही उसके 
अत्याचारित पीडित हृदयको थामे रखनेवाला अकेळा पष्टपोषरू जीवनसंगो 
होता हे | वद्दी उनसे सेसारकी बृहसम विपत्तियोंमें ढाढस बघानेके लिये 
उसकी पीठपर अनुमोदनका हाथ लगाता रद्दता हे । सत्य मनुष्यको भोर 
कुछ तो चाद्दे दे या न दे वह उसे स्वग तो निश्चितरूपमें देता हे । वद्द 
उसे दुःखातीत साम्राज्यका अनिभिषिक्त भूपति तो बना ही देता दे । सत्य 
मनुप्यको मत्यलोकका कोडामकोडा न रहने देकर उसे स्वगंक्री दिष्य विभूति 
बना देता है ! भो सच्चे मानव ! बता तू सत्यसे इससे भधिक भोर क्या 
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सत्यमेव जयते नान्त सत्येन पन्था चिततो देवयानः । 

यनाकमन्त्युषयो ह्यातकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निघानम्‌॥ 

( संसारमेँ सर्वत्र सत्यको घकके छगनेपर भो सच्चोंके हृदयों में ) सत्यकी 
द्वी विजय द्दोती है । अनृतको ( सच्चे लोगोंके हृदयोमें ) कभी भी विजय 
ग्राप्त नहीं द्वोती । ( अनृत चाहे सारे संघारपर राज्य करने लगे परन्तु उसे 
खच्चोंके हृदयमें नियमले पराजित, अपमानित, घिक्क्रत भार अस्वीकृत 
होकर रद्दना पडता हे। ) देवताओंका माग सत्यसे पुरा पड़ा है! भाप्तकाम 
ऋषिळोग उसी सत्यके मागसे देवत्वको प्राप्त हुए हैं। आप्तकाम लोग जिप 
पवित्र मानिक स्थितिं रहत हैं या रद्र रहे हैं वही सत्यका सनातन 
निवासस्थान हे । 

( सवश्रेष्ठ तपस्या ) 
नास्ति सत्यात्परं तपः ॥ ४१७ ॥ 

संसारका कोई भी तप सत्यस श्रेष्ठ नहीं हं । 

बिवरण-- मनुप्यसमाजक सावजनिक कढ्याणप्ें आव्मकल्याणबुदढि 
ही सत्य है | कामनावीत स्थिति दी सत्य हे । कामाव्मता मनुष्पकी भापात- 
मधुर द्वानिकारक, मनुष्यताविनाशक, पतनकारिणी आसुरी प्रवृत्ति है । 
परन्तु कामनाऊ विना मनुष्योचित जीदनबव्यापार भी नद्दीं चलता । मचु- 
प्यको कामनाओँके सदुदयोगकी कळा सोखनी चाहिये । सनुप्य कामना- 
तोत वननेमे ही कामनाभोंळा सदुपयोग कर सकता हे। कामनाका सदुप- 
योग डो कामनातीत स्थिति पा लेना बन जाता हे । मनुष्य निष्कामस्थिति 
पाना अपना ढक्ष्य बना छनेपर जो कुछ करता है सव फलाकांक्षारद्दित 
समाजकल्याणखूपी कर्तब्यपाळनका रूप घारण कर रेता है । वास्तविकता 
यद्द है कि मनुष्य इस सेसारमें कुछ लेने य! कुछ पदर्थोका अस्थाई स्वामित्व 
पाने नहीं आया । वद्द तो इत स्टिनिर्माणरु रहस्य समझने अपने तया 
सुष्टिविषयक मिथ्या कल्पनाओंका विनाश करके ज्ञानमय लोकका निष्ठा" 
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संपारमें भाया दे | निप्काम सत्यनिष्ठ व्यक्तिका सत्यनिष्ठ जीवन कतब्यमय 
तपोनिष्ठार्से परिणत होजाता है | सत्यके परिस्थिति भेदसे समता, दम, 
भमात्सय, क्षमा, छजा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, भायता, एति, 
दया तथा भद्िंला ये तेरद्द रूप हैं । 


सत्य च समता चेव दमश्वेव न संशयः 
अमात्सय क्षमा चेव हीस्तितिक्षाऽनसूयता । 
त्यागो ध्यानमथायत्वे ध्रुतिश्च सतते दया 
अहिसा चेव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशा ॥ 
(स्वगका साधन ) 
सत्य स्वगस्य साधनम्‌ ॥ ४१८॥ 
सत्यनिष्ठारूपी स्वर्गका साधन भी तो स्वये सत्य ही ई। 
विवरण-- मानवहृदयवासी सत्यका एकमात्र काम्र यह है कि वह 
स्वाथी प्रवृत्तियो छा परिमाजन करके व्यवद्वारको परमाथ बना डाले । सत्य 
स्वाथेभरी प्रवृत्तियोंका परिमाजन करके मनुष्यको स्वगेस्थ देवता बना देता 
हे । मनुष्य यह जाने कि सत्य स्वय हो अपना साथन है ओर स्वयं ही 
अपना साध्य है । सत्यनिष्ठ मनुष्य सहसे दूसरे किसी भी साधनको नहीं 
झपनात | सत्य स्वातिरिक्त अवलम्बन नहीं चाहत! । तत्यको भपनानेके 
लिये पत्यातिरित्त झाघनोंको अपनाना सत्यको त्यागकर असत्यको अपनाना 
द्दोता है । मनुष्य सावधान रहे आर सत्यके सावनोळे घोखेसें सत्यको ही 
तिलांनलि न दे बढ । 
जेसे पुण्यपापकारियोंके भन्तरात्माका भाघा भाग न्यायाधीश तथा आधा 
दुण्डनीय क्षपराधी या साथुवादका आधेकारी बन जाता है, इसी प्रकार 
प्र्येक मनुण्यका झा भाग तो उसीके प्राप्य सत्यनारायणके लिंद्दासनपर 
जा बेठता है, तथा उतीका आधा भाग उसका भाराघक बन जाता है हम 
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भश्चातकाळसे सत्यको पानेका अखण्ड उद्योग करता चला भारदा हे । यद्दी 
इस अनादि, अनन्त संप्तारक्रोडाका परम रहस्य हे | यद्दी सत्यनारायणङी 
भद्वेतलीला कद्दाती है । 
( समाजव्यवस्था रखनेवाला तत्व ) 
0०. ~ 
सत्यन चायंत लोक! | ४१९ || 
मानवसमाज सत्यस हो सुव्यवस्थित रहता हे । 
विवरण-- समाजके सावजनिक कल्याणमें भात्मकल्याणबुद्धि ही सत्य 
हे | सत्य ही मानवसमाजको घारण करनेवाला आश्रय या समाजबन्धन है । 
सत्यहीन समाज समाजबन्धनद्वीन छिन्न भिन्न स्वेच्छाचारियोंका उच्छंखल 
झुंड है । भसत्याचरणसे इस सेसारसैं व्यवस्था फैलती हे जो इसका 


सवैनाश कर डालती है । 
( देवोंकी कृपा बरसानेवाला तत्व ) 
सत्याद्‌ देवो वपति ॥ ४२० || 
सत्यसे मानवसमाजके ऊपर देवांकी कृपा वरसन लगती हे। 
सत्याधान समाजम दवाशाक्त सत्यका वषा करता इ। सत्यः 
हान सम्राजम आखराशाक्त प्रबल वन जाता ह्‌ । 
विवरण- समाजमें सत्याचरणके वूद्ंगत होनेपर मानबलमाजका भधि- 
छात देवता अपनी कृपावृष्टि करने लगता है । आत्मकल्याणको समाज- 
कल्याणमें विलीन कर डालनेवाली मानवीय बद्धि दी सत्य हे । यद्द वदि 
वह सत्य है जो देवोंको कृपा बरखानेके लिये विवश कर डालता है । इस 
सत्यके मूर्तिमान्‌ अवतार, ज्ञानवृद्ध, समाजसरक्षक, मुनि, ऋषि लोग दी 
कृपा बरसानेवाले देवता हैं। जेसे आकाशचारी मेघ भआातपक्छान्त वसु- 
न्घराको अस्तमय जलोंसे सींचकर हराभरा बनाये रहते हैं इसी प्रकार ये 
जानव्रद्ध, समाजसंरक्षक, ऋषिसुनि लोग प्रागोतिद्वांसक काळसे सत्यसुखेच्छु 


PARASTSFEREERAN VENI MISSION 


३८२ 00॥/७॥/.॥॥२॥/१॥॥/॥॥१ TAV Ch 


इसके विपरीत प्राकृतिक विधानसे भतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, शळभ, 
दु्भक्ष, मद्दामारी आदि संकट काल भा खडा द्दोनेपर भी यदि समाजमें 
समाजकल्याणबृद्धि जाग रद्दी हो भोर उससे समाजबन्धन सुदृढ रद्दरद्दा 
हो तो इन सावजनिक आकस्मिक विपत्तियोंको ब्ययं करनेकी शाक्ते समा- 
जके सद्दोद्योगसे उत्पन्न होसकती हे । समाजमें आकस्मिक विपत्तियोंको 
सामाजिक सहोंद्योगसे ब्यथ करनेकी शक्तिके उत्पन्न द्दोजानेपर वह शक्ति 
सार्वजनिक कल्याणमें उपयुक्त द्दोने लगती भोर समम्र समाजपर सुख- 
शांति बरसाने लगती है । समाजमें तत्यका अभाव द्वोजाने अर्थात्‌ सम्पूण 
समाजके सत्यद्दीन द्वोजानेपर समाजमें भन्नकष्ट, मद्द।मारी, राएविप्छव, 
बाह्य भ।क्रमण आदिका प्रकोप संद्दारकी मूर्ति घारण कर लेता हे । समाजके 
सत्यहीन होजानेपर इन ऊपरवाले प्रकोपके न द्दोनेपर भी जब समाजमें 
समाजघातो आसुरी शक्तिका प्रकोप द्वोजाता है तब वह प्रकृतिकी सामिक्षा 
करनेवाली अम्ततवर्षाको सी ब्यथ बनाकर अपने विषाक्त मनसे समाजको 
विनष्ट कर डालता है। सत्य ही समाजको धारण करनेवाळा एकमात्र आघार 
है । सत्यद्दीनता आपाततः चाद्दे जितनी मधुर फळवारषेणी छगनेपर भी 
भासुरिकताकी ही सहारळीळा हे । 


अथवा--- मानवसमाजमें सत्यक्री प्रतिष्ठा रहनेपर हो देशमै भपेक्षित 
उचित वृष्टि द्दोती है । 


देशमें सुब्यवस्थिति धान्तिवृष्टि चाहनेवाले लोग देशवासियोंके चरित्रमें 
सत्यकी रक्षा होते रहनेका पूण प्रबन्ध करें । देशके चरित्रमें सत्यका द्रोह 
भी होता रहे भोर वहां सब प्रकारकी शान्ति भी बनी र्दे यद्द संभव नहीं 
है । इसका कारण यदद है कि मनुष्य इस बातको जानेया न जाने और 
माने या न माने वह स्वयं ददी इस सुष्टिका विधाता हे । इसलिये उसके 
चरित्रका सष्टिप्रबन्धपर प्रभाव पड़ना अनित्रायं हे । जैसे गृहब्यवस्थापर 
चे ~ हि ~ ४. च 
कोटुस्बिक लोगोंके पारस्परिक मनोमालिन्य भोर भसद्दयोगका दुष्प्रभाव 
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समस्त व्यवस्थापर प्रभाव पडना अनिवार्य है । मनुष्योंसेंसे सावजनिक 
कल्याणबुद्धिके अन्तहित द्दोजानेपर मनुष्यॉकी दुर्भावनायं ध्वनिक्षेपक यन्त्रों खे 
प्रसारित ध्वनियोके समान हस समस्त विश्व तथा हसकी समस्त शक्तियोंपर 
अपना दुष्प्रभाव डाळे विना नहीं मानती भोर वसुन्धराके प्राकृतिक वर्षासे. 
सुसिचित द्दोनेपर भी उनका फल जनताकी रक्षाके उपयोगसें न भाकर 
समाजकी शान्तिके शत्र भासुरी शक्तिके अधिकारमें पहुंचकर मनुष्य- 
समाजमें ऐसा ही हाहाकार मचवा देता है जला कि अतिवृष्टि बादिदछे 
होता है | यद्दी इस सूत्रका महदत्वपूण भाभेप्राय है । 

अथवा-- कुछ लॉग इस सूत्रका सत्यानुछानसे जळवृष्टि होती है यह 
अथ करते हैं । यही विचार चरकाचार्यने निम्न शब्देमि प्रकट किया हैं ! 
विमानस्थान ३, अध्याय २०, २१ वाक्य समृ्‌ह--- 

अथ खलु भगवन्‌ कुतो मूलमेषां वाय्वादीनां वेगुण्यमुत्पद्यत ? 

येनोपपन्ना जनपदमुद्धवेसयन्तीति ॥ २० ॥ 


तमुवाच भगवानाश्रेय:--- 

सर्वेषामप्याझिवेध ! वाय्वादीनां यदेगुण्यसुत्पद्यते तस्य मूलमधर्म: 
तन्मूळ वा5सत्कम पूवकृतम्‌ । तयोयानि: प्रज्ञापराघ एव | तद्यया- 
यदा देशनगरनिगम-जनपदप्रधाना घममुत्कम्याघरमेंण प्रजा वत- 
यन्ति तदात्रितोपाश्रिताः पोरजनपदा ब्यवद्दारोपजीविनश्न तमधमे- 
मसिवर्धयन्ति । ततः सोऽधमः प्रसमं घममन्तर्धत्त । तेषां तथा- 
न्तत घमेणामचमेप्रधानानामपक्रान्तदेवतानाम्टृतवो य्यापथन्ते । 
तेन नापो यथाकालं देवो वषति, नवा वषति, विकृत वा वषति, 
वाता न सम्यगमिवान्ति, क्षिति व्यापद्यते, सलिळान्युपशुष्यन्ति, 
ओषधयः स्वभावं प्ररिहायापद्यन्ते विकृतिम्‌ । तत उद्‌ध्व्तन्त 
जनपदाः स्पइ्याभ्यवद्वायदोषात्‌ ॥ २१ ॥ 

भगवन्‌, कृपया बताइये कि वायु, वॉश भादि क्यों एसे विगुण द्वोजाते 
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भगवान्‌ आात्रेयने उत्तर दिया= भग्निवेश | मबुष्यसमाज दी इतष्वंसका 
“अपराधी हे। वायु आादिमें जो वशुण्य पेदा ददोता है उसका मूल भघमे हे। 
भधमका मूल छोगोंकी भसद्‌ भावनायें हैं दोनोंका मूल प्रज्ञापराध या 
राष्ट्सें नीतिद्वीनताका प्रसार होजाना हे। केसे सो सनिये- जब देश, 
नगर, ग्राम तथा प्रान्तोंके प्रधानपुरुष अर्थात्‌ राज्याधिकारी लोग चमका 
मार्ग त्यागकर प्रजाके साथ भघमयुक्त व्यवहार करते हैं तब उनके आश्रित, 
उपाश्रत लोग तथा किसान, शिल्पी, व्यापारी आदि ब्यवद्दारोपजीवी 
लोग पापोंको भोर अधिक बढावा दे देते हैं । तब वद्द भघम धमंको ढक 
लेता हे | तब वे घमको ढककर भधमप्रचान बनकर देवताभोका अपमान 
करने ळगत हैं । उन अधघामिकोंके अघमेके प्रभावसे ऋतुण विकृत होजाती 
है। उससे देव यथाकाल जल नहीं बरसाता या सवथा नहीं घरसाता 
अथवा अनियमित वृष्टि करता है । वायु ठोक नहीं बहते । प्राथेवी वन्ध्या 
द्दोजाती है । जळ सूख जाते हैं। भोषधि भएना गण छोडकर विकृत 
होजाती हैं । तब देशोंका ध्वंस होनेकी स्थिति झाखडी होती हैं । 


( सबसे बडा पाप) 
नानतात्पातकं परम्‌ ॥ ४२१॥ 

क्र क र re > 

अन्त व्यवहारसे बढकर कांह पाप नहा ह्‌; 
घिवरण-- सत्यको तो त्याग देना भोर मिथ्याचारी सलद्रोही बन 
जाना अपनी मनुप्यता त्यागकर असुर बन जाना है जो कि संसारका सबसे 
बडा पाप है । मनुष्यका शरीर मनुष्य नहीं हे । उसका मन ही मनुष्य 
ताका निवासस्थान है | जीवनमें मनुष्यताकी रक्षा न होनेसे मनुष्य मनुष्य - 
माताके पेटसे उत्पन्न द्वोकर भी भसुर बन जाता है । भासुरिकता मूर्तिमान्‌ 


पाप है । आसुरिकताकी नसनस पापसे ठसाठस भरी हुईं है । विश्वासपात्र 
छोगोंके साथ भनृत ब्यवहार कर सकनेवाला किससे कौनसा पाप नहीं कर 
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यांऽन्यथाखन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तन आत्मापद्वारक्र: ॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङमू छा वाग्विनिःखंताः । 
ता लु यः स्तनयदू चाच स सवस्तयङऊ्न्ञरः॥ 
जो पुरुष विश्वासपात्र भद पुरुोरि पाथ भाविइतालका व्यवहार करता 
हे, वद्द पापी भोर चोर हे । नइ अपनी गर्भधारिणी माता, अन्नदाता पिता, 
क्नेद्पर!यण सद्दोदर, अहोदरा तथा संपूण कुटुम्बवालोंके साथ विश्वासघात 
कर चुका हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह जीवनभर सबको ठग ही 
ठरा र्वा है | उसमे संसारमें मिसीके साथ विश्वाप झर प्रेमका संबन्ध 
स्थापित नहीं किया हे । उसने सत्यका क्षमतास्वादन नहीं किया हे । सत्यकी 
मधुरता उसकी ऋढ्यनामें भी नहीं है। बद तो पश्ुसे सी अघ्यम मनुष्यता- 
विश्चेसी असुर हे । 
सेसाउके/ समस्त ब्यवहार वाणीमेंसे उत्पन्न द्ोते, वाणीमेंसे निरूछते कोर 
उसीपर आधारित रहते हें । मानव जीवनको रचनामें वाणीका महत्वपूण स्थान 
हे । समम्त व्यवहारोकी आधारशिला वाणी अग्री वद्द मनसे निकल कर 
भाई थी, वेष उसे विश्वासपात्रोसे न कहकर, उसे अपने स्वायसे बदलकर 
चुराकर दूसरी बनावटी वाणी कदनेवाला समस्त चोरियोका अपराधी है । 


ध्यान रहे झि विश्रालके संबन्चसे होन पापियोंसे प्रणरक्षा, 'बनरक्षा, 
सत्यरक्षा या सज्जनरक्षाके छिप्रे बातको जिकृत करके कहना क्तब्य होता 
है। आततायीको जिस किसी उपायसे चोखा देकर झात्माक्षा करना भसत्य- 
विरोधरूपी अनाविळ सत्य ही माना जाता है। पापीको हमसे विश्वास 
पानेका अधिकार न होनेसे उसे उसके पायके संबन्धर्मे चोखा देकर उसका 
यापप्रश्ृत्तिको ब्यधथ करना न केवळ अपाप ह, प्रत्युत वद्द पापको ब्यथ 
करनेवाला आवइ्यक घम है । 


पाठान्तर-- नान्तात्‌ पर पापम्‌ | 
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( गुरुओऑकी भावन! समझनेका प्रयत्न करो ) 
न मीमांस्या गुरवः ॥ ४२२॥ 


गुरुजनाका छिद्रान्वंषण न करना चाहिये । 

विवरण-- मनुष्य द्विताकांक्षी ज्ञानवृद्धोंके सृक्ष्मबुद्धिसे किये गये 
कार्याकी प्रातकूळ समालोचना न करके उनका हृदनत भमिप्राय समझनेक! 
प्रयन्त कर | चई उनको अवस्थाजतित भभिज्ञतासे अपरिचित होनेके कारण 
डनको अनधिकृत मीमांसा करके क!यमें ब्याघात न करे, अपने भशिष्टा- 
चरणसे उनकी हिताकांक्षाक प्रवाइको न राक आर भपनेको उनके नेतृर्वके 
कल्याणकारी प्रभाचसे वंचित न कर । ऐसा करनेसे समाडोचककी सत्य- 
दर्शनकी अयोग्यता तथा अन्धा दुराम्रद भी प्रकट द्दोगा आर ददानि भी 
होगी । | 

( दुजनतासे बचा ) 
खलत्वं नोपेयात ॥ ४२३ ॥ 

मनुप्य खलताका आश्रय न करे । 

विवरण-- उन्नतिकामी मानव आसुरिकतासे बचकर रद्दे। साध- 
जनसि प्रवचनापूण व्यवहार करना ह्री खलता हे । सूत्र कहना चाद्वता है 
कि मनुष्य कलह, दुजनता या पिशनताकों न भपनावे । दुजनका जीवन 
मानवमातासे उत्पन्न द्वोनेपर भी मानवजीवन नहीं गिना जा सकता दुर्जन 
होना मानवजीवनका लक्ष्य नहीं है। दुजेन होना तो मानवजीवनकी 
व्यथता है | जिसके हृदयस्थ मानर्वाय्र गुर्णोको जोवनमें, ब्यवहारमें आनेका 
अवसर द्वी नहीं मिलता वही दुजेन है । दुजन अपने जीवनको भशान्तिकी 
अनछमें दुग्ध करता रहता हे । दुजन अपने जीवनको नष्ट करके ही दूसरों के 
साथ दुर्जनता कर सकता हे । 

पठान्तर-- कलह नोपयात्‌ । 


>/तणीरनिपे शकि णे VEDIC MISSION 


RAN ARYAMANTAVYAIN 3, 


दारद्रत 


( ध्रूगक्री मित्रद्धीनता ) 
नास्ति खलस्य मित्रम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
धूतेका कोई मित्र नहीं होता । 
विवरण -- सजनसे दुव्यवद्दार करनेवाळा खल बन्धद्दीन द्वोता है। 
मित्रताका गुण सजनॉर्मे द्वी रहता हे । दुजेन सज्जनोंसे वेर करके अनिवार्य 
खूपसे बन्घुहीन होकर मित्रद्वेषी बन जाता हे। सत्य ही मित्रताका बन्धन हे 
जो घूतमे नहीं होता । घूत सत्यद्वीन द्वोता है | सत्यहीनं धूत किसी एकका 
द्वी नहीं मनुष्यमात्रका जन्म-वेरी हे । घूते लोग परस्पर सद्दायक दीखनेपर 
भी पारस्परिक भधःपतनमें हो एक दूसरेके सहायक साथी बना करते हैं । 
ये लोग अम्युत्थानमें कमी किसीके मित्र नहीं होते ।ये लोग पारस्परिक 
उपकारके मिषसे एक दूसरेका सवंनाझ द्वी किया करते हें। इस कारण 
इन छोगोंको एक दूसरेका मित्र न कद्ठकर शत्र ही कहना चाहिये! घधूर्ताक्के 
हृदय मित्रताकी उदारस्थितिके लिये ऊसरभूमि होते हैं । न तो धूर्त 
किलीका मित्र होता हे भोर न उसका ही कोई मित्र द्दोता है । 
न दुजेनः सहाय: स्यात्‌ भुजगप्रक्रतियेतः । 
उपकारच्छलेनव पश्चाद्‌ दुःख प्रदास्याति ॥ 
दुर्जेन दूध पिलानेवालेको भी डक मारनेवाळे सांपकी प्रकृतिका द्दोनेसे 
कभी किसीका सहायक नद्दो बनता । वद्द उपकारके मिषसे भपने मित्र 
कहुलानेवाळॉकी भी हानि ही करता हे । 
पाठान्तर-- नास्त कल इदस्य मित्रम्‌ । 
शान्तिपिय लोग कलहदप्रिय लोगोंके मित्र नहीं हुआ करते | यद्द पाठ 
मदत्वहीन होनेखे अपपाठ है । 


॥ 


क हर ० बह 
लाकयान्ना दारद्र बाचत ॥| ४२५ ॥ 
जीवनयात्राकी समस्या दरिद्रको चिन्तित रखती ह! 
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विवरण--- अपने प्रत्येक सदस्यको सम्पन्न बनाये रखना तथा विछाप्त, 
ब्यसन, दुराचारसे मुक्त रखना समाजका उत्तरदायित्व है | समाजबच्यवस्थ! 
ऐसी होनी चाहिये कि समाजका प्रत्येक सदस्य जीवनकी निर्दोष सुख: 
सुविधा पाता रद्दै । समाजकी विचारधारा ऐपी द्वीनी चाहिय कि पमाजका 
प्रत्येक सदस्य समाजके सावेजनिक कल्याणको अपना कल्याण समझकर 
समाजद्वितकी अविरोधी प्रबृत्ति रखनेवाला द्वौ । परन्तु यद्ध कितनी दुःखद 
स्थिति हे कि ब्यक्तिगत धनाध्यक्ष अर्थात्‌ भमोर बननेकी संकीण दृष्टि लमा. 
जसे सामाजिक विचारधाराको छीन लेती हे। ' भमोरी ' नामक रोग हो 
समाजकी दरिद्रताका उत्पादक हे । उसके परिणामस्वरूप समाजे अने- 
तिकता, स्वाथान्धता, विळासित्ता, व्यसनासक्ति, दुराचारके कारण दरिद्रता 
नामको व्याधि उत्पन्न होजाती है । 


जिस समाजके सत्यानिष्ट सौधे सापे भनुत्कोचजीवी, क्षनपहारक 
अमायाचो, निष्कपट लोग दरिद्वताके कारण जीवनयाम्राकी समस्याके समा- 
घानसें असमर्थ हो रहे धों समझलो कि वह समाज अपने उन भद्र पुरुषोंसे 
शत्रुता करके भनेतिक, स्वार्थी, विळासी, ब्यसनासक्त, दुराचारी बनकर 
उनसे घन ऐंठकर या उन्हे सडुपायोंसे घनसंग्रह न करने देकर उन्हे दरि- 
द्रतासे पीडित कर रद्दा हे । राष्ट्रकी सच्चो सेवा करनेवाली राज्य सस्थाका 
निर्माण करनेवाले भाइश राष्ट्रका यद्द उत्तरदायित्व हे कि वद्द जनताको 
दरिद्रता रूपी व्याघिसे मुक्त, परिवारपाळनकी भोजनाच्छ।द्‌नादि सामग्रियोंकी 
आरसे निश्चिन्त बनाकर रखता हुआ समाजसँवाकी प्रवृत्ति रखने वाले विद्वान्‌ 
विवेकी लोगोंके कमात्साइसे भपने समाजको शक्तिमान्‌ बनाये रख। जहांकी 
राउयब्यवस्थामें उदरम्भरि आत्मम्भरि सकी णचता लोगोंकी भरमार होती दै 
बहाँकी राज्यदाक्ति जनताके धन तथा प्राणोंके निमम हत्यारे दस्युओं, लुटेरों 
के हाथोंमें फंसे विना नहीं रह सकती । दरिद्रता मिटानेका एकमात्र उपाय 
क्षुद्रव्यक्तिगत स्वार्थभावनाहीन, अब्यसनासक्त, भनलस, उत्साइृसम्पन्न 
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उपाय करे आर उन सत्प्रयत्नोंकि परिणामस्वरूप यथाप्राप्त जीवनसाधनको 
पर्याप्त मानकर उन्हींसे पहरष जीवनयात्रा करे, यही दरिद्रता मिटानेका 
मानवाधीन एकमात्र संभव उपाय है । 


समाजकल्याणसें भातमकछ्याणबुदि रूपी सत्यको अपनाये रहकर घना- 
भावमें भी सत्याभ्राव न द्वोजाने देना मानवकी दुःखातीत स्थिति या 
दुःखर्मे भी सुखी रद्द सकनेका निराला माग है | फलाकांक्षाको मुख्यता न 
देकर कतब्यपाळनको मुख्यता देनेका भात्मसन्तोष लेते रहना दी दारिद्र्य 
भीतिको पराख करनेकी रामबाण चिकित्सा हे । यदि दरिद्र लोग धना. 
भावसे सत्याभाव न होने देनेकी दृढता रखें तो वे अपने दरिद्र भाकचन 
जीवनमें भी देवदुरूम स्वाभिमान भोग सकत हैं। घनधर्वित चनोपासक 
लोग चाहे जितने घनी होनेपर भी घनाभावका रोना रोया ही करते हैं । 
ऐसे लोगोंके पास धनको न्यूनता न रद्दनेपर भी इनकी कोटिपति बननेकी 
इच्छा ही इनकी दरिद्रता है। इस प्रकारके कृपण लोग भी दरिद्र कोरटिमें 
गिने जाते हैं । कोडीका कंगाल जितना कंगाल है करोडोंका कंगाळ भी 
उतना ही कंगाळ है । कगलापन या दरिद्रता परस्वापहरण करनेवाली उस 
मानसिक स्थितिका ही दूसरा नाम है जो सदा अपनेको अभावग्रस्त सम- 
झती भोर विषयक्षुधाकी ज्वालासे सदा ही झुळसतो रहता है | 


अधोधः पयत: कस्य महिमा नोपजायते ! 
उपयुपरि पझ्यन्तः सब एवं दारिद्रति॥ 
प्रत्येक मनुष्य अपनेसै नीची आर्थिक स्थितिवालोंकी तुळनासे श्रामान्‌ 
कहा जाता है । इसीके साध यदि मनुष्य भपनेसे अधिक श्रीमानोंपर रहि 
डाळे तो प्रत्येक मनुष्य निर्धन कहा जा सकता हे। घनी और निघनका कोई 
भी ऐसा मापदण्ड नहीं हे जो निश्रतरूपमें किसीपर लागु दोसके। यह 
मनुष्यक्की मानसिक स्थितिपर निभर करता हैं कि वद्द भपने घर्मानुकूरु 
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नहीं हे वदद निर्धन है। यही बात “ मनासे च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को 
दारिद्र: '' में कही हे । 

पाठान्तर लोकयात्रा दरिद्रान्‌ वाचत । 

( सच्चा वीर ) 
अतिशूरो दानशूरः ॥ ४२६ ॥ 

दानमे शूरता दिखानेवाला सच्या शूर हे । 

विवरण -- अपने पास घरोहर) खूपमें रक वस्तुको उसका सल्यरूपी 
वास्तविक अधिकारी पाते ही उसको उसे लोपकर उकण होनेकी स्थिति ही 
दान है | सत्यके दार्दोर्मे भात्मदान कर चुर! व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण भ।खिक 
शक्ति तथा सामथ्येकी सत्यके हाथोसें खॉवकर सत्यको दी अपना कोषाध्यक्ष 
बनाकर निर्विघ्न बन जाता हे । उसको मानसिक शान्तिके सम्मुख समग्र 
विश्वकी प्रतिकूलता पराभूत रहती है । 

झषप्तत्य-विरोध तथा अज्ञान-संद्वार आदि राष्ट्रीय महत्व रखनेवाळ काम 
दानशूरोॉके कतंव्यपालनकी भावनासे दी चळते हें । 

( मानबचरित्रका आभरण ) 
त न आनि ता 
गुरुद्वश्नाह्मणपु [कभमपणम्‌ ।। ४२७ ॥। 

गुरुदेव तथा ब्राह्मणों ( भूदेवा) की भक्ति ही मनुष्यको 
सुशाभित करनेवाला भूषण हे । 

विवरण-- विद्या, कौटुम्बिक सेबन्ध तथा भायुमें ज्येष्ठ खदुपदेशदाता 
गुरु, देवीसंपत्तिरूपी भागवतसत्ता तथ! तपःश्रतिसम्पक्ष ब्रह्मदर्शी ब्राह्मः 
णॉकी परमानुरक्तिरूपी भक्ति झर्थात्‌ भास्मसुधारके लिये उनके वाता- 
वरण आत्मसमर्पण करके रहना, मानवचरित्रका भाभरण दे । मनुष्य रुरु, 
ईश्वर तथा बह्यवेत्ता छोगोंके साथ अहेतुक अनुराग रखनेसे शि, शिक्षित, 
सदाचारी, विश्वसनीय तथा क्षादरपात्र बनते हैं। 
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( मनुष्यमात्रका भूषण ) 
र ® ~ 
सर्वस्य भूषणे विनय; ॥ ४२८ ॥ 
विनय ( अर्थात्‌ सत्यनारायणकी सवाम आत्मसमपण करके 
सत्यस्वरूप सुशील, नम्तर, विनीत, कतव्यशीळ बन जाना ) 
मनुष्यमात्रका भषण ह । 
अकालनाऽडाव बनात! कलानचाादठाउाः ॥ ४२९ ॥ 
कुळीनताक अहकारम डबे हुप सत्यहीन, आवेनीत व्याक्तकी 
अपक्षा अप्रतिष्ठित घरमे उत्पन्न होनपर भी सस्यको शिरोधाय 
करके जीवनयापन करनेवाला विनात व्यक्ति श्रेष्ठ हाता हं ! 
( आर्यत्वकी पहचान ) 
म च्च ~ र] जी कणे को. हुल हत र हि 
(अधिक सूत्र) आचारवान्‌ बिनीती5ऋलीनाइप आयः । 
विनय तथा आचारसे सम्पन्न सनुप्य उच्च कहळानेवाले 
कुलम उत्पन्न न हानपर भा आय दा ह। 

विवरण--- दा चार तथा विनयसे हीन आय नामधारी मी भनाय़र हो 
कहाता हें | भाचार तथा विनय ही छायेत्वके हेतु हैं। ममरसॅ भाय, सभ्य, 
सज्जन, साधु इन सबको प्रकाथक कहा है--- 

“ महाकुलकुलीनायेस भ्यसज्जनखा धवः । 
नीतिप्ें कह! है--- 

“ अकुलळीनाऽःप शास्त्रज्ञा दवतराप पूज्यत । " 
देव भी शाख्त्रमर्यादामें रहनेवाले क्षकुर्लानकी पूजा करते हैँ! । 

( आचार पालनके लाभ ) 
अं TC OO ee ह. ९) त 
चारादायवंधते कीर्तिश्च ॥ ४३० ॥ 
सदाचार पालनेसे आयु तथा यशकी वाहे हाती हे! 


PARSITIFERRAREN VED डिजे हार 


१९२ WUWARYAMAN TAV (पाम 


नेमल्य, उससे बुद्धिकी प्रखरता, नरोग्य तथा भायुकी वृद्धि होती है। 
१- गुरुपरम्परासे प्राप्त, २- म्रन्योमे भाळखित परन्तु विशिष्ट कुछ प्ें प्रच- 
हित, तथा ३- झाखोंमें उल्लिखित भेदसे सदाचार तीन प्रकारका होता है। 
( अवक्तव्य ) 
ल त 
प्रियमप्यहित न वक्तव्यम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अहितकारी प्रियत्रचन कभी न कहना चाहिये । 
विवरण-- हितकारी कटु बात तो कह दे, परन्तु किसीको अनुचित 
डपार्योसे असन्न करने या ठगनेके किये भद्दितकारी प्रिय वचन न बोले | 
झाहितकारी प्रिय वचन समाजद्वितके लुटेरे भाततायियांको ही प्रिय लगा 
करता हे । जिसे अध्वितकारी प्रिय वचन अच्छ लगत देखो उसे [नि:शंक 
होकर भाततायी मान लो । यांदे किसी राके प्रमादसे उसकी राज्यशक्ति 
उजळे वस्थर पहननेवाळे प्रभतालोभी धूतकि हार्थामै जा फंसी हो तो पम- 
झना होगा कि इस राष्ट्रने अपने द्वितोंकों तिळांजळि देकर समाजकै शत्र 
धूर्ताको द्वी राएपर प्रभुता करनेका शिकार दे रक्खा हे । तब समझना 
होगा कि वदद राष्ट्र उन प्रभतालोभी जाततायियोंके कार्नोको प्यारे लगने- 
वाळे, उनकी भासुरिष्ताकी दो चाटुकारिता करनेवाले वचनो, छेखों, 
ब्याख्यानों, नारों तथा प्रचार्रोस लुटेरे, धूत भसुरोंको प्रसन्न करनेसें लगा 
हुआ हे भोर समाजके अद्दितकारी असुरराजका दी समथक बन गया है | 


यद्द स्थित किसी भी राष्ट्के लिये महान्‌ संकटकी स्थिति हे । ऐसे 
राष्ट्रीय संकटोंके भवसरपर समाजका सच्चा दित चाहनेका अभिमान करने- 
वाले लोगोंको भागे भाना चाद्विय | प्रमतालोभियोँकै मिथ्या प्रचारमें सम्मि- 
लित होनेसे न केवळ बचना चाहिय प्रत्युत उसका विरोध करना चाहिय । 
समाजद्वितेषी लोगोंको प्रश्नताो मियोंकी भासुरिकतापर चोट पहुचानेवाळे, 
डन (सामाजिक ल्टर्रो) की दुरमिसंधियोका भण्डाफोड करके उनके सन्ता- 


PANO तपो VEDIC MISSIN 


सव्यक YOM ARYAMANTAVYA.IN 


जननारायणको झकझोर कर जगा डालना चाहय आर उसे भसुरराजके 
विरोधमें खडा कर देना चाहिय। प्रसन्न करनेके अभिप्रायसे बोला भहितकारी 
वचन अनिवाय खूपसे मिथ्या होता हे । इस प्रकारका वचन न कहनेने 
मनुष्यका अपना कल्याण है । 


सत्यं ब्रयात्‌ प्रिये ्यात्‌ न बयात्‌ सत्यमाप्रियम्‌ । 
प्रय च नानत ग्रयादष धमः सनातत्तः | 
मनुष्य सत्यवचन कद्दे परन्तु उसीसे कद्दे जिसे यह जान छ कि इसे 
सत्यवचन प्रिय भी लगेगा भोर ग्राह्य भो लगेगा । ( दूसरे शब्दोमें ऊपर 
भूसिमें अपने सत्यका वपन न करे । जिसे सत्य अप्रिय ळगता हो उससे 
सत्य कद्दकर उपसे वाक्कलद्द मोळ न ळे) जिस श्रोताको मिथ्या सिद्धान्त- 
हान अमानवोचित वचन प्रिय ळगता हो उसे प्रखल करनेकी निबळ 
भावनाके चशीभूत होकर उससे [मिथ्या वचन न कहे । यद्द सतकता ही 
सत्य भाषणके सबन्धका सनातन घस या सत्यमाषणसंबन्धी सतकेता हे । 
( व्यक्तित्वके पौीछ न चलकर सत्यक पीछे चला ) 
बहुजनावरुद्धमक नानुवतत ॥ ४२२ ॥ 


बहुजनाहितक वरुद्ध एकका अथात्‌ किसाक व्याक्तत्वका अनु - 
गमन न करे । 

विवरण--- मनुष्य अनेक ( समाज ) क्षार एक ( व्यक्तित्व ) मेसे 
त्याज्य ग्राह्म री समस्या उपस्थित होनेपर एक अर्थात्‌ ब्यक्तित्वके पोछ भघा 
होकर चलनेकी प्रवात्तको तो त्याग दे भोर भपनो स्वतंत्र विचारबुद्धिका 
कामर्से लाकर उसीसे अपना ताः काळच कतव्य निश्चय कर । अर्थात्‌ दळ 
मिश्चित न हो क्योकि दळ ब्यक्तित्वानुगामी द्दोता है । यदि मनुष्य ऐसे 
समय अपने स्वतंत्र विचाराधिकारको तिलांजालि देकर बहुजन भर्थात्‌ 
समाजाविरोधी एक व्यक्तिके ब्यक्तिव्वक। भन्धानुगमन करता हैं तो उसका 
झात्मकल्याण नहीं होता । सर्वावस्थासँ समाज-हितक्छो दी ध्येय रखना 
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संसारसें नेता या गुरुनामधारी लोग भनुयायियोको अपने व्यक्तिखके 
पीछे चलाते भा रहे हैं । सूत्रकारको समाजकी यह स्थिति सह्य नहीं है । वे 
इस सूत्रमें बहुमतके विरुद्ध एकके पीछे न चलनेके सम्बन्धे सावधान 
वाणी कहकर स्पष्ट कह रहे हैं कि समग्र मनुष्यसमाजके कल्याणका विरोध 
करनेवाले किली भी मतवादी नेता या गुरुके पीछे मत चलो; किन्तु जिस 
सत्यके पीछे चळनेसे समग्र मानवसमाजका कल्याण होता ददो, होता आरद्दा 
हो या होनेकी पूण संमावना दो उख सत्यका स्वयं दर्शन करे भोर उसीके 
पीछे चळे । इस रीतिसे सत्यकै पीछे चलते हुए तुम्हे कोई एक मनुष्य 
सायीके रूपमे [मळ जाय या सस्र किली एकक छाथ चलना पड़ तो तुम्हार 
मनसे इस अम्र! न्तिका सन्तोष अटल रहना ताहिये कि मने खिसी ब्यक्तिके 
पीछ न चलकर सत्ये पोछे चलकर सत्यकी सेवा की है । पह सूत्र मनु- 
प्रकी व्पकस्यनुगामित्ता छुड़ाकर उसे सत्यानुगामो बनाना चाहता है । 
मनुप्यको बहुसतानुगामी बनाना तो इष सत्रका उद्देश्य कदापि नहीं है। 

इस सन्रमें वष्टमतके अंघाचुगमनका उपदेश नहीं दिया हे। किन्त 
एकके अन्धानुगमनक! निपेच करके फिसीके व्यक्तिव्वक पीछ चळनेका ही 
निषेध किया हे । मनुव्यको सत्यको झपनाने भोर उसीङक पीछे चळनेका 
संतोष पामा चादिये किसीके अनुगमनका नहीं | बात यह हे।केएुक या 
बहुत दोनॉसे भप्रभावित रहकर केवल सत्यका अनुगमन करनेसे डो 
कतेब्यपालनका संतोष होता हे, अन्यथा नहीं । यदि सूत्रका यह अभिप्राय 
होता तो इसे स्पष्ट शब्दोर्से थों कहना चाहिये था-— 

“ बहुमतविरुद्धमकं त्यक्त्वा बहुमतम नुचर्तेत । " 

अर्थात्‌ बहुमतविरोघी एकको व्यागकर बहुमतका हो अनुसरण करना 
चाहिये । 

कुछ टीकाकार इस सूत्रका बहुजनविरोधी एकक! साथ छोडकर बहुमत 
के साथ देना भथ करना चाहते हें । व चाहे एसा समझ परन्तु सत्र 
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ही मनुष्यके सम्मुख उपास्थित करके स्वतन्त्र -`- `-- रीतिसे सोचकर 
समाजकल्याणकारी कतब्य करनेका उपदेश दिया हे । सत्रकी वचन परि. 
पारीकी गम्भीरता समाजके साथ अंघा बनकर चलनेको मना कर रही हे 
भोर समाजकल्याणाको अपनानेका उपदेश दे रही हे। सूखरकार स्वय अपने 
मुखसे -- 


' सार माहाजनः संग्रहः पीडयति! 
इस सूत्रमें बहुमतीय निणर्योका विरोध कर चुक हैं । 


“ रतानुमातको लोको न लोकः पारमार्थिकः | ' 
यह किंवदन्ती सी बहुमतको अविश्वास्य घोषित कर रही है । साधारण 
लोग बिचार कर काम करनेवाले या सन्माग छाँटकर फिर उसपर चलने 
वाले न होकर भेडा-चाल होते हँ । बहुमत कभी भी विचारी लोंका नहीं 
होता । बहुमत चादे सारा समाज ही क्यों न हो, उन्का भी अन्धानुषमन 
न करके चक्नुप्मान होकर सत्यका अनुगमन करनेसे ही सम्पूण ससाजका 
कल्याण होता है | विस समग्र मानवसमाजका कल्याण है वहीं चाणक्य 
जसे विचारकको कहना चाहिय भार वहीं उसके सूत्रका भथ भी द्दोना 
चाहय | 
कभी कभी बहुमतका विरोध करना देदाके विशारशीळ लोगोंका स्पष्ट 
तेब्य होता हे। ऐसे प्रसंग बहुधा भाते हैं जब समाजके अनु भवी विद्रानोंको 
अपने देशके मूढ बहुमतका विरोध करना पडता है । जब बहुजन विरो घमें 
एकका मत सकलजनहितकारी होता है उस समय विज्ञ लोगोंको अज्ञानि- 
योके बहुमतका भनादर करना हो पडता है। इसलिये इस सूत्रका यह 
यथाश्रत भर्थ भनुभव विपरीत होनेसे उपादेय नहीं हो सकता कि बहुजन- 
विरोध हो तो एक किसीका अनुसरण न करके बहुमतका भनसरण करना 
चाहिये । यद्व अर्थ मानवकी सत्यनिष्ठा ( या स्वतन्त्रता ) पर चोट करनेवाला 
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( दुजनोंका साझा द्वानिकारक ) 
Ce चर लाडा 
न दुजनेषु भागधेयः कतव्यः ॥ ४३३॥ 
लर क = ~ कव ~ री | 
मनुष्य हीनस्वभाववाले दुष्ट, कर दुजनोंके साझेमे कोइ काम 
न कर । 
विवरण-- दुजेनोंडो किसी भी काममेँ साझी न बनाये । दुजेन लोग 
त्रयं तो नष्ट हो द्वी चुके द्वोते हैं भोर दुसरॉको भी नष्ट कर डालते हें । ये 
बडे कृतज्ञ होते हैं । जेसे दुष्ट वायुमें रहनेसे अस्वास्थ्य भोर रोग होता है 
इसी प्रकार दुजनसंयोगसे मनुष्यका दुःखी होना भनिवार्य द्वोता है । 
' दुजनः परिहतव्य;ः सद्भाव मण्डितोऽपि सन्‌ । › 
सदूभावोंसे मण्डित दीखनेपर भी दुओॅनसे दूर रद्दना चाहिये | ये छोग 
' चिषकुम्भं पयोमुखम्‌ '' सुखमात्रमें ऊपर ही ऊपर दूध मरे विषसे 
भरपूर घडेके समान जिह्वा मात्रमें मीठे ओर हृदयमें अत्यन्त कडवे, 
होते हॅ | 
९ +. > ७ ९ 
पाठान्तर न दुजनषु भागधय कतव्यम्‌ ! 
( सौभाग्यशाली नीचेंसि संबन्ध अकतेव्य ) 
०० nn छ ध न 
न क्रताथघु नाचपु सम्बन्ध: ॥ ४२४ ॥ 
अ A YS २. क 
साभाग्यवान नाचास सम्वन्ध मत करा | 
विवरण-- साभाग्यशाली नीचोंके सोभाग्यसे लाभान्वित होनेक. 
लछोभमें उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध मत स्थापित करो । नीचोंकी कृतार्थेता, उनका 
सोभाग्य, उनकी मानप्रतिष्ठा, सबकी सब नीचताकी ही सफलताय हैं । 
नीचका साभाग्य अकाल जलदोदयक समान न जाने कब, कहां, किसका 
प्रळय बुळा डाले । नीचोंकी सफलतां भोर सोभाग्यलक्ष्मियॉसे सम्मिळित 
दोजाना नीचताको ही अपनाना होता है | मनुष्यकी नोचताको भपनानेसे 
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छोगोंके भोतिक कुप्रमावोंसे भात्सरक्षा करनी चाहिये | नीचोंकी सुख- 
समद्वि, मानप्रतिष्ठा, सोमाग्य आदि प्रत्येक गुण समाजको परथभ्रष्ट करने 
तथा पतित बनानेके काम भाते हैं सूत्रकार भातिक, सम्पत्तिशाली, यशस्वो 
नीचोंके घम्पकंसे होनेवाळे समाजके झघःपतनके विरुद्ध उन सुधारक नास- 
धारी होगोंडो सावधान कर रदे हैं जो नौचोकी भौतिक सफलतारमोकी 
चकाचोधमे अघे दोकर उनसे सम्बन्ध बढानेको उदारता, उन्नति, समाज- 
संशोधन छोर रा्ट्रोज्यन समझनेडी न्ति करके देशमाताके वक्षःस्थल 
पर आततायियोंसे छरी लगवाकर समस्त राट्रको अशान्तिकी भागमें झोंक 
देते हें । 
ऋण, शत्र तथा व्याधि * संघन्धन गभार कतव्य ) 
ऋणडशाञ्जव्याघष्वङ्ाप, कतव्य; ॥ ४२५ ॥। 

ऋण, शत्र तथा व्याधका नःशप करना साहय | 

विवरण-- जबतक ऋण, अभि, शत्र तथा व्याधिरों पूरा ।नःशेष न 
कर डॉलो तबतक झान्तिसे मत बढो । यदि ये शेष रद्द जायेंगे तो इनके 
बढ जानेंपर इनसे अपना सम्पूणं विनाश द्दोजानेका पूरा डर हैं। इन्हं शष 
रख लिया जायगा तो यथाक्रम विनाश, दाइ, हानि तथा मत्यु अवझ्य- 
मावी हो जयगी । शत्र भान्तरबाह्ण भदसे दो प्रकारके होते हैं । पाप मनुः 
व्यका भंतरशत्र है। उसे पहचानकर क्षणभरमें भस्मोभूत कर डालना 
चादिये | पाप मानवजीवने सोंदर्य, सोख्य तथा यशका घातक शत्रु है । 

पाठान्तर ~ ऋणाग्नि शत्रव्याघिष्वशेषः कतव्यः । 

ऋण, अन्नि, शत्र तथा ब्याचिको नि:शेष कर देना चाहिये । 

पाठान्तर ऋणााञ्रव्याचतप्वशाषः कतन्यः । 

यह पाठ अपपाठ हे । 

( सम्पन्न जीत्रनका माहःत्म्य ) 
भत्यनवतन पुरुषस्य रसायनम्‌ ॥ ४२ 
सम्पक्तियुक्त जीवन बिताना दाघायु तथा स्वास्थ्यका 
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विवरण--- जोवनमें धनेश्वये सग्रद्व के प्रयस्नका निरन्तर चलते रहना 
पुरुषके लिये रसायन हे । जेसे र्तायनसे वीर्यादिकी वृद्धि होती है, इसी 
प्रकार धनसंग्रह सुखजनक होकर जरा, व्याधिविनाशक तथा देद्दिक सुख 
देनेचाळा द्दोता है जरा तथा ब्याघिके विनाशक दव्यॉको “ रसायन '' 
कहा जाता हे । 
दीघमायुः स्मातिमंधामाराग्ये तरुणं वयः। 
दहीन्द्रियवर्ल कान्ति नरो विदद्‌ रसायनातू 0 
मनुष्य रसायनसे दीघ मयु, स्मृति, मेथा, आरोग्य, योवन, देदबळ, 
इन्त्रियशक्ति तथा कान्ति प्राप्त करे | ये ही सत्र काम घनसंग्रद्वसे भी होते 
हैं। इसलिये वद्द भी रसायन हे भार उस ( घनसंग्रह्ध, का काम जीवत- 
पर्यन्त चलना चाहिये । 
( याचकोंका अपमान अकतंब्य ) 
नार्थप्ववज्ञा कार्या ॥ ४३७॥ 
याचकाका अपमान न करना चाहिय । 
विवरण -- भषिकारी भर्थियोंकी की जा सके तो उनकी देश, काल, 
पात्रके अनुसार यथोचित सद्दायता कर देना चाहिये न की जा सके तो 
उनके समक्ष विनय तथा सद्दानुभतिके साथ मघरचाणीसे अपनी असमर्थता 
प्रकट कर देनी चाहिये । 
तृणानि भमिरुदक चाक्चतुथा च सूनृता । 
एताऱच्याप लता गह नाच्छायरत कदाचन ॥ 
भासन, भमि, जळ, मीठी वाणी ये तो सत्पुरुषोके घरोंसे कभी नष्ट नहीं 
होती । सत्यकी सेवा करनेके लिय घनका सदुपयोग करना ही धनवानूका 
दानघर्म हे । जब कोई सस्यसेवक सत्याथदान करनेकी दिले पात्र अपात्र 
विचारकर किसी सत्यनिप्ठको अपने द्वारपर पानेका सोमाग्य प्राप्त करे, 
तब उसे उसकी डचित सेवाके द्वारा सत्यकी सेवा करके कृतार्थं होजाना 
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घनीसम्पन्न लोग सत्यकी सवा करनेकी दृष्टिसे निर्धनोंका उपकार करें 
यद्व मानवसमाजका सामाजिक नियम है ओर यह गुणी निर्धन लोगोंका 
एक सदाशा भी हे । कारण यहद है कि मनुष्यको समाजके सहयोगसे हो 
घनोपाजनका अवसर भोर साधन प्राप्त होते हैं । घनियोंको समाजकी मूक 
स्वीकृति आर सहदयोगसे ही घनी बननेके सुअचसर मिळते हें | घामियोंको 
अपने समाजके इस मूक घढ़योगका उचित मूल्य मांकना चाहिये । समाजका 
यद्द ऋण जब जिल रूपमे शीघ्रसे शीघ्र चुकाया जा सके चुकानेके लिये सद्दर्ष 
प्रस्तुत रद्वना चाहिय आर इसमें ऋणमोक्ष अपनेको सोभाग्यशाली भी मानना 
चाहिये । घनियोंके पास जो अर्थी लोग आते हैं वे वही लोग होते हैं जिन्होंने 
अपने मूक सहयोगसे उन्हें धनी बननेके भवक्षर दिये थे | भाज परिस्थिति 
अर आवइ्यकताने विवश करक उन्हें अर्थी बनाकर भेजा है । ऐसे अर्थि 
योंकी अवज्ञा करना अपनी ही भोर अपने द्वी सोभाग्यकी, अपने द्वी सदु- 
गुणोंकी अवज्ञा है | यह भषज्ञा आत्मविनाशका ही पूर्वाभास है । 

इसके भांतरक्त अथी बनकर आनेवालोंमें अधिकारी अनघिकारी सब ही 
प्रकारक लोग आते हैं | गृहस्थ मनुप्यपर अपने बच्चाका ही नहीं इस 
समस्त संसारके सत्याथ पालनका मार है जिसे उसे सामर्थ्यानुसार पूर! 
करना है । यदि ऐसे प्रसंगपर अवज्ञा करनेके स्वभावसे भूलसे किसी भषि- 
कारीकी अवज्ञा होगी तो अवज्ञाकर्ताका सत्यच्युतिरूपी अधःपतन प्रमाणित 
हो जायगा । 


( नीच प्रभुका स्वभाव ) 
ए ७ ७ ~ _ क्र € ह e+ च 
सदुष्कर कम कारायत्वा केतारमवमन्यत नाच; ॥४२८॥ 
नाच व्याक्त स्ठुकठार कम कराकर उसक न हान या अघ्रा 
रहे जानपर या हाजानपर भा कताका सफलताका यश न दनका 


मभजनास अपमानत [कया करता ह। 
वेवरण-- नोच ब्यक्ति काम भी कठोर करा लूता है भोर कर्ताको 
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यदि वद्द कमेकर्ताकी किसी इाष्टसे न हो पाया हो तब तो उसकी उचित 
मात्रामें गद्दणा टीक हे । यदि वह कर्म ही दुष्कर था मर इसीलिये सफल 
नहीं ह्यो सका तो उसमें उसका दोष नहीं है । अज्ञानी लोग दुष्कर कमकी 
ठुष्करतापर ध्यान न देकर उसका पूण दोष कर्ताके मिर डाळ दते हैं। ऐसे 
समय सोचना तो यह चाहिये कि हमारा काम कारणदोषसे बिगड़ा है कि 
कतृदोषसे ? यदि वह काम किसी त्रुटिवश पूरा न हुआ होया पूर! 
होकर भी निष्फल रह गया हो तो उसे दुबारा करना चाहिये भार यदि 
पूरा हो गया हो तो उसे छलका यश न देनेकी दुरभिसघि व्यागकर उसका 
स्पष्टरूपसे कृतज होना चाहिये | 


पाठान्तर-- सुदुष्करं कम कारयित्वा कर्तारं नावमन्येत । 

मनुष्य किसीसे दुष्कर कम कराकर न तो कारणवश विफल द्वोजानेपर 
उसका झपमान करे भोर न कर्ताको कतंत्वका यश न पाने देनेकी दुर्भावनासे 
उसे अपमानित करे । i 

ऐसा ब्यवहार करनेसे कर्ता मिलने दुष्कर दोतते हैं ओर यइ स्वभाव 
अपना हो हानि करनेवाळा होता हे । 


( अक्ृतज्ञ सवदा दुःखी ) 


नाक्रतज्ञस्य नरकान्निवतनम्‌ ॥ ४३% ॥ 

कर्ताका उपकार न माननेवाले अळुतक्ष सनष्यका नरक ( अधः- 
पतनको अवस्था: से कभी उत्थान नहीं होला । 

विवरण--- अकृतजञ मनुष्य अपने इस दुष्ट स्वभातसे अपने सद्दायकोंको 
निरुस्सा हित करते सहायकद्वदीन नकर छवेळा रह जाता भोर झपनेको 
अपने ही दार्थास दु:खद शचम्थामे कक देना हे। अपनी कृतप्नतासे सहायक 
खोदेना ह्वी नरकनिजास हे । 

कुत्रे नास्ति निष्कृतिः । ' 
कुतप्रका कोइ प्रायश्चित्त नहीं हैं । 


PANDIT FEERFIRAM VEDIC MISSION 


ma NRL AMANTAVYAIN yor 


( वृद्धि या विनाश सुवाणी कुंब्राणीपर निभर ) 
~ 002 A हन अँ 
जह्वायत्त वाद्रविनाशा ।। ४४० ॥ 


मनुष्यके वृद्धिविनाश उसकी सुवाणी तथा कुवाणीपर निर्भर 
होते हें । 
विवरण-- याद मनुष्य अपने सद्दकामियोंका सम्मान तथा उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता रहे तो उसकी वृद्धि ओर यदि वह उनका अपमान 
करे तो उपका विनाश होता है । मनुष्यके वृद्धिविनाश वाणीके सद॒ुपयोग 
दुरुपयोगपर ही निभर द्दोते हैं । मनुष्य दुर्वाणीसे कार्यद्वानि तथा मधुर- 
वाणीसे कार्यमें सुरुरता होती देखकर भपनी सुचिन्तासे भपनी वाणीको 
संयत रक्ख । 
वाड्माचुर्यांत्‌ सवलोकप्रियत्वम्‌ । 
धाक्पारुष्यात्‌ सवछोकाप्रियत्वम्‌ ॥ 
मघुरभाषी सबका प्रेम प्राप्त करनेसै सफळ होजाता है । वाणीकी कठो- 
रता गदुभके देषारव रा कुत्तके भोकनेके समान मनुष्यको सबको घृणाका 
पात्र बना देता हे । 
इस सूत्रमें जिल्ला दूसरी इन्द्रियॉका भी उपलक्षण है । जिह्वाके समान 
अन्य इन्द्रियोके सयम तथा चंचछतायें भी मनव्यकी वृद्धि या द्वानि करने- 
वाळी द्दोती हैं । 
( बिष तथा अमृतका भंडार ) 


विपामृतयो राकरो जिह्वा ॥ ४४१ ॥ 
| जिह्वा विष तथा अमृत चाहें जिसकी आकर बनाई जा सकती 


ह । 
विवरण -- मनुष्य अपने मनकी स्थितिके भनुसार ही वाक्योञ्चारण 
करता है । शान्त मनसे शान्तवचन भोर भशान्तमनसे भशान्तवचन निक- 


छता हे । भशान्त होकर वचन बोलना अशान्ति पेदा करनेवाला होता है । 
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बाणका घाव तो भर सकता है, परन्तु दुरुक्त वाणीका घाव जीवनभर नहीं 
भरता । हल इश्टिसे वचनको शान्त रखनेका उपाय मनको शान्त रखना 
है । शान्तवचन बाह्य संसारमें भी अशान्ति रोकनेवाला तथा वक्ताकी भी 
मानलिक शान्तिको सुरक्षित रखनेवाला होत है । शान्तिसे झगडे मिटते 
झशान्तिसे वातावरणे भाग लग जाती हे | 
रोहते सायकोविंद्ध बने परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तया विद्ध न खेराइति बावक्षतम्‌ ॥ 
बाणोंके घाव तो भर जाते हैं, परशुसे काटे वन भी पुन; फूट अतत हैं 
परन्तु दुरु ( पयु ) क्त वाणीका बाँधा घाव कभी नहीं भरता । 
( प्रिय वाणीका महात्म्य ) 
प्रियवादिनो न छात्र ॥ ४४२ ॥ 
हितवादीका कोइ शत्र नहीं होता । 
हितवाक्यप्रयोक्तुश्च दातुश्चेघोपकारिणः । 
साधोर्वालस्य जगति रिपुनंव प्रदश्यते ॥ 
दितवचन बोलनेवाले, दाता, उपकारी, साधु तथा बालकका संसारसें 
( दुष्टोंको छोड़कर ) कोई शत्र नहीं होता । मनको पतित करनेवाळे काम- 
क्रोघादि मनोविकार द्वी मनुष्यके मूळ शत्र हॅ । अपने मनको भपनी ओरसे 
निवेर बना चुकनेवालेकी जिह्वासे पत्यकों प्रकट करनेवाला द्वित वचन 
सपूण मनुष्यसमाजका मित्र होता है । उसके वचन मनुष्यसमाजको 
कल्याणमागे दिखानेवाले होते हैं । मनुष्यको दूसरोंसे जो ब्यक्तिगत शत्रुता 
ठनती है, वद्द भी वास्तवमें मनुष्यसमाजकी शान्तिपर भाक्रमण करनेवाले 
दुष्टोके भदेत, कटु, भयथार्थ, उत्तेजक वचनोंसे द्वी ठनती है। अपने समा- 
जका अपनी भोरसे शत्न न बनना हवी मनुष्यकी निर्वेर स्थिति है। यों तो 
संसारमें ज्ञानीके शन्न अज्ञानी ही हैं । परन्तु ज्ञानी अपनी ओरसे किसीके 
साथ शत्रुताचरणका भपराच नहीं. करता। वह अपना इस महामदिम 
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मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुवतः । 
उत्पद्यन्ते अयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रचः ॥ 
पञ्च त्वाच्ुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यासे । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ( विदुर ) 
अपनी सुनिव्ृत्तिमें लगे हुए एकान्तवासी सुनिके भी मित्र, उदासीन, 
शत्र नामक तीन पक्ष उत्पन्न द्दो ही जते हैं । तू जहाँ कहीं जायगा वहां 
मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, उपजीब्य तथा डपजीवी तेरे साथ साथ चलेंगे । 
ज्ञानी पुरुष अपनी हितोक्तियॉसे सम्पूण समाजका मित्र बना रहकर 
समाजके शत्रुको पराभूत करता रहता हे । 


स्तुता अपि देवता स्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ 


मधुरवचनके ख मथेनमें _संसारमे यह लोकप्रिय लोकोक्ति 
प्रयालत ह क स्तातल ता अद्श्य दवतातक प्रसन्न हाकर 
प्रार्थीकी मनोकामना पूरी कर देते हैँ मनुष्यका तो कहना ही 
क्या ! 

विवरण -- सूत्र कद्दना चाहता है कि शक्तिशाली सत्पुरुषके कानोंमें 
पडा हुआ उसका गुणकीतन ब्यर्थ नहीं जाता । वद्द उसे गुणग्राद्दी सत्यवादी 
स्तावकके प्रति भाकृष्ट करनेवाला अमोघ साधन बन जाता है। सत्य ही 
मनुष्यह्ृदयका स्वाभाविक स्वामी है। मानवहृदयका स्वाभाविक स्वामी 
सत्य ही सम्पूण मनुष्यसमाजका शक्तिशाली प्रभु है । वाणीके द्वारा सत्यका 
प्रचार करनेसे समाजका कल्याण सुनिश्चित द्दोजाता है । सत्यका प्रचार 
कभी भी समाजका दित करनेमें ब्यथ नहीं जाता । मनुष्यको इस ध्रव 
सत्यको भ्यानमेँ रखकर किसीके आसुरी प्रभावमें आकर सात्यकी शक्तिके 
सबन्धर्से संदिहान नहीं द्दो जाना चाहिये । गीताके शब्दोंमें-.. 


“ अश्चश्चाश्रद्वचानश्च संशयात्मा विनसय्यति। ” 
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रखनेवाळा तथा सत्यके सम्बन्धर्में सेदिद्दान रहनेवाला ब्यक्ति विनष्ट हो चुका 
होता हे । ' इस दष्टिसे निःसकोच होकर समाजके श्रेष्ठतम ब्यक्तियोंके 
सत्यका गुणगान करना सच्ची ठोककल्याणकारिणो सेवा या वाक्चातुरी है । 
दोष या भपमानकी बाते सुनकर श्रोताके मनसे वक्ताके प्रति अप्रीति भोर 
उद्रेग पेदा दोजाता हे । इसलिये पराराधन--पण्डित छोग अपने प्रिय मधुर 
सत्य माधर्णोसे ज्ञानी श्रोताभोंको अपने अनुकूल बनाया करे | 

पाठान्तर-- स्तुता देवा अपि चिर तुष्यन्ति । 

स्तुतिसे भावजित देवतातक स्तावकपर कृपालु द्वोजाते हैं । 

( ठुबंचन द्वेपोत्पादक ) 
क“ र % NN क ~ 
अचतमाप दुवचन चर [तष्ठात ॥ ४४४ ॥ 

दुखर का सताप पडुचान या अवज्ञा करनंका भावना कहा 
दवचन अनत (निराधार) हाता भी श्राताका स्म्रतिपर चिरकाल 
तक अपना डषमूलक हानकारक दुष्प्रभाव वनाय रहता ह । 

विवरण-- सन्ताप पहुंचानेकी भावनासे किसीको साधार दुवंचन 
कद्दना भी अनुचित है | निराधार दुवचन तो कभी किसीको कद्दना द्वी 
नहीं चाहिये । साधार दुवंचन कहना पड़े तो भी उसकी मर्यादार्भोका 
पालन तो करना द्वी चाहिये । यदि दुवचन किसी भपराघको भत्संना रूप 
दो भोर उचित मर्यादामें हो तो चहद कल्याणकारी होता है। कतेब्यचश्च 
किसीकी वास्तविक भूळपर कहे गए अवज्ञा या सन्तापकारी वचनसे क्षप- 
राघी श्रोताको भात्मसुधारका भवपर दिया जाता हे । सध्याघारित दुवचन 
इस विचारके प्रबावसे भस्लित श्रोताकी बुद्धिको विद्रोही नहीं बनाता। 
वहु उसे भारमसंशोधनका अवसर देकर सार्थक दोशाता है | भप्तत्याघारित 
या सद्दनकी सीमासे बाद्वरवाळा दुवचन श्रोताको वक्तासे बदला ळेनेके लिये 
उत्तेजित करता है । 
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हे । वक्ताका उद्देश्य ही उसके वचनके सत्यासत्यकी कसौटी होता है । शुभ 
उदेइयसे कतेष्यवश कद्दा सभी वचन सत्यकी ही परिभाषार्से झाजाता है । 
कळहके उद्दरयसे खच्चारित प्रत्येक वाक्य मिथ्या होता हे । अपने हृदयको 
क्रोधसे कलुषित करके डञ्चारित वचन भसव्यकी दासता द्वोता है । शरीर, 
मन या वचन किसीसे भी भस्तत्यकी दासता न करना मनुष्यकी सत्यनिष्डा 
है । अपने मन, वचन, कमे तीनोंको कतब्यकी सीमासे बाहर न निकलने 
देना हो ब्यथेतारद्दित सफल जीवन हे । मन, वचन, कमको कतेब्यकी 
सीमासे बाइर निकाल जाने देना जीवनको ब्यथता या निष्फल जीवन है । 
मनमें उत्पन्न होनेवाळे क्रोध आदि रिपुभोंपर विजय पाकर रहना ही 
जञानीकी विजय कुशलता हे । 

वचन अपने मन तथा समाजको शान्तिके लिये ही बोळा जाना चाहिय | 
दूखरेको सन्ताप पहुंचानेकी दृष्टिसे तो कोइ वचन बोलना ही नहीं चाहिये । 
दूसरोंको सन्ताप पहुंचानेकी इष्टिसे उद्चारित वचन दूसरेके मनपर आघात 
पहुंचानेसे भी पहले वक्ताके ही हृदयको सन्तप्त तथा अशझान्ल कर चुका 
होत! हे । जो मनुष्य दूलरेके प्रति दुवेचन कदरुर उसपर अपना क्रोध प्रकट 
करना चाहता हे वह पद्दळे स्वयं हो क्रोधक! आखेट बन चुकता है भार 
अपना जीवन ब्यर्थ कर चकता हे । 

दुवेचन वास्तविक्रताके आधारपर द्वो या न हो वद्द दोनों ह्वी परिस्थिति- 
योंमें वक्ताके उद्देश्यकी कटुताके कारण श्रोताको दुःखी करनेवाला द्वोजाता 
है । उदाहरणके रूपमे अघेको अन्धा कहना उसकी विकळांगतापर कटाक्ष 
करनेवाला दोनेसे अन्धेको दुःख पहुंचाता है । इसी प्रकार समाजको निन्दित 
करनेके लिये उसे अन्धा कहना भी उसको दुःख पहुंचानेवाछा होता हे। 
ऐसे शाब्दिक सस्याघरारित भी दवंचर्नोसे वक्ता, श्रोता किसीका मी उपकार 
नहीं होता । ऐसे दुर्वचन सदा दी असत्य भोर परिहाय होते हें। वचन 
अपने ( वक्ता तथा श्रोता दोनोंके ) द्विताथ ददी बोळा जाना चाहिये | जो 
वचन अपना ही भाहित कर डाले बह श्रोताको भी पीडित करेगा द्वी । उसे 
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मनुष्यको जानना चाहिये कि उसके हितका केवळ अपनेसे ही सम्बन्ध 
नहीं हे, किन्तु डसका हित दूसरॉके हितोके साथ भविभाज्यरूपसे पूर्णतया 
सम्मिलित है । प्रत्येक वक्ताको अपने परसग्बद्ध हितको या अपने द्वितकी 
परसस्बद्धताको ध्यानसें रखकर दी वाक्य बोलना चाहिये | तब वक्ताक्र! 
वचन समाजद्वितकी सीमाका संग करनेवाला नहीं बनेगा | क्रुद्ध होकर बोरा 
हुआ वचन पहले तो वञ्ताके हृदयपर आघात करता हे । उसके पश्चात्‌ 
क्रोधपात्रके हृदयपर चोट पहुंचाता हे । ऐसा वचन भपने वक्ताका अनिष्ट 
कर चुकनेके पश्चात्‌ अपने श्रोताको क्रुद्ध तथा उत्तेजित कर डालता है । 
ढुवंचन वक्ता श्रोता दोनों ही. पक्षोंके लिये क्षनावश्यक तथा झनिष्टकार्र। 
होता है। दुर्वचन साधार, निराधार किसी भी अवस्थामै समथनीय नहीं हे । 
यद्द तो मानना ही पड़ेगा कि वक्ता श्रोताके पारस्परिक संबन्ध मधर द्वोने 
चाद्विये । जब वक्ता श्रोताके पारस्परिक संबन्ध कडचे द्वोजाते हैं तब 
वक्‍ताके वचनोंसें कड़वापन आना स्वाभाजिक होजाता है इसलिए उस 
समय मोन ही सत्य भाषण हे | पारस्परिक संबन्थोकी मघरता ही मधुर 
वबचनोंकी जननी है । 

इस सूत्र में सत्पुदषोंको ही भनिएकारी बचनॉसे रोका जा रहा है| अस- 
प्पुरुषोंको नहीं । असत्पुरुषोंके लिये कोई शास्त्र या वधिविधान नहीं 
होता । दण्ड ही असत्उनपॉका एकमात्र शाख होता हे । वता उत्तेजनाके 
अवसरपर श्रोताका ममच्छेद करनेके लिये कडवी बात कदवता हे । डस 
समय उसके निराधार या साधार प्रत्येक वाक्यका परिणाम स्थायी दानतः 
होजाता है । चाहे मनुष्य भनिए्कारीके भाचरणपर उचित कटाक्ष ही क्यो 
न करे वह भी उसे उत्तेजित करनेवाला होजाता है। भद्र लोग भपनी 
भूलपर उचित भत्सेना तो सुन सकते हैं परन्तु दुष्ट कदापि कटाक्ष या दुष. 
चन सुननेको उद्यत नहीं होता । इसलिये जब कभी क्षनिष्टकारीको वचनके 
द्वारा अनिष्ट करनेसे रोकनेऊा कतेब्य आये, तब यह ध्यान रखकर ही उससे 
कुछ कहना चाहिये कि उच्चायमाण वचनसे उसको प्रतिहिंसाकी प्रवृत्तियोंको 
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कुप्रवृत्तियोको रोक देनेवाछे श्रातिमघर, युक्तिसंगत तथा सह्य हॉ. । यही 
वचनका एकमात्र उद्देश्य है । श्रति कटुवाक्यसे यद्द उद्देश्य पूरा नहीं द्वोता, 
प्रत्युत कटुवाक्य कलद्दकी सृष्टि करनेवाले कळद्दके चिरस्थायी बीज बन 
जाते हैं । 

जब समाजकल्याणकी दष्टिसे किसी सस्यको प्रकट करके भपराधीको 
अपराधी सिद्ध करना डद्देश्य दो, तब उसके प्रति विरुद्ध भारोपको ब्यक्त 
करना समाजपेवाके रूपमें न केवळ समर्थनीय प्रत्युत प्रशेसनीय भी होता 
हे | तब भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए । 

सूत्र कहना चाहता हे कि संताप पहुचानेकी भावनासे तो नीचको नीच 
भी मत कही । कतव्यके वश होकर तो नीचको उचित मर्यादामें नीच 
कहना कतब्य होता है। पमाजकल्याणकी दइृष्टिसे नीचोंकी पर्याप्त मत्लना की 
जा सकती हे | इस दृष्टेसे विचारशील लोग किसीकी निराधार भत्सना न 
करे । साधार भत्पेना भो अपराधकी सीमातक ही करनी चाहिये उससे 
आगे साघार भत्सना मी असह्य होजाती हे । 


पाठान्तर-- अनुतादापि दुवचाश्चरं तिप्ठति । 
दुर्वाक्य ससप्यसे भी भाघिक चिरस्थायी द्वोता है । 
( राजाका देय बनना अकतंव्य ) 
राजद्विष्टं म च वक्तव्य | ४४७ ॥ 
राजाके व्यक्तित्वपर अप्रिय आरोप नहीं करना चाहिय! 
राजा या उसके प्रतिनिधिको अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिये । 
विवरण- राजा या उसके प्रतिनिधिको ब्यक्तिगत खूपसे न देखकर उसे 
प्रजाकी सामूहिक शक्तिके केन्द्रकै रूपमें देखना भोर उसके साथ भनुत्तजक 
नम्र वाग्ब्यवद्वार करना चादिये । क्योकि राजाओं पाख प्रजाकी सामूद्धिक 
शक्ति केन्द्रित रद्दती हे इस कारण राजरोष मानत्ररोषसे सद्दस्तों गुणा 
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वक्ताके लिये मद्दा झनिष्टकारी रोष पेदा होकर निश्चित द्वानिकारक दो 
सकता हे । इसलिये राजशक्तिवालोंके साथ सुविचारित सुसभ्य़ वाग्ब्यव द्वार 
होना चाहिये । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि मनुष्य भोरोंके साथ अप्रिय 
भाषण करे । यहाँ केवल राजाके साथ वाग्ब्यवह्दारकी परिपाटी बताई जा 
रही है । राजाके ही समान देव, विप्र, गुरु, साधु, नारी, महापुरुष तथा 
अपरिचित छोगोंके साथ भी सयत भाषण होना चाहिये । 

इस सूत्रसे राजकायोंके विरुद्ध असभ्य समालोचना उसके भावी कार्यों 
पर निराधार दोषारोपण या राजनियमोंका उलंघन आदिका भी निषेध 
समझना चाहिये । इन कार्योसे राजा प्रजा दोनोंकी द्वानि होती है । 

इसमें कोइ संदेह नहीं कि राज्यव्यवस्थासें दुर्निति निन्दनीय द्वोती है | 
परन्तु ध्यान रहे कि उस दुनितिका उत्तरदायी भकेळा राजा नहीं होता । 
राजच% (राजाके भ्त्यवग) तथा वह राष्ट्र जिप्में अत्याचारित रहता है दोनों 
ही राजकीय दुर्नितिक उत्तरदायी दात हैं । राजा स्वयं अपनी इच्छामात्र से 
राष्ट्रका राजा नहो बना करता । वदद राष्ट्को हवी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्म: 
तिसे राज्यपरिचालनका भार ग्रहण किया करता है । यादे कोइ राष्ट्र अपनी 
सम्मतिका दुरुपयोग करके किसी अयोग्य ब्याक्तिको राज्याधिद्दासनपर बेठा दे 
तो उस राजकीय अयोग्यताका अपराधी स्वयम राष्ट्र होता है । योग्य 
राजाका चुनाव करना भोर उसे योग्य बने रहनेके लिये विवश रखना 
राष्ट्रका ही कर्तव्य है । राष्ट्र तो राजाको ठीक रखनेका उत्तरदायी हे भोर 
राजाका कतब्य राष्ट्रको ठीक रखना है । यद्द उभयपक्षीय राष्टीय कतव्य 
हे । यदि राजा अयोग्य है तो समझना होगा कि राष्ट्र अयोग्य हे । अयोग्य 
राजा अयोग्य राष्ट्रका प्रतिनिधि द्दोता हे । इस दृष्टिसे राष्ट्रका संशोधन न 
करके, राजाके व्यक्तित्वपर दोषारोपण करना उसे अधशोधित रहने देकर 
कद्ध तथा प्रतिद्विंसापरायण कर देना मात्र होजाता है। जबतक राष्ट्र 
भसंशाधित रद्देगा तबतक राजार्सेद्रासनपर भयोग्य छोग ही राज्य करते 
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अंषधपयोगकी आवश्यकता रोगी स्थानपर ही होती है । रोगके मूलको 
नष्ट करके रोगके उपद्रवोके साथ झगडनेसे राग नहीं हटत।। इस्त 
इष्टिसे अयोग्य राजाके च्यक्तिस्वपर क्ळीब्रोचित क्रोध दिखाना राष्ट्रसेवा न 
दोकर रा्ट्रदोद हे । जबतक राजा राष्ट्रकी सम्मतिसे राजथिंहासनपर बैठा 
हुआ हे, जबतक उसके ब्यक्तिस्वपर [किसी भी प्रकारका आक्रमण करना 
राष्ट्रमें अशान्ति उत्पन्न करनेवाला होजाता है । ऐसी परिस्थतिमे राष्ट्र- 
सेवाका मरमं समझनेवालोंका यही कतव्य होजात। हे फि कुशासक राजाके 
व्यक्तित्वपर आक्रमण न करके धेयके साथ रएको उस मानसिक ब्याधिको 
चिकित्सा करें जिसने अयोग्य व्यक्तिको राजसिद्दासनपर बेठा रक्खा हो | 


पाठान्तर राजद्विष्ट न चक्तव्यम्‌ । 
( मधुर भाषणका प्रभाव ) 


भ्रतिसखात्काकिलालापात्तप्यन्ति ॥ ४४६ ॥ 


जस मनुष्य श्रवचणखुख काकळालापास तापत अनुभव करत 
ह इसा प्रकार वझ लाग राजामा या राज्यााचकारा बड़ बन 
इप लागाका श्वातमधुर सत्यानुमादत बाक्यपारपाटास सन्तुष्ट 
रक्‍ख | आर अपने कामाम व्याघात उत्पन्न न होने द्‌ | 

विवरण-- अयोग्य राजाके साथ वातोत्ठाप करनेकी आवश्यकता पड़ने 
पर उसकी अयोग्यतापर कटाक्ष करनेके लिये उसके कानोंमें चुभनेवाली 
चात कहकर उसे क्रुद्ध कर देना हानेकारक है! इस सूत्रमें कोकिलके 
कण्ठका उदाहरण इसलिये दिया हे कि जब कि मनुष्यके कण्ठमें श्रोताके 
कानोंको पीडा न पहुंचानेका सामथ्यं है, तब उसका दुरुपयोग क्‍यों किया 
जाय ? कान सदा ही भनुकूछताके प्यासे होते हैं इसलिये वचनको कटु हो 
जाने देना वचनकळाकी अनभिज्ञता हे । ज्ञानीके कान सदा सत्यसे प्यार करते 
हें । अज्ञानोके कान सदा सस्यके शत्र होत हैं। योग्य राजाको सत्यवचन 
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सूत्र कहना चाहता है कि अयोग्य राजाको अकारण रुष्ट न करके उसे 
अपनी तात्कालिक वाक्चातुरीसे तृप्त करना ही बुद्धिमत्ता हे । सारांश यद्द 
है कि जब कि राजाका हमसे स्वतंत्र कोई अस्तित्व द्वी नहीं हे जब कि वदद 
राष्ट्रकै दवार्थोका यन्त्रमात्र है, तब राजाको सत्य सुनानेके संकटमें न पड़कर 
उसे अपने राष्ट्रसेवक कतेब्यक्षेत्रम हो सुनानेके लिये स्थगित रखना चाहिये । 
पाठान्तर थतिसुखा; कोकिलालापाः । 
जब कि कोकिलके आलापतक सखकर होते हैं तत्र मानवके मघरा 
छापोंके सखद होनेको तो बात ही क्या ? 
( कुकमीका पश्चात्ताप ) 
( अधिक सूत्र ) तप्यते दुपष्करकारी यत्नवान्‌ नाम | 
कुकमेमे यत्न करनेवाला ब्यक्त सन्ताप पाया करता हे । 
विवरण दुराचारी, कूरकर्मा, कठोर स्वभाबवाळा कापुरूष भति 
उद्योगी परझनिपुण होनेपर भी पने किये गित कमक निकृष्ट फलसे 
स्वयमेव भीतर ही भीतर पश्चात्तापाञ्चिमें दग्ध होकर अनुत्त भोर विषा री 
दोता रहता हे ! 

जसे बालकपनमें विद्याष्यपनसे मन चुर।नेवाले योवनमें अपनी भुळपर 
पछताते हैं इला प्रकार दष्कर्माका अन्तरात्मा उसके गर्हित चरणके लिये 
उसे सदा कोसता भार नोचनोचकर खाया करता है | इसके बिपरीत साघु 
कारी स्वयं भी सुखी रहता आर दूसरोंको भी सख पहुंचाता रद्दता हे । 

( सत्पुरुषका स्वभाव ) 
स्वघर्महेतः सत्परुष; ॥ ४४७ ॥ 

सत्पुरुषत्वका हेतु स्वघम हाता हे । स्वघमपालनस ही सत्पु- 
रूप बनते ह। स्वघमपालन ( स्वकतव्यपालन सत्परुषाका 
ढालनेवाला साचा हे । 

पाठान्तर-- स्वधमहेंतुभूतः सत्पुरुषविशोषः । 
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( गोरवहीन लोग ) 
~ he 
नास्त्याथनो गोरवम्‌ ॥ ४४८ ॥ 

खमाजमे याचकका तथा कृपणघनीका सम्मानपूण स्थान 

¢ आ. 
नहा ह! 

विबरण--- अर्थी शब्द याचक तथा घना दोनोंका वाचक है । समाजमें 
न तो याचकका सम्मानपूणे स्थान है क्योंकि वह प्रार्थ बन जानेले दीन 
हे मोर न समाजसे उस अर्थपिशाच धनीका कोइ सम्मानित पद है जो 
समाजको लूटकर घन कमाता है ओर अनिवायेख्र्सै सामाजिक अभ्यु- 
व्थानमें अपना आर्थिक सहयोग न देनेवाला कषण होता है । 


(~ 


( जत्रियोंका भूषण ) 
सत्रीणां भूषणं साभाग्ययस ॥ ४४७ ॥ 
ति SS त. का 
पतिब्रता तथा पतिपुत्रादिस सामाग्यशालनी रहना स्त्रियांका 
भूषण दै । 
८ खांभाग्यलक्षण स्त्रीणां पातिव्रत्य प्रकीतितम्‌ । ' 
पतिव्रता द्वोना ही खोके लिये गोरवळी बात हे । विनय, क्षमा, गृद* 
कार्य-दक्षता, शिल्प, वेदृष्य, धीरता, इश्वरभक्ति तथा पातिव्रत्य स्त्रियोके 
सोभाग्य हैं ! 
* पतिपत्यात्रिवाहमान्त्रिकसंस्का रंणेंकात्म्यातू पतिमत्बं 
पातिव्रत्यं च परं साभाग्यम्‌ ! ! 
विवाहकालके मान्त्रिक संस्कारोंसे पतिपत्नीका फेकारम्य दोजाता दै । 
इसलिये पांतित्रत्ये तथा सयोग्य पतिवाली द्वोना खिर्योका सोभाग्य है ! 
मम बते ते हदयं दघामे ! 
मम चित्तमनु चित्तं तडस्तु ॥ 
विवाहकाले पति पत्नीसे वेदकी भाषामें कद्दता है कि में तुम्हरे 


क 


चित्तको अपने स्वीकृत ब्रतमें संयुक्त करता हूं । तुम्हारा चित मेर उद्दे 
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अखोभाग्यं उवरः सञ्जीणाम्‌ । (बृ. चाणक्य ) 


ह" हा रै ~ ~ © त 
पतिधता न होना, पतिपुत्रादिसे वचित होना तथा विनयादि उपयुक्त 
गुर्णोसे होन द्वोना ख्रियोके लिये ज्वरके समान दुःखदायी स्थिति हे । 


( अधिक सत्र ) सो भाग्यं कतुराचारता । 
 पतिके सदाचारके सदश आचार बनाकर रखना ही पत्नीका 
सोभाग्य हे । 
(वेध जीविका शत्रुकी भी अनाइय ) 
शत्रोरपि न पतनीया वात्तेः ॥ ४०० ॥ 
शत्रको भी! वेघ ) जीविका नए नहा करना चाहिये । 
थेवरण-- समाजका शत्र मलुष्यमान्रका शत्रु होता है। समाजमें 
अश।न्ति फेळानेबाळा हीं मनुष्यका शत्रु द्वोता है । शान्तिरक्षाके लिये 
शत्रदमन करना भी मनुष्यक। कतंब्य है । परन्तु ध्यान रहे कि शत्रकी 
अशान्तिकारक प्रवृत्तियां ही दमनीय होती हैं। शत्रके आहारके साथ मनुष्य 
समाजका कोइ शत्रता नहीं है । शत्रको यदि वह वध नाहार कर रद्दा हैं 
तो उससे वंचित कर देना उसे भाद्वारसग्रहके लिये समाजपर आंर अधिक 
आक्रमणके लिये विवश करना दोजाता हे । शत्रुको उसके वेध भाहारसे 
वंचित कर देना समाजकी शान्तिपर अधिक भाकमण करवाना होजाता 
है । अपनी वेध जोविकाका अधिकार तो आततायीको भी है । जब वद्द 
समाजपर भाक्रमण करता है तब उसकी आक्रामक प्रवृत्तिको न रोककर 
उसकी वेध जीविकामात्र रोक देनेसे उसकी भाक्रमण प्रवृत्ति दुगनी प्रोस्सा- 
हित होजाती हे। यह समझ लेना चाहिये कि आततायीको मिराना तथा 
उसकी वेध जीविका नष्ट करना या दो भळग भळग परिणाम रखनेवाली दो 
अलग बाते हैं। भाततायीका बाळ बांका न करसक कर उसकी वैध 
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यहांपर मनुष्यकी सामूहिक शक्तिको भाततायीके विनाशमेँ प्रयुक्त कर- 
नेसे रोकंन अभिष्ट नहीं हे किन्तु बद तो कतेब्यरूपमें स्वीकृत दी है । इस 
महस्वपूर्ण विवेचनाको ध्यानम रखकर भाततायीकी वेध जीविकामात्रमें 
विघ्न डालना उसके आाततायीपनको प्रोत्साहित करना तथा समाजमें अशान्ति 
बढ़ाना होजाता है । भाततायी जीविकाजेन करके अपना तथा अपनेपर 
निर्भर. परिवारका भरणपोषण करता हे । आाततायीर्का जीविकाके साथ 
पारिवारिकोंकी. भी जीविकाको नष्ट करना भाततायरयोकी सख्या बढाना 
हे । राष्ट्रसें बेकारी उत्पन्न न होने देना राजा तथा नागरिकोंका सबका 
कर्तव्य है। चोरों लटरों, डाकुर्ओ, भाततावियोंको उचित दण्डके द्वारा दी 
शासनाधोन रक्खा जा सकता है । ये लोग समाजके दूषित अंग हैं । राज- 
कोय कतेव्य राजकल्याणकी इष्टिसे निर्धारित दोत हैं । राष्ट्रकल्याणकी 
इष्टिसे राष्ट्रकटक बन जानेवाळे दो चार, दश पांच आततायिर्योका वृत्ति. 
सहित समुच्छेद करना राज्यब्यवस्थापकोंका अत्याञ्य धर्मे होजाता हे । 
आततायी लोगोंकी जीविका परस्वापद्दरण हत्या आदि नृशंस उपायसि द्वी 
संपन्न होती हे । जब इन समाजशत्रुओके जीविका नष्ट करनेका प्रश्न भनि- 
वाथ रूप लेकर उपस्थित होता हे तब इनके इन गर्हित डपायोंको राष्ट्रकी 
भोरसे सुरक्षित रखना या रहने देना असंभव कल्पना है । इस दृष्टिसे इस 
सूत्रका यही एकमात्र भथे होना संभव हे कि शत्रुकी वेध उपायोसे होने. 
बाळी जीविकाको नष्ट न किया जाय । 


जबतक शत्रका भवघ जीविकाजन प्रमाणित न होजाय तबतक उसका 
आर्जित घन राज्यव्यवस्थाकी भोरसे अथदण्डके रूप नहीं छोना जा सकता । 
यदि भपराघ प्रमाणित न होतो झभियुक्त ब्यक्तिका निर्दोष स्वीकृत होन! 
उसका वेध अधिकार है | किसीको संदिग्धावस्थामें दण्डित करना अवध 
कार्यवाही है । जिस प्रकार डाकूके घर डाका डालना या चोरके घर चोरी 
करना उस जैसा अपराधी बन जाना द्वोता हे, इसी प्रकार इस सूत्रमें प्राति- 
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सूत्रका इ्टिकोण यह हे कि मनुष्यसमाजके शत्रुको दण्डित करनेमें भी 
न्यायसंगत समाजकल्याणकी दृष्टि रहनी चाहिये । क्योंकि अपराधियाँको 
रोककर समाजकल्याणको सुरक्षित रखना ही राष्ट्र तथा नागारेकॉका कतेब्य 
हे । अपराधी लोगोंको दण्ड देनेके लिये उन्हे झपराधी लिद्ध करना भी 
राए ओर समाजका कर्तब्य हे । शंकामात्रसे कि्साको दण्ड नहीं दिया जा 
सकता । अपराधी व्यक्तिको जीविकार्जनके भवेध उपायोंसे बलात्‌ रोककर 
वेध जीविकाका अर्जनके लिये विवश करके रखना राष्ट्र तथा नागरिकरकोंका 
कतंब्य है । आततायी प्रवृत्ति रखनेवाळे मनुष्यको दण्डभयसे ताडित भीत 
ओर त्रस्त करके उन्हे समाजका झकल्याण न कर्ने देना राका कतब्य है! 
( जीवनोद्योगॉको शत्रुसे रक्षा ) 
१ कक. aS ^ aS 
( अधिक सूत्र ) शचुंभिरनभिपतनीया वृत्तिः । 

चुद्धिमानकी प्रवृत्तितक राज्रुका आक्रमण नहीं पहुंचना चाहिये 
मनुष्यको अपने जीवनसाधनोको शात्रआके आक्रमणासे सुर- 
क्षित रखना चाहिय । 

अप्रयत्नादेकं क्षेत्रम्‌ ॥ ४०१ ॥ 

जहां जल सुलभ हो वही कृषियोग्य भूमि होती हे । 

विवरण-- जिस स्थानमेँ कृषिके लिये अनायास जळ मिल [सके बद्दी 
स्थान कृपिके योग्य द्दोता हे | कृषके ही नहीं निवालके योग्य भी वही 
स्थान माना जाता है जहां जल भनायास मिलता है । मरुभूमि कृषि तथा 
निवास दोर्नोद्दीके अयोग्य मानी जाती हे । नदी, समुद्र या सरोवरोके 
पासवाली सिकताद्दीन समतल खवेरभूमि ही कृषि तथा निवासके योग्य 
आर स्वास्थ्यकर ददोती है । ' क्षीयते घान्यादिभिरिति क्षत्रम्‌? जो 
भूमि धान्यादि उत्पन्न करके क्षीण शाक्त होती रद्दती तथा वारवार खाद 
मांगती रहती है वदद भूमि क्षेत्र या कृषिभूमि कद्दाती है । 

पाठान्तर अप्रयत्नादेकं क्षेत्रम्‌ । 
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देइकी विशालता जयेको साधने नहीं 


( छुट्रके भरोसे बलवानसे मत बिगाडो ) 
एरण्डमवलम्ब्य कुजरं न कोपयेत्‌ ॥ ४५२ ॥ 

सारशनन्‍्य अटढ एरण्डका आश्रय लेकर महाकाय हाथीको 
कूपित न करे । 

विवरण-- क्षुद्र सद्दारके भरोसे बलवानसे न लडे । क्षुद्र साधनसे 
बलवानूका ताडन निवतेन, निग्रह या अवरोध संभव नहीं है किन्तु इससे 
अपना हो महाअनिष्ट द्दो सकता हे । मनुष्य जेसा काय करना सोचे उप्ती 
प्रकारकी सामग्री भी तो संचित करे । लघु डपायसे गुरुकार्य न छेड़ बेठे । 
जेसे नखनिकृन्तनसे वृक्षच्छेद असंभव हे इसी प्रकार लघु उपायसे गुरु- 
कायकी सिद्धि असंभव हे । वृक्षच्छेद कुठारसे ही संभव दे । ' आ इरति 
वायमिति परण्डः ' जो वायुका विनाशक वृक्ष है वद्द एरण्ड कद्दाला हे ! 

रण्ड तल तथा मूलकी त्वचा अत्यन्त वायुनाशक होती है । 
( देहकी विशालता जयका साधन नहीं ) 

अतिप्रवद्धा शाल्मली वारणस्तम्बो न भवति ॥ ४५३॥ 

अत्यन्त पुराना या आति विशाल भी शाल्मली हाथीका बन्धन 
नहीं बनाया जाता | 

विवरण-- जेसे पुराना विशाळ शाल्मलि भकठिन तथा भसा।र द्वोनेसे 
हाथी बांधने योग्य नहीं माना जाता इसी प्रकार निवळ मनवाले लोग 
चाहे जितने समृद्ध भोर हृष्टपु् दो जानेपर भी बळवानसे टक्कर लेने 
योग्य नहीं द्वोते । मनुष्यमें बळवद्विरोघके लिये अन्तःसार ( अर्थात्‌ मनो- 
बल ) द्दोना चाहिये । द्वार्दिक बल ही संग्रामकी विशेष योग्यता हे, सुजबळ 
नहीं । मेदस्वी स्थूळकाय लोग कृशकाय निरोग लोगोंके साथ युद्ध छेड़कर 
विजय नद्दौं पा सकते | 
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जीवाति शाल्मली ' झाल्मलीका वृक्ष साठ हजार वर्षतक जीवित रहता 
है । इसीसे झारमळीका दूसरा नाम * स्थिरायु ? मी है । 


पाठान्तर आतिप्रवुद्धा शाल्मालने वारणस्तम्बः । 
| 900. ५ AO am he a) , 
आतदाचाशाप काणकारा न मसला ॥ ४५४ ॥ 
जस कनकचम्पा ( या कनर ) चाहे जितना लम्बा आर मारा 
होजानपर भी मूसल बनानेक काम नहीं आता, इसी प्रकार 
निबल मनवालेके पास चाइ जितने भांतिक साधन होजानेपर 
भी वह वलक काम नहीं कर सकते । 
पाठान्तर-- न दीघोंप्रपि कर्णिकारः मूसलो भवति । 
विशालकाय भी कनेर मूसल नहीं बन सकता । 
( निबल मनसे बलके काम नहीं किये जाते ) 
आर शा ha 
अतिदीप्ताऽपि स्वद्योता न पावकः ॥ ५५५ ॥ 
जैसे खद्योत चाइ जितना दासिमान होनपर भी अपने 
शाक्तिवकल्यके कारण आगका काम नहीं दे सकता, इसी प्रकार 
निवल मनवालासे बलका काम नहीं हुआ करता । 
पाठान्तर अतिज्वालितोऽपि खद्योतो न पाचके नियुज्यते । 
जेसे आति प्रज्वलित भी खद्योत भागके स्थानमें उपयुक्त नहीं द्दोता, 
इसी प्रकार निबळोसे बळके काम नहीं होते । 
( बडोंका गुणी होना अनिवार्य नहीं ) 
न प्रवद्धत्व गणहतः ॥ ४५६ ॥ 
किसीका किसी बातमे वृद्धि पा जाना उसके गुणी भी हानेका 
प्रमाण या खाधक नहीं हे । 
विवरण-- किसोका अवस्था घन, विद्या, यश आदिले वृद्धि पा जाना 
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संयम, क्षमा आदि मानवोचित गुणोंसे गुणी द्वोनेका प्रमाण नद्दा है । कई 
वोग अवस्थावृद्ध, विद्याबृद्ध, घनवृद्ध, यर्शावुद्ध, भाग्यवुद्ध या संयोगब्रुद्ध 
होनेपर भी भत्यन्त निगुण होत हैं । कवार तो देखा गया हे कि जद्दां यश 
द्दोता है वहां घूतंताकी जडं पाताळ तक गहरी चली गई होती हैं। यश 
झर घूतंताका प्रायः साथ पाया जाता है । बडप्पन्नोंके पीछ घूतेताके विराट्‌ 
अड्ड पाये गय हैं | असाधारण दृद्विक प्रदान, असाधारण भोजनाडंबर, 
आत्मंभरिता, दिखावटी, त्याग, तपस्या ओर मुनिवेश घोखेकी टट्टियां पाइ 
जातो हैं । इसलिय मनुष्यको इन यशोव्यवश्चाथी बडे समझे हुए लोगोंस 
सावधान रहना चाहिये । किसीका बड़प्पन या यश देखकर भकविचारित 
रूपसे उससे प्रभावित नदीं होजाना चाहिय । घनिष्ट निरीक्षणक पश्चात्‌ दी 
[केसीका विश्वास करना चाहिये । 
( दुष्प्रकृतिवाल सारवान नहीं बनते ) 
सुजीणोऽपि पिचुमन्दा न शङ्क्ुलायते ॥ ४५७ ॥ 


जसे आते पुराना भी नीमका काठ, चित्र ( चाकू ) वनानक 
काम नहा माता, इसी प्रकार दृष्ट प्रक़ातेक लाग पुरान पडकर 
भी अपनी सारहीनता नही छाड दूत ओर सारवान नही वन 
जाया करते । 

वचिवरण-- जसे कुत्तेकी पूछ बारद्द बरस नळकामें रक्सी जानेपर भा 
अपना टेढापन नहीं त्याग दती इसी प्रकार गुणद्दान लोग पुराने द्दोजानेसे 
अपने दुरभ्यास नदीं त्याग देत । 

( सन्तान मातापिताके समान ) 
यथा बीज तथा निष्पत्तिः ॥ ४५८॥ 

जला बीज वेसा फल । 

विवरण-- जेसी जिसकी कारणशक्ति वेसा उसका फळावपाक । जेसी 
बुरी-भली मंत्रणा वेसा हवी कार्य । जसे माता-पिता या समाज वेसे दी 
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बाळक । जैसे बोभोगे वैसा काटोगे । इसलिये बीजको सदा शुद्ध निर्दोष 
बनाकर रखना चाहिये । मातापिता ही बालकॉके बीज हैं। उनके निर्दोष 
भाचरण होनेखे दी देशको ऊँचे मनुष्य मिलने संभव हैं| मानवशिञ्जु जिन 
1 जेसे मातापिताकी गोदमें उतरता है उसमें अनिवायख्पमें उन्हींके 
गुण भाते हैं | संयमी भसंयमी मातापिताके संयमी भसयमी सन्तति 
होती है । 
( बुद्धि शिक्षादीक्षाके अनुसार ) 


यथाश्रत तथा बुद्धि; ॥ ४५९ ॥ 

जेसी जिसकी शिक्षा होती हे वेसी उसकी बुद्धि बनती दे ! 

विवरण--- इसळिये शिक्षामें यद्द ध्यान रखना आवइयक हे कि विद्या- 
रथियोको आन्त इतिद्वास, भ्रान्त विचार, भ्रान्त चरित्र, पढाया, सुनाया, 
सिखाया था दिखाया ही न जाय । जिन बालकोंकी शिक्षादीक्षापर राष्ट्रोंका 
भविष्य निर्भर है उनके चारित्रिक विकासके विषयमे कितनी बड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता है ? यह बात शिक्षाशाखियोके सोचनेकी है | 

( आचार कुलके अनुसार ) 


यथाकल तथाऽऽचारः ॥ ४६० ॥ 

जेखा कुल वेसा आचार । 

विवरण--- छोगाँके क्षाचार कुलोंकी भाचारपरम्पराके अनुसार होते 
हैं। जो वश, घम, गुण, गोरवमें जितना सम्पन्न होता है, उस कुलका 
कोकिकन्यवद्दार भी उसी प्रकारका उदार होता हे । उस कुलमें पले बाल- 
कका उदार होना स्वाभाविक होता हे। भाचारके कुलाचार, शिष्टाचार 
ङोकाचार, स्तर्याचार आदि भनेक मेद होते हैं । इसी भमभिप्रायसे ' सुत 
पित्‌गुणं धत्ते धत्त मातृगुणं सुतां ' की लोकोक्ति प्रचलित है । 

जिस कुलके बडे लोग सूरज निकलने तक सोते हैं, डस कळके बालक 
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मूत्रोत्सर्जन करते हैं उके बाळक भी खड़े होकर मुत्र करनेमें गोरव 
अनुभव करते हैं । जिस कुटुम्बके बढे छोरा एक थाळीसे एक दूसरेका 
जूठा खा ळेत ओर एक पात्रमें जूठा पानी पी छेते हैं उस घरके बाळकॉको 
उच्छिष्ट भोजन, धूम्रपान तथा उच्छिशपानमें घृणा नहीं रहती । उन्हें पतित 
रोगिर्योकी जूठनकी संभावनावाले साझेके बाजारू पार््रोशैँ पेयपान करनेमें 
घृणा नहीं रहता । 
( ऊंचेसे ऊंचे विद्यालय कुलाचारसे ऊंचा आचरण नहीं सिखा सकते ) 
संस्कृत; पिचुमन्दो न सहकारो भवति ॥ ४६१ ॥ 
जेल गुड आदिक संस्कारांसे संस्कृत भी निम्बवृक्ष अपनी 
स्वभाविक तिक्तता त्याग कर आ्रचक्ष नहीं बन जाता, इसी 
प्रकार दुजन का प्रकार भा उपद्श, प्रचार आद द्वारा दुज- 
नता त्याग कर सज्ञन नहि बनता । 
विचरण -- मनुष्व अपनी कुलपरम्परासे ऊंचा आचरण नहीं कर सकता। 
खाळकपनमें अपने उत्पादक कुलसे सीखा हुआ स्वभाव सेकर्डो यव्नोंखे 
भी नहीं छूटता । जेसे मिट्टीके नये पात्रें सबसे पहले भरी हुई वस्तुकी 
गन्छ उसके अन्तरतम तक समा जाती है और कभी नहीं बदळती, इसी 
प्रकार बाल्यावस्थार्मे सीखे कोटुम्बिक संस्कार अपरिवतनीय द्वोते हैं । 
पाठान्तर सुसंस्कृतो$पि पिचुमन्दो न सहकारः । 
( अध्रुव मद्दान्‌के लिये ध्रुव अल्पको मत त्यागो ) 
न चागतं सुखं परित्यजेत ॥ ४६२ ॥ 
धच अब्पसुखको अनागत अधच बृहतक लिये न त्यागे । 
विवरण-- भनुकूळ वतंमानको त्यागकर भनिश्रित भावींकी भाकझासे 
उसके पीछे दोडकर डभयभ्रष्ट न न बने । आया सुख न छोडे । सुभवसर 
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हुआ करते हैं | सुभवसर कभी कभी भाया करते हैं । सुभवसर सदा 
प्रार्थनीय भोर सदा उत्पादनीय होते हैं । परन्तु मनुष्यको सुखके भ्रममे 
दुःखको नहीं भपना लेना चाहिये । मनुष्य यद्द जाने कि इस संसारमें 
सुखकी मूरत लगाकर संसारको ठगते फिरनेवाळे दुःखोंकी न्यूनता नहीं है । 
( दुःख मनुष्यको खेच्छास्वीकृत व्याधि ) 
स्वयमेव दुःखमाधिगच्छाते ॥ ४६३ ॥ 

मनुष्य खय ही अपने दःखांका कारण वना करता हे दूसरा 
नहा । 

विवरण-- दुःख मनुष्यके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ रोगमात्र हे । मनु- 
ष्यको बाहरवाला कोइ दुःख देता है यह उसकी मूढ घारणा है । मनुष्यके 
पास तत्वज्ञान नामकी एक ऐसी कला है कि वह संसारभरके दुःखोंको 
शकेरालिप्त भोज्योंके मघुर बन जानेके समान सुखरूपमें पारिवतन कर देती 
है । दुःखको सुख बनानेकी जो कला है बद्दी तो तत्वज्ञान है । मनुष्य तत्व- 
ज्ञानी न द्वोने तक तो दुःख भोगता भोर तत्वज्ञान होजानेपर दुःखके 
प्रश्नको समाप्त पाता है । यदि तत्वज्ञान होजानेपर भी दुःखका प्रश्न समाप्त 
नहीं हुआ तो निश्चय जानो कि तत्वज्ञान वास्तविक नहीं है । 

श्रम या दानसे लेना भी लना हे मोर चोरीसे लना भी लेना है | ळेना 
एक समान होनेपर भी एक लेना सुखका कारण तथा दूसरा ळेना दुःखका 
कारण द्वोता है । डचित मागेसे भाये घनसे मनुष्य सुख पाता तथा अन- 
घिक्ारपू्वक ( झर्थात्‌ चोरी, माया, वंचना भादि गाहित उपार्योसे ) आये 
घनसे अपनी दी भूळोंसे दुःख भोगता हे । लेना समान द्वोनेपर भी 
छेनेको दुर्नीतिसे दुःख तथा लेनेकी सुनीतिसे सुख होता हे । छेनेकी दुर्नी- 
तिसे होनेवाळा दुःख उसे किसी दूसरेके देनेसे नहीं होता । इस दुःखका 
तो मनुष्य स्वयं ही विधाता है । सचमुच मनुष्य स्वयं दी अपने भन्छे बुरे 
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रात्रि 


( जीवनका ऊंचा मापदण्ड मनुष्यके सुखका विनाशक ) 

( अधिक सूत्र ) स्वयमेव दुःखमधिगच्छाते राजचयात्‌ । 

मनुष्य अपनी धनशक्तिस आधिक राजाआंके आडम्बर ( ठाठ 
बाट ) बनाकर अपना व्यय बढाकर अपने आपको दःखाम फंसा 
लेता हैं | मनुष्यका भाग अपने ही हाथम सुराक्षत या अराक्षेत 
रहता हैं 

पतदेवात्र पाण्डित्यं यदायादल्पतरो व्ययः । 

चतुराई तो यद्द हे कि ब्यय आयसे न्यून हो । 

यः काकिनीमप्यथप्रणष्टां समुद्धर निष्कसहस्रतुब्याम्‌ । 

कालेषु कोटिष्वपि मुक्तहस्तस्तं राजासि न जहाति लक्ष्मीः ॥ 

जो कोड़ीको भी कुमागसे नष्ट न होने देकर सहस्र सवणे मुद्राभोंकी 


भांति बचाता आर योग्य समय भानेपर करोडो मुद्राभोंकों मुक्तद्वस्त होकर 
ब्यय कर देता हे लक्ष्मी उस राजसिंहो कभी नहीं त्यागती । 


( रात्रित्रमण अकतेब्य ) 
~ 5 र वीक 
न रात्रिचारण कुयात्‌ ॥ ४६४ ॥ 

रात्रिम भ्रमण न कर। 

विवरण -- रात्रिसे निशाचर दुश्चवरित्र मनुष्य तथा दिस्न पशु निःशंक 
होकर विचरण करते हैं इसलिए रात्रि भ्रमणसे प्राणखंकट होसकता है । 
रात्रिसे समारत विपत्तिको दिखानेवाला प्रकाश तथा सद्दायकोंका सान्निध्य 
न होनेसे उस समय विपत्ति मनुष्यको सहसा पकड ळेती है भोर राति- 


कालीन भसावधानतासे अप्रातिकाय द्वो जाती हे । रात्रिसे विपद्धारक सद्दा- 
यकोंका मिळना भी प्रायः कठिन होता है। राब्नित्रमणसे शर्रारमें वायुकोप 
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( रात्रि जागरण अकर्तव्य ) 
न चाधरात्र स्वपयात्‌ ॥ ४६५ ॥ 

आधी रात बिताकर न सोये । 

विवरण-- राज़िके प्रथम याम बीतनेपर सो जाना चाहिये तथा एक 
याम रात्रि रहते जाग उठना चाहिये केवळ मध्यके यामॉमें सोना चाहिये । 
ब्राह्म खुहुतेंसें उठना भत्यावश्यक दोनेसे मनुष्य पहले प्रथम यामसे अधिक 
न जागे | ' ब्राह्मे सुहुते या निद्रा खा पुण्यक्षयकारिणी ' ब्राह्म मुहू- 
तको नोंद पुण्यक्षय करनेवाली है । आधी रात तक जागते रहनेसे दिलसें 
सोना भनिवाय द्वोजाता है जो स्वास्थ्यके ळिये हितकर नहीं हे । दिनमें 
सोना भायुवेदमें प्रायः समस्त रोगोंका कारण बताया गया है । दिवा- 
निद्रासे बचनेके लिये प्रथम यामसे भाघिक नहीं जागना चाहिये । 

पाठान्तर न चाघरात्रं स्वप्यात्‌ । 

स्वप्यात्‌ पाठ ब्याकरणछंगत हे । 

( जीवनाचार कुलवृद्धोसे सीखो ) 


aS ~ 0१ ० 
तद्विद्वद्भिः परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ 
कब सोना, कब जागना, कब खाना तथा कब चलना युक्त 
दे, ये बाते अनुभवी कुलवृद्धा, संभ्रान्त विद्वानौसे सोसे । 
विधरण-- भविचारशील लोग भपनी देनिक चर्यामें यथेड्छ ब्यवहार 
करके सिरन्तर रोगी रहते ओर क्लेश पाते हैं । 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखद्दा ॥ ( भगवद्गीता ) 
पारोमेत भाद्वार विहार करनेवाले युक्त कम, युक्त जागरण तथा युक्त 
शयन करनेवालेके पास दुःखनाशकी कला झा बसती है | 
पाठान्तर-- न तद्विपरीक्षेत । 
दिनचर्यासंबन्धी कतंब्याकतंब्यकी परीक्षामें हानिकर विरुद्ध निणय न 
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( परगुइप्रवेश अकतंव्य ) 
परगृहमकारणतो न प्रविशेत्‌ ॥ ४६७ ॥ 

विना उचित कारण तथा विना वेच अधिकारके दूसरक 
घरम प्रवेश न करे । 

विवरण-- मनुष्य गृद्दखामीकी प्रवेशाज्ञा, प्रगाढ परिचय या सुपु 
विश्वास होनेपर ही पर-गृद्द-प्रवेक्ष कर । इन परिस्थितियोंके विना पर- 
गृह-प्रवेधा संकटपूण तथा भपमानकारी द्वोता है । 

घर तो उपलक्षण है । दूसरेके स्थान, द्वब्य, शस्य-क्षत्र, उद्यान भादिमें 
भी प्रवेशानुमति पाये विना जाना अनुचित है। इनमें प्रवेशका भर्थ इन- 
मेंसे कुछ लेना है । भननुमत, भदत्त, भवेध, स्वत्वद्दीन वस्तुको लेना चोरी 
हे । घमशास्त्रकार तो परद्रव्य चुरानेकी भावनाको भी चोरीमें गिनते हैं । 
पाप भावनामें ही होता है कममें नहीं । 


( असंयमने समाजको भ्रष्टाचारी बना दिया हू ) 
ज्ञात्वापि दोषमेव कराति लोकः ॥ ४६८॥ 

लोग अपनी सत्य स्वाभाविक बुद्धिसे अपन कामको बुरा 
समझते हुए भी परद्रव्य-इरणादि रूप अपराध कर बठत हैं । 

विचरण--- यहांतक कि राज्यसंस्थाको दथिया बेठनेवाले देशके गिने- 
चुने चोटीके लोग मी राज्याधकारका आस्वाद चखते हो भपनी मर्यादा 
मूळ जाते हैं ओर राष्ट्रकी घरोद्वरके चोर, डाकू, छुटेरे, लम्पट, ठग बननेमें 
राजशक्तिका जानबूझकर दुरुपयोग करके विधानका संग करते, सेविघानकी 
प्रतिज्ञाको पददलित करते, ' पयोम॒ख विषकुम्भ ' बनकर जनताको झूठे 
आश्वासन दे देकर मिथ्याचार करते हैं । 

ये ळोग जनताके अविश्वातमाजन बननेका कोइ डर नहीं मानते । ये 
जनताकै अपने दुराचारोंसे परिचित द्दोजानेपर भी निरज होकर रुकार 
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अपने हाथोंमें भा फंसी हुईं भासुरी शाकिके घमंडमें भाकर लोकनिंदाका 
डर नहीं मानते । ये लोग जनमत ब्यवसायी चाटुकार पश्रकारोंके स्तुति- 
लेखोंको ही अपने राज्याधिकारका समथक तथा जनमतको दबाकर रखने- 
वाली अव्यर्थ शक्ति मानकर निभर द्दोकर यथेच्छ अत्याचार करके प्रजाको 
जजरित कर डालते हैं । मनुष्य पद्दछे तो दुष्ट स्वभाव बना लेता है भोर फिर 
उस स्वभावके अधीन होकर उसीका दीनदास बनकर रहने ळगता हे । यह 
मानवजीवनका केला निकृष्ट पहलू है कि वदद जानता हुआ भी दुराभ्यालवश 
पापमे हाथ डाळनेसे अपनेको रोकता नहीं हे । 


मानव केसा निःसार, कितना पामर, कितना तुच्छ भोर कितना घृण्य 
बन चुका हे कि अपने आपको भूल करनेसे रोकनेका घत्साइस तक खाबेठ॥ 
हे। भले बुरेकी पद्दचान तो सब दो मनुष्योंको हे । फिर भी संसारमें 
मळा करने तथा बुरा छोड़नेकी सुब॒द्धिका प्रायः अभाव/पाया जाता हे ! 
लोग जानते ओर भळी प्रकार जानते हैं कि दूसरेके घर, उद्यान, क्षत्र 
झादिसे विना उचित आधिकारके नहीं जाना चाहिये फिर भी जात हैं। लोग 
जानते हैं कि राजशाक्तेको द्वाथमें लेकर राज्याधिकारका दुरुपयोग करके 
डससे व्यक्तिगत स्वाथांका साधन नहीं करना चाहिये, फिर भी लोग कार्या- 
थियोंपर राजशक्तिका दबाव देकर अन्यायपूवक उपाजन करना नहीं 
छोडते । मानवकी यहु प्रवृत्ति मानवजातिके भयंकर अघःपतनका दुष्ट उदा- 
हरण है | इसका अर्थ हुभा कि साधारण मानव अपने ऊपरसे संयम 
खोबेठा है | 


फलं पापस्य नच्छान्ति पापं कुवन्ति यत्नतः । 
फलं पुण्यस्य चेच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ॥ 


लोग पापके फलोंसे तो घृणा करते परन्तु पाप बड़े यत्नसे करते हैं । 
छोग पुण्योका फल तो चाहते हैं परन्तु पुण्य करना नहीं चाहते । सोचिये 
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( लोकाचारका आधार ) 
शा्त्रप्रथाना लोकवत्तिः ॥ ४६९॥ 


लोकाचार शासत्रके आधारपर ही प्रचलित हुए हैं । 

विधरण-- छोगोंको चाहिये कि वे स्वेच्छाचार-मुळक प्रबृत्तियाँको 
हानिकारक समझकर उनसे बचकर रहें । शास्रविधिके अनुपार कार्याकाय- 
विवेक करके कार्यामें प्रवृत्त हों। शाख तीन प्रकारका है-- 

पहला शास्त्र अरगादिशासत्र । सन्तोंके नश्वर देहका अन्त होजाने 
पर भी उनके अनुभवोंसे छाभ उठाते रहनेके लिये शाख्रोकी सृष्टि हुई है। 
भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा इन तीन दोषॉसे हीन द्दोकर लिखी गई पुम्तक 
शाखश्रणीसे माती हैं। 

दूसरा शास्त  नद्विद्वद्धिः परीक्षेत ' में वर्णित हे । ब्यवहारपारं- 
गत ज्ञानबूद्धोंका जीवित अनुभव भी शास्त्र कद्दतता है । 

तीसरा शास्त्र-- सक्छे हि शास्त्रमिन्त्रियजय: ? में वर्णित हुआ है । 
अपनी इन्द्रियोंकी भोगाभिळापार्ञो या कण्डूतियोंका मनुष्यपर भाघिपत्यन 
होकर उन सबपर मनुष्यफे वित्रेकका द्वी पूरा पूरा आधिपत्य हो भोर उसकी 
इन्द्रियशाक्तियोॉका जीवन-यात्रामें केवळ सदुपयोग हो सदुपयोग दो, यह मी 
एक महान्‌ जीवित शाख हे । मानवकी प्रवात्त इन तीनों प्रकारके शोास्त्रके पूण 
नियन्त्रणर्से हो हलीसे उसका कल्याण हे । बोधायनके छाब्दोंमे शिष्ट वे हैं 
जो वेदः रागद्रेषादि-परितागी, इंप्या, भह्कार, कपट, छोम, तृष्णा, 
शंका, क्रोधसे हीन हैं । जो दस दिन मात्र अन्नसे सन्तुष्ट हे, इश्वर-भाकि, 
फितृमातृ-भाक्ते करते टें । शान्त प्रकृति हैं । स्वतंत्रता- प्रिय हैं । भसूया 
कटुपनसे अतीत स्पष्टभाषी, कृतज्ञ, धार्मिक तथा स्थिर हैं वे शिष्ट'कहाते हैं । 
शिष्ट बही हे जिसके मानसिक, वाचिक तथा कायिक क्षाचरण भाठौं पहर 
ब्यथताके कलंकसे मुक्त रहते हैं। जिसका एक भी भाचरण ब्यर्थताके 
केपरमें आ जाता हे वह कदापि शिष्ट नहीं है । 

पाठान्तर— शास्त्रप्रधाना लोकप्रवृत्तिः । 
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( शास्राभावमे शिष्टाचार ही शास्त्र ) 
शास्राभाव शिष्टाचारमनुगच्छेत्‌ ॥ ४७०॥ 


जिसे शासका शान न हो या जिसका विवेच्य विषय शाखमे 
अवणित हा वह शिष्टाचारको मान । 
विवरण-- सूत्र कद्दना चाहता हे कि श्रत, स्मृति, इतिद्दास, पुराण, 
घर्मशाख न जाननेवाळे लोग धर्मिष्ठ विद्वानोंके झाचरणॉको ही शासतो पदे राके 
समान प्रमाण मानकर तदनुसार आचरण करें । मनुष्य जाने कि धार्मिक 
लोगोंके आवरण ही तो शार्खोमे लिखे हुए हैं | इसीलिय घमंश्ास्तोमें 
वार्णित दिष्टाचार, कुलाचार, देशाचार, स्त्याचार भादि ममे प्रमाण माने हैं । 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनिः! 
न च वाग्भंगचपला इति [शिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शिष्ट वे हैं जिनके हाथ, पेर, नेत्र, वाणी लादि चपळ न होकर मानव- 
जीवनके लक्ष्यमें पूणे संयत हैं । शिष्ट वे हैं जो न अनधिकृत कामें हाथ 
रगाते, न अनधिकृत स्थानपर पेर रखते, न पापइष्टिसे किसीको देखते 
ओर न किसीसे असंयत भाषण करते हैं। शिष्टोका समाजको धमभावना 
सिखानेका जो महान्‌ उत्तरदायित्व हे उसे ध्यानमें रखकर वे लोग भति 
"आव धान जीवन बिताते हैं । 
( शिष्टाचार शास्रसे अधिक मान्य) 
नाचरिताच्छाख गरीयः |! ४७१ ॥ 
शासका महत्व शिष्टाचारसे अधिक नहा है । 
विवरण = शासनका ब्यावद्वारिक्र रूप द्वी तो शिष्टाचार है। यही कारण 
है कि शाख भोर शिष्टाचारके विरोधे शिष्टाचार ही प्रामाणिक भोर अनु- 
सरणीय माना जाता है | शाख छोगोंकों इतना नहीं लिखाता जितना शिष्टा- 
चार सिखाता है | शाखानभिज्ञ छोग भी शिष्टाचार-परम्पराके भनुसार 
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सकनेवालोका मागदशक होता है । शिष्टाचार जीवित शाख है। यहद 
समाजरूपी जीवित ग्रन्यके भाचरणरूपी एष्टोंपर छिपिबद्ध होकर भामेट 
शास्त्र बना रहता है । 
(राजाकी दूरदरिताका साघन ) 
दरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजा॥ ४७२॥ 
राजा अपने दूतांकी आंखांखे दुर दूर देश-विदेशकी बात 
समीपस्थके समान जान लेता है। 
विवरण-- गोवे गन्धसे, मनुष्य आंखसे, विद्वान्‌ बुद्धिसे भोर राजा 
दृतोंसे देखा करते हैं । 
गावो गन्धेन पझ्यन्ति वेदेः पझ्यन्ति ब्राह्मणः । 
खारेः पझ्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितर जनाः ॥ 
गोवें गन्चसे खाद्याखाय पह्चानती, ब्राङ्कण वेदसे कतंब्य पद्दचानते, 
राजा चारों ( गुप्तचरों, दूर्तो) से राष्ट्र परराष्ट्रकी वस्तुस्थितको समझते 
तथा साधारण लोग भांखोंसे अपना गन्तब्य मागे पद्दचानते हैं । 


( संसार मेपमनोव्रत्ति दै ) 
गतानुगतिको लाकः ॥ ४७३॥। 

साधारण लाक ( विचारशील न होकर ) गतानुगतिक (भेडा 
चाळ ) होता है ! 

विवरण-- बुद्विमान्‌ लोग प्रकृत विषयपर पूर्ण विचार कर, भद्वितकर, 

मागे त्यागकर दितकरको अपनाते हैं । मूढ ळोग प्रकृत विषयपर स्वयं कोइ 

विचार न करके, दूसरेके चाद्दे या कद्दे अनुसार भाचरण करते हैं । उनके 

पास वस्तु-विवेक करनेवाली बुद्धि नहीं होती । वे सब कुछ संसारकी 

देखादेखी करते हैं। वे घुडदोडके घोर्डोके समान ळोकप्रवाद्द्मे दोडा 
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कालक्रमेण जगतः परिवर्तनीया । 
चक्रारपेक्तारिव गच्छति लोकपंक्तिः ॥ ( भारवि ) 
भागे पीछे पक्ति (डार) बनाकर उडमेवाले सारस पक्षियोंके समान 
लोग प्रवाहके पीछे दोडा करते हैं, वे सब कुछ लोक दृष्टान्तोको ही भाधार 
बनाकर करते हैं । लोक ही उनका शाख होता है । 
सेसारमै देवी ओर भासुरी दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ खदासे चली भा रही हैं; 
शुभप्रवाहमें प्रवाद्वित द्दोनेवाले लोग शुभकर्मी भौर भशुभप्रवाहमें प्रवाहित 
द्दोनेवाळी प्रजा भशुभकर्मी हो जाती हे । सवंसाधारणके लिये विचारपूर्वक 
काम करना शक्य नहीं होता | साधारण प्राणी सोचकर काम नहीं करता । 
वह तो करके सोचता हे । करके सोचनेका परिणाम पश्चात्ताप और दुःख 
होतः हे । परन्तु साधारण जनवाके पास इस दुःखदायी मार्गसे बचनेकी 
बुद्धि नहीं द्ोती झार वद्द दुःख-परम्परामें दी डळझी पडी रहती है । जो 
ब्यक्ति स्वय द्विताहितावेचारसे शून्य है उसके गतानुगतिकतासे शुभकर्मः 
दीखनेपर भी उत्तके शुभ चरित्रका, ज्ञादपूर्वेक न बनाकर अकस्मात्‌ कोइ 
भाकृति बना डाळनेवाले घुन (कीट ) के निमित भाकारके समान तबतक 
कोइ मूल्य नहीं हे जबतव वद स्वयं विचारान्‌ बनकर झुभाझुभमेसे अश 
भको जानबूझकर त्यागकर शभको जानबूझकर नहीं भपनाता । 


समाजके विवेकी छोग द्वी गतानुगातिक समाजको सन्मान दिखानेके 
उत्तरदायी द्वोते हें । जब कहीं गतानुगतिक लोगोंको कृमार्गगामी होता 
पाओ वही समझ जाओ कि हस देशका विवेकी समाज अपने भापको 
सम।जके सामने छानेमें असमर्थ ही रहा है भोर उसे सन्मार्ग दिखानेके 
घोकेसे कतेब्यभ्रष्ट करनेवाले कपर मद्दाश्मा ळोग गुप्त बनकर नेष्कम्येका 
मिथ्या सन्तोष भोग रहे हैं । समाजके विवेकी छोग समाजकी सम्पत्ति 
होते हैं । विवेकिताका दम भरनेवाले छोगोंको सामाजिक चारित्रिक हानि 
करनेका कोइ भाषेकार नद्दी है | सच्चे विवेकिओोंकी विवेकिताको समाज- 
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कन्धोंपर चढा हुआ ऋषि-ऋण कहद। जाता हे । समाजमें विवेककी परपरा 
प्रवाहित किये बिना विवेकी लोग इस ऋणसे उऋण नहीं हो सकते । 
जब लब्घ-प्रतिष्ठ गतानुगतिकोंको सन्मागं-प्रदद्ानका कतब्य करनेवाले 
विवेकी लोग विलुप्त हो जाते हैं, तब केवळ साधारण जनत! ही नहीं राज- 
शक्ति भी कुमारागामी होकर छोकचरित्रको कलुषित करने लगती है । एसे 
प्रामादिक भवसरोंपर विवेकी लोगोंकी सामर्थ्याधीन कहव्य-शीलता दीं 
समाजकी घव-ज्योति होती है । ऐसे समय राष्ट्रके विवेकी लोगोंका कर्तब्य 
द्दोता हे कि वे अपनी क्षगठित शक्तिसे राजशक्तिको सुधारनेके लिय सुदढ 
अब्यथ उपायोंको कामर्मे लाय । यादे समाजके विवेकी कहळामेवाले छोग 
भी राजशक्तिको सुधारनेके लिये आगे न बढ तो इन्हें भी भआासुरिकताके 
समर्थक कतेव्यमूढ भविचेकियोंकी भसुर-अ्रणीमें सम्मिलित द्वो नेका भपराधी 
समझना चाहिय । 
नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चत्‌ 
विश्वस्मिन्नचुनान्यः कुळवतं पालयिष्यात कः ॥ 
झो राजहस! यदि नीरक्षीर चिवेकमें त्‌ ही भाळस्य करने लगेगा तो 
बता संसारमै भोर कोन कुळत्रत पा लेगा ?. 
( मेषमनोवृत्ति संसारमै बुद्धिमानका कतेव्य ) 
(अधिक सूत्र) जीविभिस्तस्मिन्नाजीवेत । 
अपने मानवजन्मकी सफलता चाहनवाल मनष्य मानवजी विया 
अर्थात्‌ भोजन-भोग-परायण, उदरम्भरि लोगोकी श्रणीके साथ 
मलकर अपन जावनका गतानुगातकताम प्रवाहत न हा जान 
द्‌ । अपन जावनका सफल फरनका इच्छुक मनुष्य अपन प्रत्यक 
कमक शुभाशुभ पारणामापर पूण सतक हए रखकर कमस 
आत्म-कद्याणका सभावनाक सानाश्चत हानपर हा कसा 
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विवरण-- मनुष्यकी प्रकृति उसे सदा ही कर्म करनेकी प्रेरणा देती 
रद्दती हे । मनुष्य चाहे या न चाहे कम तो उसे विवशा द्वोकर करना ही 
पडता है । उसे तो केवळ कमेकी नीति-निर्धारण करनेकी स्वतंत्रता हे । 
विचारशील मच्नुष्यको अपनी कम करनेकी प्रवृत्तिपर अपने मानव-जीवनके 
लक्ष्यका पूर्ण नियत्रण रखकर ही अपनी कमंप्रवृत्तिको ब्यावद्दारिक रूप लेने 
देना चाहिये, नहीं तो भपनी डस ळक्ष्य-विरोधी कमे करनेकी प्रवृत्तिको 
कक्ष्यानुकूळ मागमे परिवर्तित कर डालना चाहिये भोर कक्ष्यारुढ रहना 
चाहिये । 

( स्वामिनिन्दा अकतेव्य ) 
यमनुजीवत्त नापवदेत्‌ ॥ ४७४॥ 


मनुष्य अपने उपजीव्य ( जिसके सहारे जीविकाजन करता छो 
उस ) को निन्दा न करे । 

विवरण-- ऐसा करनेखे जीविकाका ब्याघात होता है । यहद समस्त 
संसार धन, पुण्य, घम, जाविका भादिके प्रसंगॉमें डपकायं-उपकारक तथा 
ऊचभीच भावसे परस्पर बंधा रहकर दी निर्विज्र बल सकता है । उपजीब्यकी 
बिन्द्रासे उपजीवि तथा डपजीब्यका यद्द संबंध टूटकर जीवनयात्राका विघ्न 
बन जाता हे | ऐसे अनिष्टकारी प्रसर्गोसे बचनेका एकमात्र उपाय वाक्संयम 
है । क्या बोलना, क्या नहीं बोलना ? यद्द परिणाम तक सोचे बिना एक 
भी वाक्य न बोळनेसे इस प्रकारके संकर्टोकी उत्पात्त स्वयमेव रुक जाती 
है । वाणीपर विजय पानेसे मनुष्य विश्व-विजय पा लेता है | 


यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमणा । 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्ती निवारय ॥ 


यादि तुम एक ददी कामसे विश्व-वशाकार करना चाहो तो अपनी वाणी- 
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(इन्द्रियनिग्रद्द जीवनक्ी परमविशेषता ) 
तपःसार इन्द्रियनिग्रहः ॥ ४७५ ॥ 
जितेन्द्रियता ही तपस्याकी सार ( सवस्व निचोड, जान या 
प्राण ) है । 
विवरण- मनुष्योंकी, लोगॉकी तथा राजकमचारियॉकी ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेन्द्रिय उनके कत्तेब्य-पालनमें विन्न डालनेवाळी भोग-ळाळपाशॉकी पूणे 
उपेक्षा करने लगी हो, वे अपनी ळाळसार्मभोको कतेब्य-पाछनका विघ्न म 
बनने देती द्वो, वे उन्हे क्तब्य-पाळनसे रोकनेमे असफल होने नगी हों, 
यही डन (राज्याधिकारियॉ ) की ( जप, तप, योग, ध्याभ, भजन, कीतेन- 
रूपी ) समस्त तपस्याभॉका निचोंड है । यदि मनुष्यों राजकर्मचारियों या 
छोगोंके जविनमें कतंब्य दवार या दूब गया हो ओर भोगळालसा या इन्द्रिय- 
छोलुपता प्रबळ दो गईं हो तो उनकी सारी तपस्या फूटी कोडीके भी 
मूश्यकी नहीं रद्दती । 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां । 
गृहेऽपि पचन्द्रियनिगश्रहस्तपः ॥ 
अनुत्सिते कमणि यः प्रचर्तते । 
नित्रत्तरागस्य रूह तपोवनम्‌ ॥ 
भनिन्द्रियविजयी विषयानुरागी लोग चर्नोके एकान्तॉर्मे भी दोरषॉकी 
क्रीडास्थली बन जाते हैं। यदि मनुष्य घरमै रहकर या जीवनरक्षाथ उद्योग 
करता हुआ इन्द्रियोपर वशीक्रार पाकर रहे भोर उन्हे भपने सिद्धान्तका 
वघ न करने दे तो वद्द तप कर रद्दा है । जो मनुष्य अनिन्दित आचरण 
कर रहा है भोर म्यवहारको दी परमार्थ बनानेमें छगा डुभा हे उप निढृत्त- 
राग पुरुषका तो पारिवारकोसे भरपूर घर ही एकान्त तपोभूमि बन 
जाता है । 
तपोवन किसीको तपस्वी न्दी बना देता । तपोवनसें जा बसनेसे कोई 
तपस्वी नहीं बन जाता । किन्तु तपस्वी लोग समाज-कल्याणकारी कतेब्यके 
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हे । जो तपोवन समाज-कल्याणरूपी कतब्यसे द्दीन होत हैं वे तपोवन 
कहानेवाल स्थान भी स्बच्छाचारी पतित ज्ञीवनकी लीळामूमि होत हैं । 

चाणक्यके ख्री-सम्बन्धी अग्निमसूत्र अपराधी, आक्रान्त, पीडित, लनाथ, 
स्थानच्युत खर्योसे प्रसंग पड्नेवाछे राजकमंचारियोंकी भोग-छोलुपताके 
संबन्घर्मे सावधान वाणीके रूपमें लिखे जा रद्द हैं। अन्तगामी विचार 
ज कर सकनेवाळा मनुष्य- समुदाय खो-सुखसे भाबड रहता है । राज्य- 
शक्ति द्वाथमें भाजानेपर इस सखेच्छाके उच्छृंखल, उच्छास्त्र, उन्मर्याद 
दो जानेकी पूरी संभावना रद्दती है । इसीछिये ऊपरवाले सूत्रोंसें इन्द्रिय- 
निग्रही मदिमा गाई जा चका हे । उसीके पश्चात्‌ इन्द्रियाचीन होनेके 
प्रथगोंसे रोकनेक लिये अगले सूत्रोको आना पड रद्दा है । सांसारिक सुख 
इच्छामात्रसे प्राप्त नहीं होत | घे इच्छा होनेपर मी दुलभ तथा संकटपूण 
दोते हें । मनुष्यका सच्चा इन्त्रिय-सख इन्द्रिय-संयमर्में ही छिपा रद्दता 
है, जलयममें नद्दी । मनुष्य इन्द्रियसखको भी इन्द्रिय-निम्रदसे ही प्राप्त 
कर सकता है, भोग-ल; लुपतासे नद्दीं। भञ्चान-विजय ही ज्ञानानंद है । 
लोलुप लोग संयत ऐहिक सखोंसे वंचित द्दोजाते हैं । 

पाठान्तर-- तत्लार इन्द्रियानग्रदः । 

जीविका चलाने या जीवन धारण करनेका सार भथोत्‌ महत्व इन्द्रिय- 
निम्नद्द दी है । 

योवन घनसपत्ति: प्रभुत्वमविवाकिता । 
एकेकमप्यनथाय कसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 

योवन, एश्वर्य, प्रभुत्व भोर भविवेक इन चारोंसेंसे एक भी किसोके 
पास हो तो वहा मद्दा अनथ कर डालता हे । जिसके पास लयोगसे चारों 
इक्टे हो जाएं तो उसके विनाश भोर भसफळ ददो जानेसें कोई सन्देद्द नहीं 
है। अविवेक सर्वावस्थामें अनर्थकारी हे । अविवकीका योवन, घन या 
प्रभता उसकी दुष्मवत्तियॉकी ही साधन बनती है । इन सब दा्टओोंको 
ध्य।नर्में रखकर इन भप्रिम सूत्रोंका भभिप्राय समझना चाहिये । इन्दें खी- 
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( असाधारण बनोबलका काम ) 
दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः ॥ ४७६ ॥ 
स्त्रालबन्धा भागका बच्चन सस्मुख आनपर उस अपन का 
चचा सकचा असाधारण मनाचल आर तपस्याका काम हू! 
चचा इचा स्म चक्र काच्ताखु कनकपु च । 
तारु तेष्वप्यनासक्तः साक्षादूभगो नराळतिः ॥ 
वेघाने कान्ता भर कनक दो स्थानोंमें अमका आधान किया है । उनमें 
कान्ता ओर कांचनमें अनासक्त मानव मानव नहीं नराकृति मद्दादेव है । 
यदि राज्यशक्ति-पम्पञ्न लोग अपनेको इस बन्धनसे बचाकर नहीं रक्ख तो 
उनके मानवस्वके सम्मानका नए होरा तथा उनका राज्यसे भ्रष्ट ददो जाना 
अनिवायं हे । राजकाजी लोग अपने जीवनमें भोगपक्षको उपेक्षापक्षर्मे रख- 
कर ही सफल शासक बन सकते हैं । 


( त्रीबन्धन समस्त पापो तथा उत्पातांका मूल ) 
११ ७ + त. 
स्त्रानाम सवाशभाना क्षत्रम ॥ ४७७ || 


स्त्री सर्वाशभाका क्षत्र हे । स्रोसंपक समस्त प्रकारकी विप- 
तया, धाचताआ तथा पातत्याका कारण चन जाता ६ । 

विवरण--- रामायणकी घटना, मद्दाभारतका गुद्द-कलद्द, पाथ्वराज- 
जयचन्द्रोंका विनाश तथा सवर्नोके खोळोभसे अनेक वार विध्वस्त हुआ 
राजस्थान इसका साक्षी है । इसलिये यह सूत्र राज्यपंस्थामे काम करने- 
बालोंसे कद्दना चाद्वता है कि राज्यसंस्था तथा राज्वसत्याका निर्माता राष्ट्र 
खीकारणोंसे भानेवाली विपात्तियोंलि बचे रददनेके लिये खीजातिके संवधते 
अपने कतंब्यके 'वषयसे पूण सचेत रद्दे । यदि मनुष्परसमाज स्रीजातको 
अज्ञानान्चकारमें रखकर उन भोगसावनसास बनाये रहकर उन्हें अपने 
द्वाथकी कठपुतली बनाये रक्खेगा, तो इससे जद्दौ देश पथ्रश्रष्ट होगा बहा 
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पुरुषसमाज स्वय भी पथभ्रष्ट होकर श्रष्टा खियोके हाथोंकी कठपुतली बने 
विना नहीं रहेगा । 

मनुष्यतमाजका प्राचीन तथा भर्वाचीन इतिद्दात या तो स्वीलोभ या 
स्रीप्रेरणाके कारण उत्पन्न हुईं राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक तथा ब्यक्ति- 
गत विनाशों या कलूद्दों घटनाओंसे भरा पडा है। इसका एकमात्र प्रति- 
कार यही है कि मनुष्यतमाजसें ज्ञानका प्रचार किया जाय भोर उसे 
ब्यक्तिगत कल्याणको सामाजिक कल्याणमे विलीन करना सिखा दिया जाय । 


ब्यक्तिगत कल्याणको सामाजिक कल्याणमें विळोन कर देना द्दो मनष्य़ताका 
संरक्षक भादश हे ! 


न च स्त्राणां परुपपराक्षा ॥ ४७८ | 
सत्रीणां मनः क्षणिकम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
पाठान्तर-- स्त्रीणां हि मनः क्षणिकमेकस्मिन्न तिष्ठत । 
( विचारधर्मा लोगोंका खियोसे कतब्यमात्रका संबन्ध ) 
च). हुन [a । 
अशभट्वापणः स्त्राषु न प्रसक्ताः ( प्रसाक्तः) ॥ ४८० | 
अशुभद्वेषी अर्थात्‌ खमाजद्वितमें अपना हित खमझनेवाले 
लोग स्त्रेण न बने । 
घिवरण-- वे खिर्योमे झासक्त न होकर उनके साथ केवल कतब्यका 
संबन्ध रक्ख । खो-प्रसक्तिसे बच रदनेसे मनुव्यता, यश्च तथा सुप्रजा प्राप्त 
होती है भोर बुद्धि प्रखर हो जाती है। अत्यासक्तिसे ख्रीपुरुष दोनों पतित 
द्दोजाते हैं । हि 
पाठान्तर-- अठठाभवशा: स्रीषु न प्रशस्ताः । 
( आत्मवेत्ता दी वेदज्ञ हैं ) 
यज्ञफलज्ञास्रिवेदविद; ॥ ४८१ ॥ 
जिवेद्॒विद अर्थात्‌ बदक्च वे लाग हैं जो समस्त यक्षांके फल 
( फलस्वरूप परमेश्वर, आपनिषद पुरुष या आत्मस्वरूप) को 
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विवरण--- जो लोग भात्मतत्वको नहीं समझते, थे किसी भी प्रकार 
वेदक्ष नहीं हैं । धन्य हैं वे लोग जिनके जविनसत्र (यज्ञ) का रूप घारण 
करके वेदॉकी टीका या भाष्यरूप होकर संसारके लोगोंके सामने पाठ्य क्षान- 
ग्रन्थोंका रूप लेकर रने लगे हैं । ऐसे लोगोंके जीवन संसारान्धकारमें 
भटकनेवाळे ळोगोंके लिये ज्ञानदीपका काम करते हैं । इल सूत्रमें झयवे- 
वेदको ऋग्यजुः सामसें अन्तर्भाव करके चारों वेदको त्रिवेद कहा है । 


प्रत्यक्ष णानुमित्या वा यस्तूपाथो न बुध्यते । 
ते विदन्ति तु वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
वेदका वेदश्च इसी बातमें है कि मानव-जीवनको सफल करनेवाळा जो 
उपाय प्रत्यक्ष या भनुमानसे न जाना जासके वद्द उससे ज्ञान लिया जाय । 
ब्यवहारमें शुद्धि स्वरूप-बोध (कि में कोन हूँ, दूसरे कोन हैं, संसार क्या 
हे ? इनसे मेरे क्या संबन्ध हैं यह बात ठीक समझ लेने) से द्वी मानघ- 
जीवन सफल होता है । ईश्वरबोघसे ही जीवनमै पवित्रता भाती है। ईश्वर 
मानवजीवनकी अनिवार्य क्षावरयकता हे । यह्दी कारण हे कि संसारभरमें 
इंश्वरकी कल्पना पाइ जाती हे। मानवजीवनको मनुष्यतामें ढाळनेका जो 
सांचा हे वद्दा तो इश्वर हे। जिस समाजकी जेसी इश्वरकल्पना होती हे उस 
समाजका वेसा ही चरित्र द्दोता हे । मनुष्यकी इश्वरकदपनामें जहां दोष रह 
जाता है वद्दी उस समाजका चरित्र दूषित होजाता हे । इसका भथ यहद 
हुआ कि संसारकी जो जाति आज चरित्रद्दीन हैं उनकी ईश्वरकल्पनामें द्वी 
दूषण है । 
( सुखोंकी अस्थायिता ) 
स्वगेस्थानं न शाश्वतम्‌ (यावत्पुण्यफलम ) ॥४८२॥ 
कर्मोपार्जित देहिक सुखभोग सदा नहीं रहा करते । 
विचरण-- वे उस दिन नष्ट द्वोजाते हें जिल दिन उसे देनेवाळे पुण्य 
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द्वोनेपर अपनेको दुःखमग्न निराश्रय अवस्थार्में पाता है। भोतिक सख- 
नाशके पश्चात्‌ निराशाकी घोर अंघेरी राते अविचारशीळ मनुष्यके सामने 
भा खड़ी द्वोती हैं । ऐसे समय यदि मनुष्यके निराशासे टूकटूक द्वोनेवाले 
भझहृदयको बचानेवाली कोई शाश्वत वस्तु इस ससारसें हे तो वद्द भारतीय 
ऋषियोंका ढूँढा हुआ भारमस्वरूपका परिज्ञान हो है । इसे पा ठेनेपर फिर 
मनुष्यको हृताश, निराश, दुःखी आर साद्दसद्दीन होना नद्दीं पडता । शात्म- 
स्वरूपको जान लेना द्दी आत्माको पा लना है । ज्ञानार्जित अम्रियमाण सुख 
ही शाश्वत पद हे । इसीके विषयमें श्रीमदू भगवदूगीतामे कहा है -- 
नेहाभिक्रमनचाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायत महतो भयात्‌ ॥ 
स्वरूपञ्ञान ऐसा ज्ञान है जो प्रारभ तो होता है परन्तु फिर नष्ट होना 
नहीं जानता । स्वरूपावबोघके इस मागमें पाप,ताप आदि नामोंवाले दुःख 
नहीं रहते। इस घमेका थोडासा भी आचरण मनुष्यको भज्ञानरूपी मद्दा- 
भयंकर संसार-भयसे बचा लेता है । 
पाडान्तर-- स्वर्गस्थानं न शाश्वतम्‌ । 
( भोगानुकूल कमेके प्रभावका काल ) 
( अधिक सूत्र ) यावत्पुण्यफलं तावदेव स्वगफलम्‌ । 
जबतक पुण्यफल भोगानुकूल कर्मका प्रभाव रहता हे तबतक 
हो स्वर्गफल ( भोग सुख ) रहता हे । 
विवरण--- जसे तीरमें जितनी शक्ति भरकर फंका जाता है वद्द उतनी 
शाकिके समाप्त दोनेपर गिर जाता है, इसी प्रकार पुण्य ( भोगानुकूळ ) 
केकी जितनी मात्रा होती हे उसी परिमाणसे सुखको मात्रा बनती हे | 
भोतिक फराशासे किये हुए कर्मका अनुकूछ फल उसे ( सुखको ) देनेवाळे 
नाशवान पदाधके बने रहने तक रहता है । किन्तु फळाकांक्षारहिंत कर्मको 
प्रेरिका जो शुद्ध भावनारूपी अनासाक्ते होती है वह चिरस्थायी होती है। 
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( सबसे बडा दुःख ) 
न च स्वगपतनात्‌ परं दुःखम्‌ ॥ ४८३ ॥ 


साधारण मानवके लिये भोतिक खुख-नाश्चले बढकर कोई 

दुःख नहीं होता। 
सुखाच्च यो याते नरो दारिद्रतां, 
रतः शरीरेण मृतः स जीवति । 

प्राप्त भोतिक सुखोंका विनाश, पद्दळे कभी सुख न मिलनेसे भाविक 
दुःखदायी होत! है । आँख पाकर उन्हे खो बेठनेवालेको जन्मान्धको अपेक्षा 
काघेक कष्ट होता हे । सदासे नगद्दीन अंगूठी उत्तनी बुरी नहीं लगती जितनी 
नग निकाली हुई लगती है | सुखका नियम है कि वह दुःखोंको भोग 
केनेके पश्चात ही मीठा लाता है | 

“ सुख हि दःखान्दलुभूय शोभते । 

घो भयुप्य डुःखोडी जानवूदांकर स्वच्छा नोगता हे अर्थात्‌ भापात 
रासे ऋएप्रद समझ तपस्वी जोजवको अपना स्वभाव बना लेता है उसके 
पास जीवनभर दुःख नहीं फटकता । उसे सुखकी क्षावश्यकता ही नहीं 
रहती । उसे सुखका आवश्यकता न रहना ही उसका सुखी द्दोना होजाता 
हे । सुखामिळाषो काग अनिवायरूपसे दु:खद्वेपी द्वोते हैं। सुख सुखानि- 
ळापियोँके पाससे सदा द्वी ( नियमसे ) अनुपस्थित रद्दते हैं। अभिलाषाक। 
यद्व नियम है कि वह जिसके साथ छग जाती हे उसे ही भनुपस्थित बना 
डालती है | सुखके साथ अभिळाषाका सम्बन्ध होते द्वी सुख मानव- 
जीवनमेंसे अनुपस्थित द्वोजाता हे । इसी प्रकार दुःखद्वेषीके पासे दुःख 
कभी नद्दीं इटते । 

मूढ अश्वको डरानेवाली उसीकी' छायाके समान दुःख मनुष्यको एक 
काल्पनिक बिभीषिका हे । जो दुःखसे डरता हैं, दुःख ( अपनेसे डरने- 
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दुःख न मानकर उसे संसारकी नियम।वळीका एक भकाटय अंग मानकर 
कतेष्यवुद्विसे साम्याधोन अतिकार या सहने करनेसे दी दुःखकी दुःख 
दायिता मिटाइ जा सकती है | दुःख संसारसे इट नहीं सकता । मनुष्यको 
बुद्धि हो तो वदद दुःखोंके विषबमें अपना इष्टिकोण' परिवर्तित करके उन्ह 
ठुःख-कोटिमेंसे निकाल बाह्र करके कतंब्यका अवसर मानकर सञ्च सुखी 
दो सकते हैं। इस प्रकारका बुद्धि-परिवतन किये बिना अपनी संसारयात्राको 
दुःखसे रीता नद्दीं बनाया जा सकता । कुछ लोग इख प्रकारके होते हैं जिन्व 
न सुखको इच्छा होती है भोर न कमी दुःखोंसे डरते हैं । ये लोग सुर्खोके 
साथ ' आगते स्वागतं कुर्यादू गच्छन्तं न निवारयेत्‌ ' वाली नीति 
अपनाकर उनकी आरसे निर्विकार रद्दकर अपने इल'झातवाषिक जीवनयज्ञमें 
भपनी 'कतेव्य-पाळनकी आहुति डालते चळे जाते हैं भोर भपने; जीवनको 
भमर सनातन विश्वव्यापी जोवनर्मे, विलीन दृखनेकी कळाकी पुनः पुनः 
भावूत्तियो करते रहते हैं । 


य लोग प्राकृतिक प्रबन्धानुस्तार अपने पास आनेवाले भोतिक दुःखोंको 
कतंब्यबुद्धिसे ब्यथ करते हुए भी उनके टने न दटनेके प्रति निरपेक्ष बने 
र्ते हैं । ये ळोग भपनेको जानवूझ कर तपस्वो, संयमी, सदिष्णु, कठोर 
जीवनमै भाबड रखकर दुःखद समझी हुई भवस्थामंको अपना मधुभक्षण 
जसा रुचिकर स्वभाव बना लेते हैं भोर जीवनभर सुखदुःखातीत नित्य 
सुखो रद्दनेकी कलाका आनन्द ळते रद्दत हैं ! एसे लोगोंका न तो कभी 
स्वगेसे पतन होता है भोर न कभी दुःखरूपी नरक इनके पाल तक आनेका 
साहस करते हैं | 

अपने देशमें इस प्रकारके स॒खदुःखातीत विश्वविजयी मनुष्य उत्पन्न करना 
दशके शिक्षा-शास्त्रियोंका उत्तरदायित्व दै । साधारण मानवकी स्वग- 
कल्पनाको भयानक मूतिके संबन्धे भतृद्दरिने कहा है-- ' विपाकः 
पुण्यानां जनयति भयं मे विसृशतः |! “ में जब पुण्योके विपाकपर 
विमश करने बेठता हुँ, तो सुझ बड़ा भय प्रतीत द्दोता है । पुण्यसे सुख, 
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आर फिर सुख प्रमादादि। यों यह पुण्यपापोंके परिपाकोंका चक्र कभी 
समाप्त नद्दो होता । मुझे इस चक्रपर आरूढ होकर चकरवाके झूलेपर 
झूलते रद्दनेवाले बालकोंके समान घूमते रद्दना मूढ अवस्था प्रतीत होने 
लगी है । भ तो सुखदुःख दोनोंका बन्धन तोड डालना चाहता हूँ। ” 
वास्तविकता यद्द हे कि भोतिक सुख पाना नामकी कोई मौ अवस्था मानवके 
लिये स्पृद्षणीये नहीं होनी चाहिये । कतेब्यपालना ही एकमात्र वद्द अवस्था 
हे जिसकी मानवको स्पृद्दा होनी चाहिये । भोतिक सुखोंका तबतक कोई 
मूल्य नहीं हे जबतक मनुष्यक्रा मनुष्योचित मनोविकास या उसे ज्ञानळाभ 
न हुआ हो । मनुष्य यद्द जाने कि जबतक वद्द संसारकी सच्ची परिस्थिति, 
आवश्यकता भोर लक्ष्यको नद्दीं समझ केगातबतक उसका सुख-नाश 
तथा दुःख-प्रासिका रोना कभी समाप्त नहीं द्दोगा । 

पाठान्तर न च खगफल दुःखम्‌ | 

स्वर्ग वद्द स्थिति है जिसमें दुःख नहीं द्वोता । भधवा- दुःख स्वग अर्थात्‌ 
सुकृतका फल नहीं है । 

( मानव केवळ बतमानमें सुख चाइता दे ) 

महा का म 
देही देह त्यक्त्वा ऐन्दरपदे न वांछति ॥४८४॥ 

देहीको देहम इतनी आसक्ति होती हे कि वह वतमान देह 
छोडकर पेन्द्रपद्‌ तक लना नहीं चाहता । 

विवरण-- इससे पाठक मानवका यहद स्वभाव समझनेका प्रयत्न कर 
कि मानव (देद्वधारी ) मरकर सुखी द्वोना नहीं चाहता । मरकर सुख 
चाहनेकी उसकी इच्छा उधारी भोर काल्पनिक हे । भोतिक सखके लिये 
मृत्यु वरण अस्वाभाविक स्थिति हे । 

पाठान्तर-- देही देहं त्यकत्वा पन्द्रपदं वांछाते । 

जैसे भारवाही ग्रीष्मयात्री विश्रामके लिये शीतळ छायाबाळे ब्रक्षमूलमें 
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जीवनभर भपनी वर्तमान स्थितिसे ऊंचे सुखवाळी स्थितिकी हूंढमें मारा- 
मारा फिरा करता है। 

पवतयात्रीको निरंतर दीखती चली जानेवाढी भगळी अगली पर्वत- 
मालाभोके समान सुखान्देपी मानवको एकसे एक भच्छे सुखोंके भाकषण 
दीखते चले जते हैं ओर उसके मनसे दाव-दाद्व प्रज्वलित करते चले जाते 
हैं । सांसारिक सुखभोगॉकी अन्तिम स्थिति या उनसे पूण तृप्ति नामकी 
कोई अवस्था संघारमें नहीं हे। सुख भोगोंकी कोई सीमाको इयत्ता या मर्यादा 
नहीं है। यदी देखकर भोगी प्राणीने समस्त भौतिक सुखोंके-प्रतीकके रूपें 
ऐन्द्रपद या मरनेके पश्चात्‌ मिलनेवाले स्वगकी कल्पनाके खूपसे मानवके 
ससार-तापतक्च हृदयको मिथ्यालान्स्वना देनेका एक निष्फल प्रयत्न किया है । 
मनुष्य सुखका ययाथ रूप न समझकर सुखविषयक अंधी आावनाके पीछे 
मारा-मारा 1फरता है उसका इस वृथा भटकका कारण उसका सलखविषयक 
अज्ञान दी हे । 

पाठान्तर देहं त्यक्त्वा एन्द्रपदं न वाञ्छन्ति । 

संसारी लोग संसारी सुख स्यायकर देवराजका पद तक नहीं चाहते ! 

( मनकी बन्घनहोन ।स्थति दुःखॉको एकमात्र चिकित्सा ) 
दुःखानामोपध निवाणम्‌ ॥ ४८५॥ 

माक्षछाभ करत हए जावन बताता हा खाका एकमात्र 
प्रातकार है | 

विवरण-- निर्वाण (अर्थात प्रयत्न या तत्वज्ञानसे दःखोंका अंत कर 
डालना ) द्वी दुःखॉकी भाषध हे । सुखदुःखसे अप्रभावित स्थिति लेकर 
उदार, वीर, ब्यवदारकुशछ, प्रशस्त-जीवन बिताना द्वी दुःखोंकी यथा 
चिकित्सा हे | वन्थनसे सुक्त द्वोजाना या बद्ध रहना हवी निर्वाण या मुक्ति 
हे । बन्धन भोर सुक्ति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। बन्धन या मुक्ति परस्पर- 
विरोधी मानसिक स्थितियोंके दो नाम हैं। बन्धन और मुक्तिका परस्पर 
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मानव सुख चाहता 


विषयरसे जो मनुष्यका भज्ञान है वद्दी तो उसकी बंधनकी स्थिति है । 
सुखदुःखके विषयमे मनुष्यका भभ्नान्त ज्ञान ही उसकी मुक्तिकी स्थिति है । 


जीवित देइ इन्द्रियभोग्य साधनोंकी अनुकूलतापर निभर हे । देह- 
रक्षाका जो असाधारण अभिप्राय हे वह भोग भोगना नहीं किन्तु भक्षय- 
सुख या मोक्ष पालना हैं । मानवका देह भोगसाधन न होकर मोक्षका दही 
साधन है। भोग भार अदान्ति या भोग भार अतुसि भथबा भोग भोर 
मानसिक भसन्तोषका नित्य साथ हे । बन्धन मानव-जीवनका लक्ष्य नहीं 
हे । मानवका मन बन्धनका स्वाभाविक बिरोधी तथा मुक्तिका स्वाभाविक 
पक्षपाती हे | बन्धनमें रहना मानवदेद्के लक्ष्यसे विरोध करनेवाली स्थिति 
है। भोगप्रासिफे लिये देद-रक्षा करना मनुष्यका कतंब्य नहीं है । किन्तु 
अक्षय, अमर, सनातन, नित्य, अद्वत सुखका आधिकारी बननेके लिये देहू" 
रक्षा करना मनुष्यका कतव्य हे ! 

मनुष्यको देइ -रक्षाफे लिये जीवनोपकरणीका “अद करना पडता हैँ । 
परन्तु उसे इत अग्रहरें सुख-दुःख दनो हि ग पछा वरण अनिवाय 
रूपसे कर! पड़ता है । सनुम्यका साधन-सअ्रहरुपी रूझ सुखदुःख मेसे 
कसी एकको जन्पन्न किये घिना नटी रहता ; नि", मोक्ष था दु-खनिवत्ति 
(किसी भी नामसे कह छीजिय | इसी बातमै हे कि देव चारणपात्रके लिये 
किये जानेवाळ कर्मको ढुःखोरपाद्क न बसने देकर सुखोत्याद्क जनाकर 
रक्खा जाय । इस कॉसरे लिये यड चाव सदा हो स्यवयाख्द रहनी चादिये 
के देइ-रक्षाका उदर्य शुद सुख न द्वोक्र अक्षय सुख हे । जग्र मनुष्य देह" 
रक्षाके उद्दशय मोक्षनामक अक्षयसुखको तो अपनी दइष्टिसे वाइर खडा कर 
देता हे भोर देहको ही भोक्ता बनानेकी भ्रान्ति कर लता है, उप्त समय 
मनप्यका सुखसाघन संग्राहक कम ळक्ष्यच्युत द्वोकर सुख-साधन-सेग्राद्दक 
न रहकर भोग-संग्राहरू दोजाता है । 


यह तो सत्र जानते हैं कि भोगाकांक्षाका कोइ अन्त नहीं हे । भोग्य- 
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आगकी आहुति बनकर भोगाझिका ही प्रज्वालक बनता चला जाता है । 
ओगापिको भोगेन्धनोंसे त्त या निर्वापित नद्दी किया जा सकता । इसे तो 
भोग!कांक्षाके परित्यागसे ही बुझाया जा सकता हे । स्पष्ट बात यहद है कि 
मनुष्यका मन भोगाकांक्षाको ही दु:ख तथा उसके त्यागको ही सुखके रूपमें 
जान ले तब ही सुखदु:खातीत मोक्षघमंपर भारूढ हो सकता हे। वद्द उस 
समय देह-रक्षाके लिये जो भी पुरुषाथ करता है, वह क्योंकि विवेकके 
जैतृस्वमें द्दोता है इस कारण वद्दी सच्चा पुरुषार्थ होता है । इसके विपरीत 
जो पुरुषाथ विवेकहीन होता हे वद्द भोगाकांक्षी मानवके लिये भ्रान्त 
सुखान्वेषणके रूपमें उसे बींघ डाळनेवाला अनन्त दुःख- जाल बन जाता है। 


भोतिक अभावोंकी अपने भदभ्य भोतिक प्रयत्नोंसे दूर करनेका साम- 
श्याधीन संतोष कमाकर मानासेक दुःखॉका अपने विवेकसे अन्त कर 
डालना ही दुःखोंकी पुण चिकित्सा हे । पुरुषार्थ तथा विवेक दोनों ही 
मानवके लिये समान रूपसे अपेक्षित हैं । विवेकके विना केवल पुरुषाथसे 
मनुष्यको शान्ति मिलनी संभव नहीं हे। विचक पुरुषाथकी मर्यादा 
बना देता है । निर्ममवि पुरुपाथ करनेवाला मनुष्य अपनी विषया- 
भिलाषाको बढाता चला जाता भोर जीवनभर दुरादाकी दावाभिमें झुल" 
सता रहकर भन्तसें नष्ट होजाता हे । पुरुषार्थपर विवेकका शासन रहनेसे 
मनुष्यको झसीम, झनुचित या दाक्तिबाह्य पुरुषार्थ करनेकी श्रान्त इच्छा ही 
नहीं होती । व्यवहार-मूमिसे दूर खड हुए पुरुषाथ दन कोरे विवेकके पास 
कमक्षेत्र न होनेसे वदद मनुष्यको यथाथ सुख उत्पन्न करके नहीं दे सकता | 
यही बात इशोपनिषद्‌मे इस प्रकार कही हे-- 
अन्द्य तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूयऽइव ते तमो य5 उ विद्यायां रताः॥ { इंशावास्य ) 
जो केवळ पुरुषार्थमें रत हैं, वे घोर भन्धरेमें धक्के खाते हैं । उनसे भी 
अधिक धक्के वे खाते हैं जो ( कोरे अव्यावहारिक ) ज्ञानर्मे मस्त पड़े 
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साथ नियामक ज्ञान चाहिये । इसका यद्द भथ हुआ कि प्रयम रखने तथा 
प्रतिकार करते रहनेसे मनुष्यके भौतिक तथा भाध्यास्मिक दोनों ही प्रकारके 
दुःख हटाये जा सकते हैं । एक ही प्रकारके दुःखोंके पीछे न पडकर दोनों 
दी प्रकारके दुःखोंको दृटानेका समन्वित उद्योग करना मानवका कतेब्य हे । 


अथवा-- निर्वाण ( अर्थात्‌ सुखदुःखसे अप्रभावित स्थिति लकर उदार 
वीर ब्यवहार-कुशकर प्रशस्त जीवन बिताना ) हो दुःखोंकी यथाथ 
चिकित्सा है । 

बात यद्द है कि भोतिक ठुःख इस संसारकी अटल घटना है | वे लाख 
दटानेपर भी मनुप्यके देद्देन्द्रियोंके पाखसे नहीं द्टते । उन्हें केवळ मनर्सेसे 
हटाया जा सकता हे । उन्हे मनमेंसे हटानेका एकमात्र उपाय निर्वाण या 
मुक्तिकी स्थितिको अपनाय रद्दकर जीवन बिताना है ; भपना कतब्यपाळन 
तो करना, परन्तु उस कतब्यसे किसी कामनाके बन्धनमें न रहना ही मुक्ति 
हे । निष्काम स्थिति ही दुःखातीत स्थिति है। मचुष्यका जो दुःखरूपी 
भवरोग हे वह सांसारिक सुख पानेसे नहीं मिटता । यद्द रोग तो तत्वज्ञान 
या साक्षात्काररूपी महोषधसे ही मिटता है । जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें जीवन 
बिताने लगना ही संसारी तार्पाको निवरृत्तिका एकमात्र उपाय हे । संसारी 
ताप मानव-जीवनसेॅसे टल हो नहीं सकते । मनुष्य इन तापमयी घटना- 
अको दुःखश्चणीसे निकाल बाहर करे, इन्हें दुःखोंका नाम ही न देकर इन्दे 
प्राकृतिक घटनामात्र मानकर सुखदुःखातीत होकर उच मानसिक स्थितिमें 
काळयापन करे यद्दी दुःखॉकी एकमात्र रामबाण भोषध हे। तरवसाक्षास्कार 
रूप भौषधके विना दुःखरोग कभी भी नष्ट होनेचाला नहीं है । 

( अनायसबंध अकतंव्य ) 
अनायेसबन्धाद्रमार्यशञ्चता ॥ ४८६ ॥ 
अनायोंसे सोद्दादं बढानेखे आयोकी शत्रता अच्छी हें । 
विवरण-- इसका अथ यह है कि मायावी, कपटी, धूते मित्रसे कतब्या- 
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भार ज्ञानी ही उसका परम मित्र हे | ज्ञानांकी भोरसे कमी किसी भनि्की 
दाका नहीं हे। सुखकी ओरसे कभी किसी अढाई या दितकी आशा दुराश्चा 
हे । दस्यु, तस्कर, पामर लोगोंसे कुछ भोतिक ळाभ उठानेसे तो यद्व अच्छा 
हे कि मनुष्य भोतिक लाभसे वंचित रद्दे इस प्रकारके हीनलाभ भाते ही 
भाते अच्छे छगते हें परन्तु ये हानि किये विना नहीं मानत । सव्पुरुषोंके 
संगे भोतिक ळाभ न द्दोनेपर भी शान्ति तो निश्चित होता है। असाघु- 
समागम दग्ध तथा भम्लके संबन्धके समान हानिकारक होता हे। इस 
विषम संबन्धसे दग्बका दग्धत्व ही नए होजाता है । साघ-समागम दुग्ध 
तथा मिए्के समागम जसा समसंबन्ध द्योता है भोर सुखद द्वोता हे। इस 
संरामसे दग्चर्मे माधर्यकी वृद्धि दोजाती है । 


गायं तथा अनार्य विवेकी ओर भविवेकीके पर्यायवाची शब्द हैं । 
अविवेरीके पास द्विवाद्वितबुद्धि नही होती । विवेकी वदद हे जिसमें दिता- 
दितडुद्धि दोती हे । अविवेकी मित्र सब समय दिता द्वितबुद्धिसे शून्य दोकर 
छानिए ही किया करता हे । कोइ भी बुद्धिमान अविवेकी मित्रपर विश्वास 
करके निश्चित नद्दी रद सकता। इसलिये विवेकी मनुष्य किसाको मित्रख्पर्मे 
स्वाकार करके भी जब उसकी चिवेकिताके सेबन्धसे पूणं सन्तोष पा लेला है 
तब ही उसका भित्र जसा विश्वास करता है । यदि उसे उसके भविवेकी 
होनेका प्रमाण मिल जाता है तो वद्द उसे अपने मित्रत्वखे वंचित कर 
देता है । 

इस सूत्रकी भाषासे यद्द प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्या कभी कोई विवेकी 
किसी विवेकीसे शत्रुता कर सकता है ? इसका समाधान यहीं हे कि कोई 
भी विवेकी जानबूझकर अपने जेसे विवेकीसे शत्रुता कर ही नहीं सकता । 
यदि कोई विवेकी दुववश छोक-चरित्रकी अनभिज्ञताके कारण किसा 
विवेकीके भपापाविद्ध शुद्ध हृदयका परिचय न पाकर, उसके बाह्य ब्यवद्दा- 
रमें लंदिद्दान होकर, उसे शत्र समझ बेठे भोर उससे शत्रु जेक्षा बर्ताव 
भी कर डाळ तो भी वह शत्र समझा हुझा विवेकी व्यक्ति उसके साथ जो 
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इस सूत्रका अमिप्राय भपने पाठकॉके केवळ मूख मित्रसे बचाने तक सीमित 
है । इधका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि शन्नता करनी द्वो तो विवे- 
कीके साथ करनी चाहिये । मुखेसे मित्रता जोडने तथा मुढताको दढताके 
साथ निन्दित उद्वरानेके लिये ही विवेकी शत्रुक्की उत्तमताको उपमाके रूपमेँ 
उपस्थित किया गया हे । 
( निन्दित कुलोत्पन्नका चिन्ह ) 
निहन्ति दवचनं कुलम्‌ ॥ ४८७ ॥ 

दुवयनल कलक गारवका नादा हाजाता हू! 

विवरण-- दवचन वक्ताकें कछको कलंकित कर देता हे । वचनको 
निर्दोषता ही मनुष्यके उच्च कुलका प्रमाणपत्र है । दुवेचनी कोग भपने 
कुलको निश्चितरूपसे कळकित घोषित कर देते हे । मुखसे वचन निकलते 
ददी सबसे पहळे वक्ताके कुलका परिचय मिळता है कि यद्द कसे कलमें 
पछा है ? मनुष्यका व्यक्तिगत परिचय तो पीछेसे होता है । सूत्र कद्दना 
चाहता है कि वक्ता छोग वचन बोळते समय अपने कुछके मोरवका ध्यान 
रखकर बोल । 

पाठान्तर-- नाति ढुवचन कुलम्‌ । 

यह पाठ भथहोन हे । 

( संसारका महत्ववूण सुख ) 
नै 
न पुत्रसंस्पात परं सुखम्‌ ॥ ४८८ ॥ 

पुत्र-ळाभ्र सांसारिक खुखांसे सर्वोत्तम सुख माना जाता है । 

पवेबरण इस साष्टिके वित्राताने अपनी सृष्टि-परम्पराको चलाने तथा 
मातापितासे पुत्रोंको पलवानेके शिये खन्दै पुन्नरसोह नामकी सुइढ रञ्जुओंसे 
बधा हुआ दै । इसी प्रबन्धसे यह सृष्ठि-परम्परा चछ रद्दी हे । यदि संसा- 
रमें पुन्न सुख नामकी वस्तु न द्वोती तो साष्ट-परम्पराका चलना दा. भस- 
भव द्दोजाता । पिताको टुःखमयी या पापमप्री स्थितिले उबारनेवाला ही 


PANDO UEKRFRAM VEDIC MISSION 


४४६ ४४४४४४./४१ /॥/३ 1 AV Garr 


( अन्धा विरोध अकतेव्य ) 
विवादे धर्भमनुस्मरेत्‌ ॥ ४८९ ॥ 


विवाद ( कलह ) के समय धमको भूल मत जाओ । घमको 
कळहके समय भी अपनाये रहो । 

विवरण-- मनुष्य विवादके समय घमंको अपनाये रहें तो किसीपर 
अन्याय भोर अत्याचार करनेसे बचा रह सकता है। विवादोंका शान्ति- 
पूर्वक निणेय तब ही दोता है जब निर्णायक धार्मिक हो । 

विवादके समय अन्धा होकर किसीका विरोध न करना चाहिये । एक 
झोखसे लड़ना चाहिये भोर दूसरीसे भपना कतब्य-शास्र देखते रहना 
चाह्विये। अन्धा विरोध मनुष्यका छात्मघात है। घम स्मरणते ही विवादकी 
मर्यादाका ज्ञान होता हे । मनुष्य घममर्यादाके विस्मरणसे ही अन्याय भोर 
अत्याचार करता है । 

पाठान्तर विवादे कार्यमनुस्सरत्‌ । 

विवादके समय अपना मुख्य लक्ष्य भ्यानमें रक्ख । उसपर भांच आने. 
वाली बात न होने दे । 


( दैनिक कतेव्यॉपर चिन्ताका काल ) 
के कक हि CC /- क्यै 
[नशान्त काय [चन्तयंत ॥ ४९० ॥ 


मनुष्य राजिका विशाम समाप्त हो जानेपर ( ब्राह्ममुहतमे ) 
अपने दिनभर करनेके समस्त कामांका ( आदिखे अन्ततक सांगो- 
पांग ) विचार किया कर । 

विवरण-- प्रभातकाल या ब्राह्ममुहूतके समय मनुष्यकी बुद्धिवृत्ति 
सतेज डद्भावनशील तथा नवीन द्वोती है । उत्त समय शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन तौनों स्वभावसे स्थिर, स्वस्थ भोर शान्त होते हैं । कार्य-चिन्ता या 
दोनिक कार्यक्रम बनानेका काम अत्यन्त गंभीर है । यद्द काम कायकी भाघि- 
कतासे मनके व्यग्र या चचल हो जानेपर दिनके समय उतना अच्छा होना 
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विनाशान्मुखका चिन्ह 


ब्राह्मे मुहत घुध्येत घर्मार्थो चानाचिन्तयेत्‌ । 
कायालेशांश्च तन्मूलान्‌ वेद्तत्वाथेमेच च ॥ 
कल्याणाथी मानव सूरज निकळनेसे लगभग एक घंटा पद्दळे नींद त्याग 
कर जाग उठा करें भोर उस समय स्वस्थ मनसे सबसे पहले अपने मान- 
सिक उत्थानके लिये किये जानेबाळ भाजके सामाजिक कतब्योंका स्वरूप 
निर्धारित किया करे तथा उनकी उपायादि चिन्ता करे। फिर अपनी ब्यक्ति- 
गत जीवन-यात्राके सबन्धसे दिनमै करणीय कतब्यपर दष्ट डाळे । डसके 
पश्चात्‌ शरीरको रोग-मुक्त स्वस्थ रखने तथा रोगजनक कारणोंके संबन्धे 
सोचे | इतना कर ऊेनेके पश्चात्‌ कुछ काळतक वेदिक ज्ञानके सवस्व आत्माके 
स्वरूपपर प्रतिदिन गंभीर विचार करे कि में कोन हूँ ? दूसरे कोन हैं ? 
उनसे क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि । 
अथवा-- निशान्त शब्द एकान्त शान्त स्थान तथा रात्रिके भन्तकका 
भो वाचक है । तथा सूत्राथ यद्व है कि राजा लोग एकान्तमें शान्त स्थान- 
पर जद्दो कोई अनघिकारी मन्त्रणाको सुन न सके; मन्त्रणा करें। अथवा वे 
भी रात्रिके अन्तर्मे ही मनके स्वाभाविक खूपसे स्थिर द्वोनेपर अपने विचार- 
णीय विषयपर गभीरतासे सोच । कामकी भधिकतासे मनके चंचछ द्वोजाने- 
पर दूसरे किसी समय कार्य-नीति-निर्धारण या मन्त्रणाके कामका उतना 
अच्छा होना संभव नहीं । 


प्रदोष न संयोग: कतव्यः ॥ ४९१ ॥ 
( विनाशोन्मुखका चिन्ह ) 
उपस्थितविनाशो दनंयं मन्यते ॥ ४९२ ॥ 


जिसका विनाश उपस्थित होता हे ( जिसके बुरे दिन आते 
हें ) घह्दी अनीतिको अपनाता हे । 
विघरण-- विनाशोन्मुखकी बुद्धि नष्ट द्वोजाती है | भनीति या दुष्ट 
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करे | लब्धव्योंका वेध ( उचित } यत्नसे अजन करे तथा प्राप्तोंका विवेक से 
उपयोग करे । यदि मनष्य अपनी नीति-द्दीनतासे अपने संचित साध- 
नोंकी रक्षा, जीवनार्थ आवश्यक पदार्थोका भजन ओर अर्जितोका सदुपयोग 
नद्दीं करेगा तो क्लेश, दीनता तथा बद्धिमान्य उसे झा चिपटंगे । 
( त्रथा कमं त्याज्य ) 
OOO ४72७ ~ 
क्षीराथिनः कि करिण्या ॥ ४९३॥ 
जिसे दूघकी आवश्यकता हे वह हथिनीको लेकर क्या कर? 
विवरण-- उसे तो गोपालन करना चाहिये! अपने प्रयोजनके उपयोगी 
द्रब्योंका हो संचय करना चाहिये, अप्रयोजनीयका नहीं । मनुष्य कोई भी 
बृथा काम करे । वृथा कामोंसे बडे भनर्थ आ खडे होते हैं । 
(सर्वोत्तम वीकार ) 
न दानसम वश्यम्‌ || ४५४॥। 
दान जैसा लोकवशीकार दूसरा नहीं है । 
विवरण -- धनी लोग दानरूपमे घनके सदुपयोगसे समाजका हित अर 
कीतिंका उपाजन तथा उपकृर्तोपर चशीकार पा लेते हैं । 
(पराधीन वातासं उत्कण्ठा बाजत) 
क्ट २ © हे 
परायत्तपत्कण्ठां न कयांत ॥ ४९५ || 
तुम्हार जा पदाथ दूसराक हाथम फस गय हवा, उन्ह पानके 
लिए उतावले मत बना | उन्ह पानक उपाय करने चाहय । इस 
सखाबन्ध म उत्कठास अपना शाक्तपर श्रद्धाहान नहा हाना साहय ! 


दूसरेकी शाक्तिपर निभर मत रहा | परहस्तगत अधिकारके पुन 
रुद्धारक लिए दुश्विन्ता या निराशा छोडकर घेयक साथ र 
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विवरण--- जब अपनी भाधिकृत वस्तु अपने प्रमाद या भसामध्येसे 
दूसरेके अधिकारमें चली जाय भोर उसके पुनरुद्धारका कोई उपाय अपने 
पास शष न रहे, तब मनुष्य यह जानकर डस संबन्धी विचारके प्रवाहको 
रोक दे कि अब मेरा इस संबन्थमे कोइ कतेब्य शष नहीं रहा । बात यह 
हे कि कतब्य बद्दिभूत चिन्ता दुश्चिन्ता होती है । दुश्चिन्ता हो भशान्ति है । 
अपने मनको शान्त रखना ही संभव ओर सफल प्रयत्नका मागदर्शन अपने 
सामर्थ्यांचीन कतेव्य हे । उस समय डत अपहृत वस्तुके सबन्धर्से मनसे 
किसी प्रकारको उत्कण्ठाको स्थान देकर कतब्यहीन चचल नहीं द्दोजाना 
चाहिये । चांचल्य कृतव्यका विन्न है । 

अथवा-- दूपरेक द्वाथकी बातके घबन्धर्में उत्कण्ठा या खरासे काम 
मत छो । दूसरा भपनी परिस्थितिसे विवश होकर कभी कभी उसर्मे देर 
भी कर सकता है | एसे समय उसे भपनी अधीरता दिखाकर चंचल तथा 
झष्ट मत करो । प्रत्यकक काम करनेके निराल ढंग तथा सुभोते होत हैं 
उनक! ध्यान रखकर इस संबन्यप्ते घीरताखे काम ल्लो ओर शान्तिसे 
उतीक्षा करो । 

( पापीक घनक। टुम्पयाग ) 
असत्समद्धिरसद्धिख भुज्यत ॥ ५७३: 

वुराको सम्पत्ति (या वुरी सम्पत्ति ) वुराहीकी भोग्य बना 
करता हू । 

विवरण -- रावित उपायोंले उपाजित धनका कुमारी भार कुक मसे 
रपय होना अनिवाय होता हे । पर-पोडा, चोरी, उत्कोच, अनुचित लाम, 
वचन, अपहरण आदि उपाय घनागमनके रात उपाय हैं | गर्हित उपा- 
यासे प्राप्त घनका निन्दित कायामे व्यव होना भनिवाय है| छचित उपा- 
यासे आया घन ढी डचित कार्याम व्यय होता है । सिद्धान्तपूर्चऋ डपारजित 
चरका लिद्धान्तपूवेक ब्यय होना अनिवाय डे | बुद्ध चाणक्यने कहा है--- 
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संतत कतुषु नोपयुज्यते प्राधित गुणवत न दीयत । 
तत्कदूथ पारगत चत्त चारपाथवग्रहपु भुज्यत ॥ 
अनुचित उपायोस उपार्जित कृपणका घन न तो किसी झुभकमसे ब्यय 
होता है झर न किसी गुणीके अभाव अभियोग पूरा करनेसे काम जाता 
है। वद्द या तो चोरके या राजाके घर खाया जाता है । 
त क क (५, क 
नम्बकल कार्केमंज्यत ॥ ४९७ ॥ 
जस नामका Iनान्दत कर फळ कावाक हा काम आता हु 
हसा प्रकार आदार उपायास उपाजत चन चारतजेहान लागाक 
हा नान्द्त भागाम काम आया करता ह। इसालय मनुष्य 
उचित उपायोंसे घनोपाजन करे जिसस जोवन-यात्रा भी हा 
ओर मनका उत्कष भी हो । 
यात्र -मात्र-प्रसिद्धधथ स्वैः कमनिरगरहितेः । 
अङ्कुशेन शारीरस्य कुर्वत धनसंचयम्‌ ॥ ( म 
मनुष्य केवल जीवन-यात्रा चलाने योग्य, सो भी लपने भानान्दत शुभ 
कमासे, शरीरको संकटमें डाले विना घनसंचय कर । 
( पापी धन सञ्जनक काम नहीं आता ) 
नाम्भाधिस्तप्णामपोहति ॥ ४९८ ॥ 


जसे समुद्रका खारा पानी किसी भी प्याखका प्यास बुझा: 
नेके काम मही आता, इसीप्रकार अशिष्ट उपायांस उपाजित घन 
किसी भी अच्छ कापसे अर्थात्‌ किसी भी सच्च अधिकारीकी 
कामना पूरी करनेके काम नहों आ सकता । 
बुरे अच्छे कार्मोम घनव्यय नही कर सकते ) 
बालका आप स्वगुणामाअयन्त ॥ ४९९ || 
जेसे बाळका अपने रूक्ष ककश स्वभावको ही पकडे रहती 
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भले बुराखे दिलामेलकर नहीं रहते 


~ च कर कि. “07 क्र ए क 
ओर अपने गर्हित उपायांसे उपाजित धनको सत्याथ सदुपयोग 
करनेको उद्यत नहीं होता । 

विवरण-- किसी से स्वभाव विरुद्ध आशा नहीं की जा सकती । अभद्र 
पुरुष अपने घनका सदुपयोग कर दे ऐसी भाशा करना बालुझाले तेल पाने 
जसी बन्ध्या इच्छा हे । 
( भले बुराँत हिलमिछकर नहीं रहते ) 
सन्ताऽसत्स न रमन्त || ५८० ॥ 
भद्रे पुरुष अभद्र पुरुषाक साथ हिलामिलकर नहीं रदा करत। 
विवरण मट पुरुष सद्र लोरगोके हा साथ संग करते हैं। मनुष्य 
समाजजीवी प्राणी है । सत भोर मसत दो प्रकारका मनुष्य-समाज होता 
हे । जिसफे अस साथी होते हैं उसका स्वभाव वेस! ही होता है । जिसका 
जेसा स्वभाव होता है उसके साथी भी वप हो द्वोते हें । विपरीत स्वभाव 
वाळे परस्पर मिलकर नहीं बेठा करते । 
पाठान्तर-- न सतां मूखषु रतिः । 
क शक केक RO, 
न हसा! प्रेतवने रमन्ते ॥ ५०१ ॥ 
असे हंस इमशानमे नहीं रमते, इसी प्रकार गुणी लोग अयो- 
ग्याके संगम रहना स्वीकार नहीं करत । 
विवरण-- गुणी लोग पकान्तर्पे अज्ञात जीवन बित। देना तो स्वीकार 
कर लेते हैं परन्तु बुरी संगत्मे रहना कभा स्वीकार नहीं करते । 
कुसुमस्तबकस्पव द च॒त्ता तु मनास्चनः । 
मूध्नि वा सवलाकस्य विशीयत वनेऽथवा ॥ 
मनस्वी लोग वनसे खिळ कुसुम-स्तब्रकके समान या तो छोगोंके 
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शान्तिप्रय मनुष्यका स्वभाव भनुट्वगकारी, शान्त, अनुकूल स्थानमें 
रहना स्वीकार करता हे, उद्वेगकारी अशान्त प्रतिकूलमें नहीं । भोको बुर 
वातावरणमें रद्दनेष्त उद्वेग होता है । बुरॉको अच्छा शान्तपूर्ण वाताबरण 
सहन नहीं द्वोता । 
न वना परवादेन रभत दुजनो जनः। 
काकः सवरसान्‌ भुक्त्वा विन्ताऽमेध्यं न तप्यति ॥ 
दुजनोंकी चोपार्ल परनिन्दासे मुखरित रद्दती हैं । उन्ह परनिन्दाके विना 
रोरी नद्दो पचती | काऊ पड़रस खाकर मी जबतक विष्ठा नदीं खा लेता 
तबतक उसका मन नहीं छकता | 
( संसार भाजन ओर भोगमे जीवन नष्ट कर रहा दं ) 
अथोथ प्रवर्तते लोकः ॥ ९०२ ॥ 
सारा ससारः अथक लिय कमम प्रवृत्त हाता है । 
विवरण-- सबको जानना चाहिये कि अथ जीवनका साधनमात्र ही 
हे परन्तु लक्ष्य नहीं है । क्योंकि लोग जीवनका लक्ष्य निश्चित करनेसें भ्रांति 
कर लेते हैं इसीलिये वे भलदपायोसे बनाजन करने ळग जाते हैं | जब 
मनुष्य अआन्तिवश इन्मियसुखळी हो जीवनका लक्ष्य बना ळत हैं, तब उनके 
मनका इन्द्रिय-दाल बन जाना स्वाभाविक द्वीजाता हे । कामना तथा दुःख 
ये दोनों हान्द्रयोंकी दासताके डो नास हैं। जो सनुष्य इन्दर ण - सुखको 
जीवनका लक्ष्य बनाकर चनोपाजन करते हैं, उनका घन सुख-साध्षन न 
रद्दकर दु -खसाधन रद जाता हैं! वद अपने दी उपाजित धनसे दुः मोल 
लता चला जाता है) उघरा घन अस्दुपायोल आजत द्वानेक कारण असत्य- 
सेवार्पों दःखबरणमें ही दुरुपयुक्त होता है । इसके विपरीत जिललके 
जीवनका लक्ष्य दम्द्रियोपर मनको प्रभुत। सुप्रतिष्ठित रखना होता है, चद्व 
भानिवाय रूपसे सदुपायोंस द्वी चनाजन करता है । उसके जीवनका लक्ष्य 
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करना होता है । मनपर सत्यकी प्रभुताको सुप्रतिष्ठित रखना दी उसका 
लक्ष्य होता हे | वद्द सत्यस्वरूप प्रभुकी सेवाको द्वार बनाकर घनोपाजन 
भी करता शोर उसे सत्यकी सेचामें लगाकर अखण्ड सुखमयी चिश्शान्तिक। 
उपाजन भी कर ळेता है । 


याग, दान, ओषध, जीवनयात्रा भादि समस्त कार्मोके भर्थाश्रित होनेसे 
ससारकी धनार्थी प्रवृत्ति स्वाभाविक है । परन्तु स्वाभाविक होनेपर भी-- 
` आति सवत्र चजयत्‌ ' के अनुसार मनुष्यकी इस प्रवत्तिमें भतिके 
भाते ही उसके समस्त मानवीय गुणोका सबनाश होजाता हे । अर्थपरायण 
मनुष्य भूक जाता हे कि“ घन तो एक साधन हे। घनके सदुपयोगसे साध्य, 
शान्ति या सुख ही मानवजोवनका लक्ष्य है । इस लक्ष्यको खो देनेपर 
घनका कोई भी मूल्य नहीं है । जो घन मानवजीवनके लक्ष्य, शान्ति या 
उधे मानवोचित गुर्णोका विरोध करके आता है वह उसकी मनुष्यताकै 
गलेपर छुरी चलाता है । ऐसा घन प्राणका जंजाळ बन जाता हे थोर ग्राह्य 
न होकर त्याज्य होजाता है | ” 

सब मानते हैं कि घन जीननकी लत्यावइयक वस्तु है । परन्तु धन ही 
लो सब कुछ नहीं हे । मानचजीवनमें मानवोचिन गुणोंका ही तो घनसे 
उचा महत्वपूर्ण स्थान हे । धनको मानवोचित गुणसे आधिक महत्व देना तो 
मनुष्यकी पाशविक प्रवृत्ति हे । इसलिये यदि अपने समाजको मानव- 
समाज बनाना हो तो मनुष्यकी भाँख मांचकर भर्थाथी बन जानेकी प्रव- 
त्तिपर रोकथाम रखकर अपने समाजको सामाजिक गार्णोका उपजाऊ क्षेत्र 
बनानेका सइढ प्रबन्ध करना ही होगा । 


मनुष्य अर्थार्थी रहता रहता स्वार्थान्ध द्वोकर अपनी हो माताको नाँच 
नोंचकर खानेवाळे बिच्छुके बच्चोके समान अपने ही उपजीव्य समाजकी 
अखॉमें घळ झोंकझोककर उसे ठगकर उसके उचित भधिकारका अप 
हरण करके धनी भोर सुखी बनना चाहता है । देशमेंसे मनुष्यताको निर्वा- 
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प्रतिष्ठित कर देता है यद्दांतक कि मातापिता, ञाता, संतान सबको ठगने 
छगता है । जो समाजके सत्पुरुषोंको ठग रहा हे वद्द अपने पारिवारिक 
स्वजर्नोको भी ठग रहा हे। उसे कदी भी स्वजन नहीं दीखता, घन ही उसका 
ध्येय है । इस प्रकार सामाजिक गुर्णोकी अभिवद्धिकी दृष्टिसे मनुष्यको 
अर्थार्थी ध्रवृत्तिपर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये । यद्द ध्यान रक्खा जाना 
चाहिये कि देशमै सामाजिक गुण ही पूज्य माने जायें ओर धनको मनुष्य" 
सासे शच्च प्रतिष्ठाका पद न मिङ सके | इसका एकमात्र सरळ उपाय मनु- 
ष्यता-प्रेमी सुसादित्य-प्रचारसे छमाजकी आध्यात्मिक दृष्टिको भ्रान्तिरहित 
करके नेतिक राज्यसस्थाके द्वारा सुशिक्षाका प्रचार करना है ! 


आशाया बध्यते लोक? ॥ ५०३ ॥ 


अविचारशील संसार कतव्यके बन्धनम आवद्ध न होकर 
0000 र € he 
आशाके बन्धनम बैंघकर काम करता और अपना घेय खोता 
रहता हे । 


विवरण-- ' यहद सुझ मिल जाय ' इस प्रकारकी क्षाकांक्षा ही मंशा 
हे । आशा में रहना, शुभ भावीकी प्रतीक्षामें बतमानका झुभ उपयोग न 
कर सकना हानिकारक मनोदशा है । मनुष्य भाशाकी दापतासें अधीर 
द्वोकर भकर्तव्यमें हाथ डालकर दुःखी होता है | समाजके डत्थानसें भाशाके 
दास मनुष्योंका कोई स्थान नहीं हे । समाजके अभ्युत्यानोंके कतब्यमें 
भपनेको झोंक देनेवाले तथा फल मिळने न मिलनेके प्रति उदास रहने. 
वाले कतेब्यनिष्ठ छोगोंका ही समाजमें महत्त्वपूण स्थान होता है । समाजकी 
उन्नति कतेब्यपरायण कतेव्येक-सवेस्व छोगोंके अदम्य उत्साहॉपर द्दी निभर 
करती है । 


आशापाशा-शातेवद्धाः काम-क्रोध- परायणाः । 
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काशाकी सेकडों रस्सियोंसे बंधे हुए, काम-कोघमें ही भपना जीवन- 
नामक मद्दत्वपूणे सुअवसर मिटा डाळनेवाले लोग काममोगके लिये अन्या- 
यसे घनोपाजनकी चेष्टा करते हैं । बताइये जिस देशमें इस प्रकारकी प्रवू- 
सिके छोग अघिक हो जार्यैगे वह देश रसातलको न जायगा या भशान्तिर्यो, 
कळद्दों भोर दुःखोंका घर न बन जायगा तो क्या होगा? सुखी तो वे देश 
होगे जद्दाके लोगोंका कतेब्यसे ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है भोर फळ 
उपेक्षापक्षमें पड़ा रहत। है | मनुष्य जाने $ ' नेराइय परमं सुखम्‌” 
निराश! ही ( सुखच्छारूपी दुःखका संसारका सर्वोत्तम रहना ही ) सुख हे। 
कतव्य करनेका ही मानत्रको अधिकार है, कतब्यबद्दिभूंत वध्या फळाशाका 
नहीं । 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला 
रागग्राइचती वितकविहगा घेयद्रमध्वंसिनी ॥ 
मोहावतसुदुस्तरातिगहना प्रात्तुगाचितातटी । 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति यागोश्वराः ॥ 
भाशा संसारके यात्री मनुष्यको डुबानेचाळी नदी है, मनोरथ उसके 
जल हैं, तृष्णा उसकी तरंग है, राग उसमें रद्रनेवाळा मगरमच्छ है, वितक 
नामके पंछी इसके किनारोंपर बैठे रहते हँ । यह भाशा नदी घेयरूपी 
द्रमको जड़से उखाड़ फेकती हे! मोहात्मक संवरॉसे दुम्तरणीय लम्बी चोडी 
चिन्तार्य इस नदीको द्वितट भूमि है । इस नदीको पार करना विचारशीक 
मनवाले कमयोगियोंका काम है । यदि मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना 
चाद्दे तो उसे आशाके बन्धनमें न रहकर कतेब्यके कठोर निष्काम बन्घनसें 
रहना ही द्दोगा । 
पाठान्तर-- इतःपरमघीतः परं कुशलो भविष्यतीत्याशया लाको 
वति । 
इसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ बन$र सुखी जीवन बितायंगे हत भाशासे संसार 
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( आशाके दास सदा श्रीद्दीन ) 
न चाशापरें: श्री: सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥ 
आशापरायण व्याक्त सदा श्री-हीन रहा करते हैं । 
विवरण -- आशा अर्थात्‌ विषय-स्पृद्दाके पीछे-पीछे मारे फिरनेवालों 
( झोर यदि वह पुरी न हो तो अपने भापको अकृताथ, असफल भोर विनष्ट 
मानकर हतोत्साह हो बेठनेवाळों ) के पास सम्पत्तिय निवास नहीं करती | 

सम्पत्तियां तो भयकरसे भयंकर विपत्तिके दिनोंमें भी साहसका कभी 
न त्यागनेवालों, निराशा दीखनेपर भी कभी उद्यम तथा कमका त्याग न 
करनेधालोंके द्वी साथ रहती हैं । यदि मनुष्य झाशापर निर्भर न रहकर 
कतव्यपालनपर निभर रहे तो श्री ( सफलता ) को झख मारकर उसके 
पास रहना पडे । आशाके दासोंके पास चाहे जितनी श्री £ भोतिक ऐुश्वयं ) 
झा जानेपर भी उनको श्रीद्वीनता कभी नहीं मिटती । भरतृष्त कामना ही 
आशा हे | कामनादग्घ हृदय कमी तूप होना नहीं जानता । भआाशा-परा- 
यण ब्यक्तिका घन-भंडार उपरी दृष्टिमें सदा हो अधरा रहता है। समस्त 
विश्वको अपना भोग्य बनानेकी कल्पना सदा ही उसके मनको दुखाती रहती 
हे । इसलिये भाशापरायण लोग सब समय जिस किसी प्रकार धनोपाजेन 
करनेमें सब प्रकारके गित उपार्योका सहारा लेकर ( घनोपाजन ) करते 
हुए भी आशानुछप धन पानेसे वंचित रहते हैं । कर्तव्य शीलतासे संपन्न 
बनकर सन्तोष धनका घनी बनना उनके भाग्यमें कभी नहीं होता । डनके 
हृदयमें कामनारूपी दरिद्रताका अटळ निवास बन जाता है । 

दुराशा परिहृत्येच सदाशां वधयेत्‌ सदा । 

मनुष्य दुराशा (या बन्धनरूप आशा ) को त्यागकर भबन्धनकारिणी 

सदाशा ( सत्य निमरता ) पर ( जिसे ईश्वरेच्छा भी कहते हैं ) स्थिर रदे! 
' अनिवेंदः {श्रियो मूलम्‌ । › 
उस्साद्द न छोड़ना, खिन्न न होना, कातर न होना हदी श्री-प्राप्तिका 
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' दुरधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । › 
जबतक मनुष्य पुरुषाथ नहीं करता तबतकध्रेष्ठपर, मद्दत्व या परिस्थिति 
पर विजय नहीं पाता । 
( आशाक्रे दास सदा अधीर ) 


आशापरे न चेयम ॥ ५००॥ 


आशापरायण व्यक्तिके पाख स्थिरघुद्धितारूपी घय नही 
होता! 

विचरण -- आशाका दास धीरज खोपे बिना नहीं मानता । व्याव, 
दःरिक जगतर्मे आवाका स्थान होनेपर भी ससडी मर्यादाये भी तो हैं । 
दुःसराद्वित द्वोकर सुसंपादित कतब्यफे उचित मातिक परिणामतक भाशाको 
सीमित रखना चाहिए | निर्मर्याद आशा तो मनुत्यकी मनुष्यताका भर्यकर 
शत्र हे । निर्मयाद भाशावाळा मागे कुमागसे उपाजेनमेँ प्रवत्त होकर 
घसारमें भाग लगा डालता है । वह धीरज नहीं रख सकता । कर्तव्यनिष्ठ, 
दुराशासे अनमिभूत लोग ही धीरज रख सकते हैँ । घीरजके बिना सुख- 
शान्ति दोनों भललभव हैं । आशा पूरी न हो तो जीवनको निःसार मान 
बेठनेवाळेपर धीरज अर्थात्‌ स्याथ जीवन-धारण करनेवाला विवेक नहीं 
होता | आशापर निर्मर रहनेवाळा मानव रस्पीसे बघे पशुक समान झाशा- 
रूपी रश्मियोंसे बेचा रहकर कर्तब्यसे बचतः भोर भक्तस्य किया 
करता है | 

कतेब्यका स्वभाव हे कि वद्द कुछ न कुछ भोतिक हानि किये विना पूर! 
नहीं होता । आशाका दास भकतंब्यसे भोतिक लामॉकी संभावना देखकर 
उसी भोर झुक जाता है । कर्तब्यसे बॅघनेवाले लोग दुराशासे कभी नह? 
इधते | उन्हे उनके कर्तब्यपाळनका फळ मिले या न मिळे वे तो कतब्य- 
पालनका संतोषरूपी फल द्वाथमें लेकर कतंव्य-बुद्धिसे कम करते चळ जाते 
हें । उनकी दृष्टिसें अएना कतव्प पूरा कर लेना ही उनको कृतार्थता होती 
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मागके कांटे इस आशाको धक्का देकर अपने मागंसे दूर नहीं हटा देगा, 
तबतक वद्द ओजस्वी, तेजस्वी, अप्य, अप्रकाम्य, उदात्त, सम्मानित 
जीवन नहीं बिता सदेगा। झाशाके दासके पास सम्मान, स्थिरता, धीरज, 
तेज, ओज भोर विजयी जीवन नामकी कोई वस्तु नद्दी होती । 
आशायाः खलु ये दाखा? दासास्ते सवलोकस्य । 
येषामाशा दासी तेषां दासायते लोकः ॥ 
भाशाके दास सारे द्वी संसारके दास होते हैं। जो लोग भाशाको भपनी 
दासी बना कर रखनेकी कळा जान जाते हैं, यह संसार उनका दास द्दोजाता 
हे । भाशाके दासकी भाशा कमी पूरी नहीं होती । भाशाके दाखका सेपूण 
जीवन नेराइयमय होकर दुःखभर दीघ निःश्वासोंसे भरपूर रहता है । 
` अइनुते विक्षिपति जनमिति आशा । ' 
जो मनुष्यको ब्याप्त करके विक्षिप्त बना डाले उसे भाशा कद्दते हैं । 
पाठानतर-- नास्त्याशापरे घेयम्‌ । 
( अनुत्साह मतावस्था ) 
देन्यान्मरणमृत्तमम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
दीन बननेसे तो मर जाना उत्तम हं । 
विवरण--- छपनेको दीन, निकृष्ट, निकम्मा, असहाय, कृश, अपरिच्छद 
समझकर भनुर्साहित हो देठना मर जानेसे भी निकृष्ट भवस्थाहे | देन्य न 
रहना ही जीवनकी क्षाथंकता या जीवित हृदयवाली स्थिति है । 
जीवनके उद्देश्यको उपेक्षित करके जीवनमत रद्दनेकी ।स्थातको निन्दित 
तथा जीवनको खाथक करनेके लिये उत्साहित करना ही इस सूत्रका भभि- 
प्राय हे, मृत्युका आह्वान करना नहीं । मृत्युको अच्छा माननेकी मनोदशा 
किसी भी अवस्थामें प्रशंसनीय नहीं है । जीवन ही जीवित मनुष्यके लिये 
'चरणीय स्थिति हे । जीवनका भन्त कर डाछनेकी भावना मानव-देह- 
घारणके छद्देश्यके विरुद्ध हे । अपनेको दीन, निकृष्ट, निकम्मा समझकर 
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आत्सप्रशाखा अकतव्य 


मानच - जीवनका उद्देश्य निकृष्ट बनना नहीं है । उत्कृष्टता ही मानव- 
जीवनका लक्ष्य है । दीनता दुराशाका ही विकार है । रूत्यु मचुष्यको 
केवळ एकबार मारती हे जब के दोनता उसकी मनुदव्यताका प्रत्येक क्षण दम 
घोटती रहती है । 

( आशाके दास निलज्ज ) 
आशा लज्जां व्यपोहति ॥ ५०७ ॥ 

आशा ( अथात विषय लालुपता 1जस दुराशा भा कहना 

चाहिय नुष्यका लज्जा अथात्‌ एशाप्टताका नए करता आर 


लामाका पज्वालत करता इ । 

विवरण-- आशा मनुष्यको गर्दित, भविचारित, अनुचित काममें लगा 
डालती है । आशाधीन मनुष्य लज! त्यागकर शिष्टताको तिळांजालि देकर 
भअसाध आचरण करनेपर उतर भाता हे । वद्द किसीके भी पास अपना लोभ 
पूरा होनेके सपने देखकर उसके आगे हाथ पसार देता हैं भोर अपमानित 
होता है । 

पाठान्तर-- आशापरो निलज्जो भवति । 


आशाका दास मानव लज्जा त्यागकर झसाघु आचरण करता है । 
न मात्रा सह वास! कतव्य! ॥ ५०८ ॥ 
( आत्मप्रशंसा अकतंब्य ) 
आत्मा न स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥ 
अपनी प्रशसा नहीं करनी चाहिये । 
विवरण--प्रशंसनीय आचरण करनेकी ही आवश्यकता है, आत्मप्रशंसा 


करनेकी नहीं । भात्मप्रशंसासे श्रोतृतमाजके धेये पर आक्रमण दोता दे 
तथा वक्ता स्वयं निंदित द्वोजाता है । प्रशंसनीय भाचरण स्वयं दी मूतिमानू 
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' न हि कस्तूरिकामोद्‌ः शापथेन विभाव्यते ! । 

कस्तुरीके झामोदके लिये शापथकी झावइयकता नहीं पड़ती । 

आचरणको न्यूनता ही भाध्मइछाघीके मनमें अपने न्यून भागको वाणीसे 
पूरा करनेकी प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हें । प्रशधिताचरणी मानव थात्म- 
तृप्तिकी भवस्थामें समुद्रके भीतर-बाद्वर जलपर्ण घडेके समान पूर्णावस्थामें 
रइता है । जेसे क्षुद्र व्यापारी ळोग विक्रेय पदार्थाके निकम्मेपनको उसके 
मिथ्यागुणकोतनसे ढक देना चाद्दा करते हैं, हसी प्रकार समाजको ठगनेके 
इच्छु भूत लोग अपने श्रोताओंको भ्रास्मप्रशंसासे प्रतारित करनेका प्रयत्न 
करते हैं | आात्मछाधा बुद्धिमान श्रोतामोंको कटु भी लगती भोर चक्ताकी 
निप्कपटताके विषयमै लदेह भी उत्पन्न कर डाळती हे | सत्यकी ही महिमा 
गाना वाणीकी कुशलता हे | अपने ब्प्रक्तित्वका गुगगान तो वक्ताकी वाणीकी 
झप्रोढता है। अपने व्यक्तिका प्रचार करनेकी भावना प्रचारककी भसत्य- 
निष्टा या मिध्यायशोमिलाधाका परिचायक होता हे | 


र 


मुढसमाजमें ' आारमश्र्था' के नामसे आरमप्रशंसाकी प्रवृत्तिको बडा 
प्रोत्साद्वन मिल जाता हुँ । भात्मक्रीतित पाप भी प्रशंसनीय महात्मापन 
बन जाने लगा हे । मूढळोग अपने कानोको रद्दीकी टोकरी बनाकर जो 
काई कुछ सुनाने या पढाने लगे उसे ही सुनने छोर पढनेको प्रस्तुत होजाते 
हैं । हमारी श्रवणशक्ति हमपर मारे विधीताकी पादित्र घरोदर हे। इसलिये 
किसीकी आत्मप्रशंसा सुनने भोर आत्मकथा पढनेमें भपनी श्रवणशक्ति ब्यय 
कर डालना बडी द्दी निकृट मनोदशा है ळोगोंडी इस मोढयमयी स्थितिसे 
अनुचित छान छठाना चाहनेवाले प्रभताछोभी भसुर प्रवृत्तिके छोगोंने 
राज्यसस्थाको दृथियानेके लिये आत्मप्रशंप्ाको राजनेतिक क्षेत्रमें अनुचित 
महत्व दे डाला हे ओर राजनीतिको विक्रेता ब्यापारियोकी विक्रेय वस्तु बना 
डाला है | क्योंकि भपना ढिंढोरा पीटकर, राजनीतिज्ञ बनकर, देशकी 
भांखॉमें चूळ झॉककर, राज्प्रलेस्थाको हथिया लेनेकी परिपाटी कानूनके 
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कचल भुला ही नहीं डाला प्रत्युत उसे राज्यसस्थामें प्रवेशका द्वार भी 
बना लिया है । 

अपने गळमे भारमप्रशंधाका ढाल डाळकर राजनीतिज्ञ बनकर, देशको 
घोखा देकर राज्य हाथियानेकी प्रवृत्ति कानूनसे निन्दनीय होना चादिय। 
परन्तु जब कानून बनानेका अधिकार ही अपरिणत तथा अनुभव दोन, श्रमिष्ठ, 
प्रमादी, विप्रलिप्सु, भत्मम्भरि, प्रतारक भयोग्य ळोगोंके द्वाथोर्ते पहुच जाय 
ब देशकी डूबती नोंकाको इन भात्मछावी घरताक ह्वार्थोसे कान बचाये ? 
जिस आव्मछाघाका समाजस अत्यन्त निन्दित स्थान ही, उसीको राज्य- 
उस्थाके निर्माणमें स्थान दे देना देशक साथ कितना बडा विश्वासचात है ? 
पह देखकर समाजको इन भास्मश्खाधी घाकेधाज राजनीतिज्ञोंक लिये उचित 
देण्डव्यवस्था करके इनके आात्मप्रचारकौ कःननसे रोकना चाद्य | काह भी 
पत्ति अपनी आत्मप्रशपतके पुळ बांधकर राज्यब्यवस्यासे नहीं जा सकता 
चाहिये । उसमें ओ कोइ जाय केवळ समाजको सादिच्छा भार भआवझ्यकत।से 
जाना चाहिय । जसे समाज प्रवासनोय पाच उसके पाल अपनी आरसे 
जाकर राज्यसंस्थामें जानेर लिय प्राथना करके उसे बद्दी भज,तो राज्य- 
व्यवस्थामे पवित्रताका बोलबाला हो । 

ऊपर स्वयं स्वगुणकीतनका स्पि किया हे । याद कदा किसी झपरि- 
चित ऋभश्वेत्रमें सत्याथ स्वराण-कोतन करना आवश्यक तथा क्षानवाय रॉ 
ता अपने व्यक्तित्वको महत्व न देऊर लत्यकाों हो महत्व दुना चाइणु। 
मनुष्य आत्मक्षावाखे दाम्मक तथा छमिमाचौ दाना जाने छगता है । 
मनुप्योंका आत्मश्ः्रोस घृणा होजाती हे । सलुप्पकोा प्रशाला पुप्परन्च= 
प्रसारक दायुके खसान बुट्िनान्‌ प्रतिष्ठित लामके द्वारा समाजसे फल तब 
21 यदू समाजा मतकर कार स्वङ्गित हाता है । 

अद्याप दानवार स्तातक च्या बहाल का मारम्‌ । 
स्पट्क्सा नं राखत साऽसबन्तस्तर्य न राजतन्त ॥ 
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कोमोरके मिटनेके कोइ लक्षण नहीं हे । उसका पहला कारण तो यह हे 
कि भले छोगाँको यद्द रुचती नहीं । दूसरा कारण यद्द है कि निकृष्ट लोग 
इसे नहीं रूचते। संत लोक स्तुति नहीं चाहते। असत लोक स्तुतिके भयोग्य 
होत हैं। थात्मप्रचारककी भारसपशला उन्हे निंदित हो लिद्ध करती है । 

पाठान्तर-- नात्मा क्काप स्तातब्यः । 

कहीं भी किसी मी रूपसेँ क्षात्मप्रशंसा न करनी चाहिये । 

( दिवाशयन अकतेव्य ) 
Late च क य व 
न दिवा स्वप्नं कुर्यात ॥ ५१० ॥ 

दिनम नहीं साना चाहिये | 

विवरण-- दिनसें सोनेस [नश्चितखूपसें कार्यहानि, देद्दमें वायकी वृद्धि, 
भ्षामिमान्यय शिरोरोग तथा आयुका हास द्वोता हे | दिनमें सोना आयुवदसं 
प्राय: प्रत्येक रोगका कारण लिखा है । छोटे बालक रोगी तथा रातमें जारे 
हुए लोग दिनमें सो सकते हैँ । 

' आय क्षर्या दिवा निद्रा । › 

दिवानिद्र। आयुनाशक होती है । भारतसें कहा दै--- 

' दिवाशाया न मे पुत्रा न राजा दाधमाजन; 

मेरे पुत्र न तो दिनसें सोते हैं ओर न रातको दाच खते हैं। भायुवदमें 
दोनोंकी हानियां वर्णित हैं । 

( रेअर्यान्य निर्विवेक ) 


¢ 


न चासन्षमाप पश्यत्यश्वयान्चः न शणाताष्ट वाक्यप्र ॥५११॥ 


भ्र 


धनान्ध व्याक्ति व्यावहारिक सपकम आनेवाले हितोपदेष्टा 
आसन्न व्यक्तियांके व्यक्तित्वकी उपेक्षा किया करता दे तथा 
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विवरण-- राज्येश्वय पाकर अंधा बना हुआ राजा या राज्याधिकारी 
अपने संपर्कमें भानेवार्लोकी उपेक्षा करता तथा राष्ट्रकै गुणी लोगाँके 
हितोपदेशपर काम नहीं देता । जच कि मनोविकार घनगावित साधारण 
ब्यक्तिमें भी अनिवाय रूपसे भा जाते हैं तब द्वाथमें राज्येश्रय जेपी महा- 
शक्ति पा जानेवाले व्यक्किसै मनोविकारोंका आन। स्वाभाविक है। जब राज्ये- 
श्वर्यं पा जानेवाळ लोग अपने भापको राष्ट्रके सेवक न समझकर राएकै प्रभ 
या शासक जातिके स्वेच्छाचारके विशेषाधिकारी नररत्न मान बैठते हैं तब इन 
लोगोंकी उद्दण्डताकी कोई सीमा नहीं रद्दती | कतेब्यके भनुरोधसे देशके 
गण्य, मान्य, बद्धिमान्‌ स्वाभिमानी ळोगोंके इन उद्दण्ड छोगोंके पाप जानेके 
अवसर भाते ही रहते हैं । 

अपने भनेतिक प्रयत्नोंखे शासक्रपरोंपर चढ बेठे हुए ये असुर लोग 
अपने उदण्ड स्वभावसे विवश होकर छोगोंके साथ शिष्टाचार बरतना 
अपने शासकीय मिथ्या गारवके विरुद्ध समझ ळते क्षांर नाक-भा चढाकर 
अपने ठ्वारपर भानेवालं भद्र पुसषांका अपमान या उपेक्षा किये बिना नहीं 
मानते । ये लोग ऐसे घए होजाते हैं कि राएका लोकमत राष्ट्रकल्पर]णको 
इष्टिसे इनके भासुरीपनके विरुद्ध चाहे जितनी राळ मचाता रहें या इनके 
भविकारोष्ण मस्तिऽङको शीतल करनेके लिये कतेव्यपराय्णता तथा राष्ट- 
सेवाके चाइ जितने हितोपदेश सुनाया करे, वे इनके बद्दरे कानांमें प्रवेश 
नहीं कर पाते । इन लोगोंके उत्तमक स्वभाव राएमे अशान्ति उत्पन्न करके 
बित्रोद्वाझि भडकाकर भन्तसें इन लोगोँको लकाञ्रए्ट रावणके समान राज्य" 
भ्रष्ट किये विना नहीं मानते । 

घनाँचोंकी रा्रके योग्य छोगोंको न पहचानने तथा उनका दितोपदेदा 
न सुननेक्री सह प्रडुत्ति उन्हीके विनाझकी पूर्वे सूचना है! विपात्ति क्षानेके 
समय मनुष्यकी बुद्धि, मन आर इन्द्रियाँ विकल द्वोजाती हे । ' प्रायः 
समापन्नविपत्तिकाले वियाऽपि पुसां मालिनीभवाति ' जले ऐन्द्ि 
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रोग द्वोजाता हे, इसी प्रकार धनवुद्धिसे भविवेक दो जानेपर धनगर्वित 
मानवको दितकारी विद्यावयोतृद्ध लोग भी क्षुद्र तथा उपेद्दय दीखने लगते 
हैं, अन्याय, न्याय प्रतीत द्वोने लगता है भोर अघर्म घम भासने लगता है । 
सम्पत्ति एक प्रकारका भनायुर्वेदिक रोग है । यह मनुष्यके कार्नोको बहरा, 
चाणोको गंगा, आँखाको भअंघा तथा गात्रयाष्टिको विकृत ( एंठोळा ) बना 
डालता हे । 


बाधरयात कणाववर, चाच मूकयात, नयनमन्धयात | 
बळतयात गात्रयाए, सम्पद्रागाऽयमदूसुता राजन्‌ ॥ 
श्रयाप्त्यभीक्षां सवासा दषयन्माहयदांप” सम्पत्तिके साथ 
निरन्तर अविवेकपुण सद्दवास मनुष्यमें दपं भार मोह उत्पन्न कर ही डालता 
है। घन एक साधनमात्र है, साधन सदा भचा होता है । वद्द कार्यके ही 
समान अकाय करनेका भी साधन द्दोता है। घनका सदुपयोग करनेवाला! 
विवक ही घलकी आख हैं । चढ़ी उसे चक्लुष्मान बनाता है । घन अपने 
सुयोग्य संचालकके नेतृत्वर्से द्वी शक्ति बनता है | साधन सुयोग्य नेतृस्वके 
जभावमें शक्ति न बनकर अशक्ति तथा हानिकारक बन जाता है | इसलिय 
[बचार्ीङ वोग चनपर अपना वद्धान्तिक नियत्रण रखते टुँ। ये सिद्धान्त 
विरुद्ध उपाजन करना या अवेध घनका अपने पाल छाना स्वीकार नहीं 
करते । 
यह सच हे झि घन जीवनयात्राका एक साधन है | परन्तु यह भी सच 
हैं [के घनान्थता सनुष्वकी मचुव्यवाका शत्रु है । घनान्वता दृहिद्रृतासे भी 
भयंकर स्थति हे । सिद्धान्तहीनताओे साथ माया हुआ घन जल घरसे ना 
घुलता है, डमे मस्त दुपुणांका मा घुलनेका निर्बाच जाचकार दे देता हे | 
चहू उस घरक समस्त मानबोचित गुणोंक्ाा बद्विप्शार कर देता हे । बड्ड उस 
घरका नेतिक खूपसे सवनाश किये बिना उल घरसे नहीं टळता । इसलिये 
[अकच प्रकार झिका गृइदाहइकताको बचाकर उसझा सद प्रयाग किया जाता 
हे, इसी प्रकार मनुष्य घनजन्य द्वानियाँको बचाता हुना हो घनका डप- 
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नाराका सवश्रष्ठ देव ४६५ 


Or &>. 


पाठास्त-- न चासन्नमपि प्यत्येश्वयतिमिरचक्षः न स्टणा- 
तीए वाक्यम्‌ । 


एश्वयेख्पी तिमिर रोगका रोगी राज्याधिकारी शष अथ समान है। 
( नारीका सवश्रेष्ठ देव ) 
स्राणा न भतः पर देवतम ॥५१२॥ 


~ ~ 


आयनारियांका पतिसे अधिक पूजनीय ओर सव्य काई 
नहीं हे । 
विवरण-- सत्य दी मनुष्यमात्रका पति या प्रभ है । पतित्रता नारीके 
लिए अपने सत्यनिष्ठ सुयोग्य पतिकी सेवा सद्यकी ही सेवा हे । मूर्तिमान्‌ 
सत्यस्वरूप पतिकी अवज्ञा करनेवाळी बनना भोर उसकी सेवार्मे त्रटि 
करना नारीकी कलुषित मनोवृत्तिका परिचायक है । सत्यस्वरूप पतिके सेव।- 
चमसे च्युत होनेवाछी नारी परिवार तथा समाजकी सेवाको भी व्याग देती 
हे । सत्यस्वरूप पति-सेवा सीके समस्त सामाजिक कतंब्याकी प्रतीक हे । 
सत्यस्वरूप पातिकी सेवा त्यागनेवाली खो अधमके प्रभावमें आकर अपना, 
परिवारका तथा समाजका, सबका ही आहेत करने छूगती हे । 
पतिब्रता नारी भाइ-बहन, चाचा-ताऊ, श्रशुर आदि तथा घरकै सेवकों 
तककी श्रद्धासे सेवा करती ओर किसीको भाक्षपका अवसर नहीं देती । 
म्नेद्द, प्रेम, भात्मत्याग, सेवा मार लावण्य ख्रिर्योका विशेष स्वभाव द्वोता 
हे । खियोँको अपने इन सब गूर्णोकी रक्षाके लिये जिम समाजकै सह्दयांगकी 
आवश्यकता द्वोती हे, उस समाजने उनके इन युर्णाकी रक्षाके छिव दाम्पत्य 
नामक समाजबन्धनमें रहने तथा इस बन्धनको दृढतासे (स्थिर रखनेमें दवी 
नका कल्याण नियत किया हैं भोर इसे समाज -व्यवस्था' का नाम दिया 
हु यदि ने इस समाज-बन्थनका उपेक्षा कर तो उनका अस्तित्व निराश्रित 
दोकर अरक्षित होताय! दाम्पत्यनामक घमे-बन्धनके उपेक्षित द्वोनेपर 
खिर्योकी समाजरसे सुख-शान्तिसे जोवन-यापनकी सभावनाय नष्ट दोजाती 


PANDF'EEKHRAM VEDIC MISSION 


४६६ ४0५॥॥/॥/./॥१॥२॥//१॥॥/॥१॥१॥1/११/ Crd 


हैं । पाठक यह न भूलें कि नारीका पातित्रत्य धम सत्य-सेवासे अभिन्न 
होनेके कारण यह सूत्र पतिपर भी सत्य-सेवक होनेका बंधन लगा रहा है । 


९ x | 
तदचुवतनमुभयसाख्यम्‌ ॥ ५१३ ॥ 

पत्नी पतिके समस्त धार्मिक छृत्योमे सद्दयागिनी बनी रहे 
इसम पतिका ही नहा दांना हीका जीवनभर सुख ओर हित इ, 

विचरण-- इन दॉनोंका परस्पर विरोध दोनेपर गृहस्थसंबन्धी कत- 
ब्योकी हानि तथा दोनोंको निरन्तर कलेश रहने ळगता है | स्थीका कतेव्य 
है कि वद्द घरेलू, सामाजिक या पारमार्थिक सब कार्मोमें सत्यनिष्ठ भर्ताका 
अनुसरण करे, उसकी अनुज्ञा पाकर ही कोई काम करे भोर अपने संबघमें 
उसकी सुमति बनाये रहे | हली प्रकार पतिके भी पत्नीके खबंधमें गंभीर 
कतेष्य हैं । जहाँ दाम्पत्य चम उभयपक्षसे पाळित नहीं होता वद्दोके 
गाद्देस्थ्य जीवनका दुःखदायी होना भनिवार्य दोजाता है । 

पाठान्तर अपत्यं स्त्रोणासुभयत्र सोख्य बहति । 

अपत्य खिर्योंको वतमान तथा भावी दोनोंमें सुख देता है । 

( अतिथि-पूजा ) 
अतिथिमभ्यागतम्‌ पजयेद्यथाविधि ॥ ५१४ ॥ 

अतिथि ( समय निश्चित न करके अकस्मात्‌ घर उपस्थित 
होनवाले तथा उपस्थित द्दोकर गृहस्थसे सेवा पानेके परिचित 
या अपरिचित अधिकारी) तथा अभ्यागत ( समय निश्चय करके 
आनेवाले सेवा पानेके परिचित अधिकारी ) दोनोंका यथाविधि 
सत्कार कर । 

विघरण-- अतिथि तथा अभ्यागतकी सेवा करनेका प्रसंग भ।नेपर 
मनुष्यके सामने यद्द मुख्य विचारणीय समस्या भा खड़ी होती है कि 
इन्हे हमसे सेवा पानेका अधिकार दे या नहीं ? आगन्तुकके अपरिचित 
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दाक्ति इन तीन बातोंपर ध्यान रखकर सोचना चाहिये कि भागन्तुककी 
सेवाके दुरुपयुक्त दोनेकी सम्भावना तो नहीं है ! भोर इसकी सेवा करना 
समाज-कल्याणकी इश्सि अत्याज्य क्रावरयक कर्तब्य भी है या नहीं? 
इन दोनों प्रश्नांका सतोषजनक समाधान होजानेपर भागन्तुक छोग अतिथि 
रूपमें स्वीकृत होनेके भघिकारी बन जाते हैं । 

अतिथि-सेवाका प्रसंग आनेपर गृहस्थर्मे उसकी सेवा करनेकी शक्ति होने 
नद्दोनेका विचार भी भत्यावइयक होता है । यदि गृहस्थ रोग, शोक, कत- 
ब्यान्तरको ब्यग्रता, स्थानाभाव भादि अनिवार्य कारणॉसे भशक्त हो तो 
उसकी भशक्तता दी सेवाधमको भस्वीक्रातका उचित कारण बन जाती 
है । डस समय नम्रताके साथ भतिथिसे अपनी भसमथता प्रकट कर देना 
गृहस्यका कतब्य होता हे । ग्रृह्रस्थके पास किसी प्रकारकी विवक्षता न 
दोनेपर अपने भोजनाइछादन तथा आश्रय स्थानसे द्वार्दिकताके साथ भाग 
न्तुककी सेवा करना कतब्य द्वोता है। यदि ग्रृदृस्थोंको आगन्तकके उद्देश्य 
भोर परिचयसे संतोष न हो तो शक्ति होते हुए भी उसकी सेवा न करना 
भी गादस्थ्य घमेके ही भन्तगत है । क्षज्षात कळशील ब्यक्तिको क्षणभरके 
लिये भी परिवारमें सम्मिलित करना भनिष्टकी सम्भावनासे रीता न होनेके 
कारण उसे स्वीकार करना न केवळ निबुद्धिता है प्रत्युत समाजकल्याणकी 
इष्टिसे अधमं भी है । 


न द्यविज्ञात शी लस्य प्रदातव्यः प्रतिश्रयः । 
( दान देनिक कतेव्य ) 
न [4० नै | हु, हच 
( अधिकसूत्र ) नत्य सावभागा स्यात्‌ । 
अपने उपार्जित घनपर उचित अधिकार रखनेवालॉका उनका 


भाग सदा हो देता रहे । 
विवरण-- घनोपाजन जिस समाजकी सहानुमूति तथा जिन स्वजन 
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बन्धनकी रीतिनोतिके भनुसार राजकरके रूपर्मे देते रहना चाहिय । इसके 
अतिरिक्त सामर्थ्यानुसार देश, काळ, पात्रका ध्यान रखकर दान भी करना 
चाहिये । अपने डपाजनका भोगाचिकार भपनेम ही संकुचित न रखा जाकर 
जिस समाजके साथ अपना मन सम्मिलित द्वो, जिसके प्रति अपनी सद्ठा- 
नुभूति हो, उसके कल्याणके अनुकूर नपने जोवन-साघर्नोको विभाजित 
करते रहना भी गृद्दस्थका घम है | गृहस्थ घमर्से दीक्षित लोग समस्त 
राष्ट्र-कल्याणके उत्तरदायी हैं । 
यथा नदीनदाः सव सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथा ग्रहस्थमाश्रित्य सवे जीवन्ति जन्तवः ॥ ( मनु ) 
उनका कतब्य हे कि वे अपनी जीवनयाब्राके साघनॉंको समाज-कल्याणके 
कार्मोमें बाटकर जब भपने मोग्यद्र्च्योंको समाजसेवारूपी यश्का शेष 
बना लू तब दी उनका उपयोग कर । 
यज्ञशिप्राप्ततभजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
मनुष्य जितना उपाजेन करे उससेँसे प्रतिदिन भतिथि, देवता, पितर, 
दीन भादि उन समस्तको जो समाजपर निभर रहत हैं, दान दे तथा समाज: 
कल्याणके काममें नियमितरूपये उत्साइपूषक क्षपण करे । अपना समम्त 
उपाजन स्वयं ही खा पीकर बराबर न कर दे । मनुष्य जिस समाजके सह- 
योगसे उपाजन कर रद्द हे उस ( समाज ) को तो उक्ष उपाजनमेंसे उपा. 
जैककी दानभावताओे द्वारा योग्य भाग पानेका पूण अधिकार है आर योग्य 
भाग देनेसे कृतज्ञ मानवकः भात्मकल्याण हे 
प्रत्येक मनुष्य अपने ससाजको सुखी तथा सदगणी बनानेसे अपने देनिक 
उपाजनमेसे एक सुनिश्चित भाग देता रदे तब ही कोइ समाज सुखो रह 
सकता है भोर अपने व्यक्तियोंको सुखी तथा घद॒गुगो रख सकता हे । मनु- 
प्यके व्यक्तिगत जीवनका सुखी होना उपके समाजकै सुखी, सदयुणी तथा 
दानी दोनेपर ही निभर है । मनुप्यका व्यक्तिगत जीवन उसकी सामाजिक 
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भपने सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कतब्यॉको पद्दच।नकर भपने दैनिक 
उपाजनमेंसे समाजका भाग समाजको आनिवाय रूपसे दानके रूपमें 
दिया करे । 

केवळ पेट पाछना कोई मदहत्व नहीं रखता । मनुष्यका मद्दस्व तो उच्च 
बातमें हे जिसे मनुष्येतर प्राणी नहीं कर सकते | दूसरे प्राणीमें सामाजिक 
द्वितादित बुद्धि नहीं है । वे अपने समाज-कल्याणमें कोई मदत्वपूणे योग 
देनेके योग्य हवी नहीं होते । मनुष्यका सेव्य समाज ही है। वद्द अपने 
समाजके कल्याणमें आत्मकल्याण बुद्धिसे महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है । 
बह अपने समाजके व्यक्तियोंकों सदयुणी, सम्पन्न भोर सुखी बनानेमें अपना 
सहयोग देनेके पश्चात्‌ शेष रहे घनरूपी यज्ञशषसे अपनो यात्रा कर हसीमें 
उसकी महत्ता है, इसीमें उसका आत्मकल्याण हे भोर इसोर्मे उसके 
देशका उद्धार है | 

( दान अव्यथ साथी ) 
नास्ति हव्यस्य व्याघातः ।! ५१५ ॥ 

याग्य पात्रम दिया हुआ दान व्यथ नहीं जाता । 

विवरण -- योग्य पाब्रमें दिया दान हीं दृष्य या यज्ञ-सामग्रो है । 
समाजके योग्य सदस्योंकी सद्दायता करना समाजकी ही सेता है । समाज. 
कल्याणमें ही अपना कल्याण है | हस दष्टिसे मानवका जीवन ही एक विशाल 
यज्ञका रूप ले ळेता है। हस इश्से योग्य पात्रते दान करनेवाळा दाता 
ग्रहीतापर कोई उपकार न करके झात्मकब्याण दी करता है । 

अधवा-- दृष्य ( नर्थात देवपूजा या समाज-सेवा आदि कर्माके लिये 
श्रद्धापूर्वक प्रदत्त द्रष्य ) को नष्ट हुआ नद्दो माना ज्ञाता । 

दान कभी भी ब्यथ या निष्फळ नहीं जाता | सद्चा दान अपना कोई 
बाह्य परिणाम ला सके । या न ला सके उससे दाताका आत्मा निश्चितरूपसे 


PANDIT है -+:९४/८४:९ 0011 2401 ७0 /॥| निना 


४७० /////४./१२ //१//१/9 | / ५ Kall 


त्राणे 


दशनकी स्थिति हे । दान किसीपर कृपा नहीं है, दान तो अपना ही कल्याण 
या अपना ही साखिक स्वार्थ है । दान भक्षय निधि हे। सस्यके ह।थों भात्म- 
दान दानका सच्चा रूप है । 
( शत्रुका पछाडनका उपाय ) 
A पन त्र ी ~ ¢) ha 
( अधिकसूत्र ) क्रत्रराप प्रमादा लाभात । 


लाभम आ ज्ञानपर रात्र भा अपन रात्रतारूपा ळक्म रमाद्‌ 
कर लता या अपन लक्ष्यस भ्रष्ट हाजाता ह । 

विवरण-- ईमारा शत्र हमें मिटाना चाहता हे । बह हमारा क्षनिष्ट 
करनेपर तुला ह्रीता है । उसे इस लक्ष्यसे भ्रष्ट करनेके भी कुछ उपाय द्वोते 
हैं । ऐसे समय उसे ऐला भारी लोभ देना चाहिये जिल छोमपर विजय 
पाना उसके वशमें न हो । लोभ मनुष्यका निबर स्थान ( ममस्थल ) है । 
निर्बल स्थानपर अब्यथ आधात करनेसे शत्रकों विनष्ट करना सुखकर द्वोता 
है । होम आया तो मनुप्यकी संग्राम-प्रवृत्ति-की मर गया समझो ! 


( भाजेतेन्द्रियतासे पराजय निश्चित ) 
ग्रात्रसिञवत्‌ प्रतिभाति ॥ ५१६ ॥ 

बुद्धिश दोजानेपर शत्र भी मित्र देखाइ दन लगता द्व 

विचरण--- लोम भा जानेपर मनुष्यको शत्र भो विश्वासपात्र हितकारी 
मित्र प्रतीत होने लगता है | लोभवश द्वोजाना ही वुद्धिभ्रंशता है। लोभ 
ही प्रलोभन उपस्थित करता हे | शत्र भी प्रलोमनोके द्वारा मिश्रका वेश 
बनाकर ठगनेका प्रयत्न करता है । लोभके वशर्मैन आना जितेन्द्रिय 
लोगोंका काम है । जितेन्द्रिय दोकर ही संग्रामविजयी बनना सम्भव है । 
इन्त्रियोके दासके लिये वीरता नामकी कोई स्थिति नहीं द्दोती । जितेन्द्रिय 
लोग ही रणक्षेत्रसे बीरताका सम्मान पाने तथा सुनिश्चित विजय छाभ 


PANT UERKHRAM VEDIC MISSION 


अजिते भि MN TAVYA.IN ४७१ 


अथवा-- शत्र अपनी चतुराइसे मित्रला दीखने लगता हे । भपने 
मनें शठता भोर कपट रखनेवाळा शत्रु अपने दुर्भावको मीठी वाणी तथा 
दिखावटी सोजन्यसे छिपाकर सामनीतिसे मित्रका भेष भर लेता हे। भोळा 
मानव लो भाक्रान्त होकर विश्वास न करने योग्यका विश्वास कर लेता भोर 
दुःख भोगता है इसलिये मनुष्य दिखावटी मित्रोंके घोकेसें फॅसनेसे बचे 
रद्दनेके लिये पूण सतक रहे । 

( अजितेन्द्रियतासे ठगइमें भाना निश्चित ) 
मृगतृष्णा जलवद्‌ भाति॥ ५१७॥ 

जल मगतष्णा जल सा दाखनं पर भा जळ नहा दाता सी 
प्रकार चचक लाग रुगावना बाताक एस हर-भर उद्यान लगा- 
कर प्रस्तुत कर लल हं कि आजनतान्टरय याद्धा उन्ह सच मानकर 
उनक वाग्जा >म फन्न जात ठगइम आ जात आर अपच सभ्राम 
करनेके लक्ष्यसे भ्रष्ट होजाते हें । पसे अवसरापर अजितन्दरि- 
याका पराजय नाश्वत हाचा हू । 

विचरण--- घोखेक स्थानोंमें छिपा तो कुछ झार दोता है भोर दीखता 
कुछ भार है। वृद्धिका उपयोग थोकेसे बचकर रहनेसें ही हे । जसे 
ब्याध सर्गोंको बीनसे मोहित करके उनका आखेट करते हैं इसी प्रकार 
शत्रु लोग प्रलोभनोंके पाशोंसे बाँधकर मनुष्यका सवनाश करते हैं। वंच- 
कोंकी ठगईमें न आना बुद्धिमानोंका कतव्य हे । ' मगाणां तृष्णा मूर 
तृष्णा ' मूढ सृग तीव्र घूपके समय मरुभूमिकी तप्त बालुराभोंकी दीक्षिको 
जलकी तरंग समझकर पानी पानेको मिथ्या अमिळापासे उस भोर दाडते 
हैं भोर वह दीसि उनसे भागे हो मागे प्रकती भोर उन्हे प्यासा मारती 
चली जाती है। उनकी यद्द मूढ वन्ध्या अभिलाषा दी सगतृष्णा है । 


पाठान्तर-- जलाथिनां जलवत्‌ सृगतृष्णा प्रतिभाति । 
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( दुधिर्नात उलइनेसे न मानकर दण्डसे मानता हे ) 
( अविक सूत्र ) उपालम्भो नास्त्यप्रणयेघु । 
आंवनात अश्रद्धालुआका उलाहना दता या उनका शा ब्द 
निन्दामात्र करना निरथक हता हे (काइ अथ नही श्खता)। 
विवरण-- विनय, श्रद्धा तथा प्रीतिसे होन दुहृदय, अप्रणयी छोर! 
अपने अपरार्घोपर उपाळम्भ, ( डळाइना, निन्दावचन ) रूपी सामान्य 
दण्डका कोइ मुल्य नहीं ळगाते। उन्हें तीब्र दण्ड देनेकी आवइ्यकता द्वीठी 
हे। लजाहीन भाविनीत अश्रद्वालुओंपर छलहनेका कोई प्रभाव नहीं होता! 
उन्हें उछह्ना देकर उनका कुमार्ग नहीं छुड़ाया जा सकता । वें सामकी 
नीतिसे चशमें न भाकर दण्डनातिके योग्य होते हैं । 
उपालम्भ दो प्रकारका होता है- एक तो गुगोंका स्मरण दिलाकर कि 
एसे प्रतिष्ठित कुलसें उत्पन्न हुए तुम्हारे लिये यह क्या उचित था? दूसरे- 
दोषोंकी निन्द्रा करके कि तुम जसे अयोग्य व्यक्ति भोर कर हों क्य! 
सकते थे ? 
( कुसादित्य समाजको भ्रष्ट करता हू ) 
“pf क र ~ 
दुर्मेध सामसच्छास्त्रं माहयाति || ५१८॥ 
म्लच्छांके शास्त्र अर्थात्‌ अनात्मश लागाके लिखे हुप ग्रंथ 
अल्पबुद्धि लागाका उगत हैं। अथवा- मेथ्याशास्त्र या ग्रन्याक! 
कुर्रा दमधा लागाका वपथगामा एकया करता ह। 
विवरण. विषयाभिनिवेशा या भकतेव्यमे प्रवृत्त करने तथा कतब्य 
छुडानेवाले शाख भसच्छाख कहाते हैं यदद सारा संसार भसदम्रन्थों या 
असच्छाखोंका बहकाया हुआ ही तो बिपथमें धक्के खाता फिर रहा हे । 


किसीकी भअनुभत्रसंपत्ति उसीके मनरूपी खेतकी उपज होती है। उस 
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राख सच्छ'ख भसच्छाख भेदसे दो प्रकारके होते हैं | प्रन्थलखक लोग 
अपने जीवनोंमें बुरी भला घरनाभोके खूपसे अमूत तथा विष दोनही क! 
अनुभव करत हें । किएी भी विचारशील लेखकको अपने अनुभूत विषको 
ग्रन्थक रूप नहीं देना चाहिये | उसे तो अपने अनुभूत दुष्प्रसंगोंको संपा" 
रको उसकै दुष्प्रभावसे बचाकर भपनेमें ही जीण होने देनेके लिये गुप्त 
रखना चाहिये । उन्हे उसे भरने कटु भनुमवोँको संसारके सामने रखकर 
लसारमै पाप बढानेमे भूळकर भी सहायक नहीं बनन! चाहिये । परन्तु 
संसारका आधुनिक लेखक-समाज इतना अंधा भोर गदा दोचुका है कि वह 
अपने मिथ्या विश्वासो, कुरुचिर्यो, ्रान्तियों, प्रमादो तथा अपने जीवन 
असामाजिक अनुचित अघामिक कामोको भी अपनी घाम्रिकता या सत्य 
भाषिताके प्रख्यापनके लिये या दूसरोंसे मद्दात्मापनका प्रमाणपत्र लेनेक॑ 
लिय ग्रन्थका रूप देनेमें लज्जा भोर कतब्यद्दीनता अनुभव नहीं करता । 

तह नद्वों जानता कि मेरे यशस्बो समझे हुए लेखकके ये ळख मर देशके 
भल्पमति पाठकॉके लिये दुईष्टान्त उपस्थित करनेवाले बनकर द्वाक्ाइलक। 
काम करगे भोर मेरे समाजमें पाप फेळानेवाल बनेंगे ? जबसे मनुष्यने क्षपना 
विवेक खोया हे, तबसे समाजके दुर्भाग्यसे कुप्रन्धोंको भी प्रयोंकी घेणोमे 
खड होनेका कुझवसर प्राप्त हो गया है । विचारशील ळेखक अपने जीवन- 
ब्यापी भमतास्वादको ही ग्रन्धका रूप दिवा करते हैं | उनके इख अमत 
चणनसे भाबालवृद्ध किसी भी पाठककं मोहम्रस्त होनेका डर नहीं होता 
भच्छे लखकामें भ्रम, प्रमाद, विपाळिष्सा न द्वोनेसे उनके ग्रन्थ मनुष्यको 
दिष्यदा्टि देमेवाल द्वोत हैं। उपन्यास नाटक, ल्प कद्रानी, भश्छील गाथा. 
कामोत्तेजक तुकबन्दी, आत्मचरित्र भादि सब झलच्छाखौंको श्रेणीमें भात हैं! 

पाठान्तर दुमंघसां महच्छासत्र बुद्धि माहयति । 

विशालकाय दुरूहशास््र दुबुद्धियोडी बुद्धि कुंठित कर डालता है । 

ज्ञानको शाख कहळानेवाल प्रन्यॉमेसे उधारा नहीं लिया जा सकता । 
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आनन्द तीनों हो मानधके स्वरूप हैं । मानवके स्वरूपमें वेदशास्त्रोंका वास 
है । सत्य मनवहृदयवाली जीवितशाख्र हे । मनुष्यने अपने प्रमादसे इत 
जीवित शाखसे अपना संबन्ध तोड लिया हे । इस जीवित शाख्के साथ 
भादान-प्रदानका संबन्ध जोडकर रखना मनुष्यका कतब्य है | यद्द संबन्ध 
होजानेपर अर्थात्‌ अपने हृदयस्थ सत्यस्वरूपका प्रत्यक्ष कर लनेपर ही 
मनुष्य शाखज्ञ ज्ञानी बनता है । कर्तब्याकतेष्य -निणय करमेकी कुशलता 
प। जाना ही तो शाखावलोकनका उद्देश्य है । ग्रन्थावलम्बी जन जाना शाखा- 
वलोकनका उद्देश्य नहीं हे । अन्थावलम्बीको सदसद्विचार प्राप्त नहीं द्दोता । 
सदसह्िचारकी योग्यता भपनी भान्तर स्वरूपभूत ज्ञानज्योतिके जगमगा 
उठनेसे द्वी प्राप्त होती हें । मनुष्य ज्ञानी बन चुकनेके पश्चात्‌ हो शाखमें 
सत्यका दक्षन करनेमें समरथ द्वोदा है । अज्ञानी रहते हुए शाखोंके पन्नॉसेसे 
अञ्ञानका हो समधैन प्राप्त होता है । 

निरुक्तकार य।स्कके शब्दोंओं * नेतेषु श्ञानमस्त्यनृपरतपसो वा' दे २ में 
उप्त मनुष्यके 'छेये कोई तत्वज्ञान नहीं है जो स्वयं वेदोंके दृष्टा, ऋषियों 
जसा तत्वदर्शी झर तपस्वी नहीं है ।दृसर शब्दोंसें शाखौंमै सत्यका दर्शन 
सत्र किसीको न होकर वेबल ज्ञानीको होता है । अज्ञानी जवस्थामें रहते 
हुए श!खोंमें नपने ज्ञानका ही समर्थन ढ्ँडना स्वाभाविक होजाता है । 
अज्ञानी मनुष्य शास्त्र कहलानेवाले ग्रन्थको अपने ज्ञानका समधथेक बना 
छता है । सूत्रमें इसीको अज्ञानीका शाखसे मोह य्रप्त दोजान। कहा हे । 

अपनेमें लत्यदशन कर चुका हुआ मोद्दातीत ज्ञानी ही श्रुति, स्मृति तथा 
टोके भाचरणोंको भपने हृदयस्थ सत्यके शासनकी कलोटीपर कसकर 
इन सबकी एकताके संबंधमें संदद-रदित होळकर अपने व्यावद्दारिक जीवनसें 
शारत्रको मूर्तिमान्‌ कर देता है । 

( भुमिका स्वग ) 
सत्संगः स्वगेवास! |! ५१९ ॥ 


सत्संग ही स्वगंनिवास है । 
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सन्त लोग इस झुलसती हुई मरुभूमिके ठण्डे जलस्रोत हैं । ' सतां साद्व: 
सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति › लन्तॉका सन्तोसे समागम कभी 
कभी बडे पुण्योसि होता है । मद्ाकवि तुलसीदासके शब्दोंसे-- 
सन्तसमागम हरिकथा तुलसी दुलभ दोय । 
( आयका उदार बर्ताव ) 
र ५ ~~ 9 ० 
आयः स्वासव पर मन्यत ॥ ५२० ॥ 


कतव्याकतव्यक विचारसे सम्पन्न उदारमति सज्जन लोग 
दूसरास जिस वर्ताचकी आशा करत हैं वे स्वये भौ दूखरोंके 
साथ वही बताव करते हैं । 
विवरण--- समन वे हैं जो दूसरोंके साथ अपनी मनुप्यताकी मर्या 
दामे रहकर अतव करते हैं । ' उदारचरितानां तु वछुधेंव कुटम्य 
कम्‌ यह घम्पूण वसुधा उदारचरित लोगोंकी इष्ठिमें डन्हींका बिराट 
परिवार है । 
जो कामनाका दास है जिसने कतब्याकर्तव्य विचारको तिलांजलि दे 
रक्खी हे वही ' अनाय ' है | अनार्य बह हे जो कामनाघीन होकर दसरों के 
साय वही बताव करता हे जिसे वह अपने लिय किसी भी रूपमे किसी से 
भा नहीं चाहता । 
श्रयतां धमखवस्वं श्रत्वा चेवाबघायताम । 
आत्मनः आतकलान परपान समायरत्‌ ॥ ?॥ 
यद्न्यैविहितं नेच्छेदात्मनः कमे पुरुपः । 
मे तत्परष कुवात जाचन्नाप्रयम्रात्मनः ॥२॥ 
न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 
पष सामासका घमः कामादन्यः प्रवतत ॥ ३॥ महाभारत 


धमका यह सार सुनो भोर अपनाओ कि जो बात तुम्हारे साथ की जाने 


PARIS सता VED MISEON 


४७६ ४/५/॥/./॥२/१॥॥/॥॥१1/११/ ६/किवपृतराणे 


ब्यवहार अपने प्रति दूसरोंसि किया जाना न चाहे वद्द दूसरोंके साथ भी 
न करे। मनुष्य कटु ब्यवद्दारको सब होके लिये कड़वा समझकर दूसरॉक 
साथ भी न करे ॥ २॥ भपने प्रतिकूल ळगनेवाला ब्यवहार दूसरोंसे न 
करना हो सम्पूण घमका सार हे । मनुष्य कामनाके अधीन द्वोकर ही दूस- 
रोंके साथ घमविरोधी बर्ताव करता है । 
( आकृतिसे युणांका प्राथमिक आभास ) 
रूपानवर्ता गुणः ॥ ७२१ ॥ 

जसा रूप वेसा ही गुण होता हे । 

[विवरण -- प्रायः मनुष्यके रूप ( शारीरिक अभिब्यक्ति) के भीतर 
उसके शोयं, धेय, शान्ति, संयम छादि गुण व्यक्त होजाते हैं । गुणियों के 
राण उनके अवयर्वा तकमें झलक! करते हैं । इन गुर्णोंको जनानेवालो एक 
सांकेतिक लिपि गणियोंकी मुखाकृतिपर लिखी रहती हे । पुरुष परीक्षाके 
पारंगत छोरा मनुष्यको देखते ही उसके गर्णोंको भाप लेते हैं। 'यत्नाकू 
तिस्तत्र गुणा वसन्ति ' मनुप्यके गुण उसके भाकारमें भी आ बसते हैं। 

अथवा -- साधारण मनुप्यकी भाकृतिसे उसके गर्णोका परिचय मिल 
जाता है । 

यद्द तो सच हे कि गुण मनुष्यके हृदयमें रहता हे इस कारण प्रथम- 
दर्शनसे गुणका परिचय मिलना संभव नहीं होता । परन्तु मनुष्यकै मनु- 
ष्यसे मिळनेका प्रथम सोपान प्राथामिक मिलन ही होता है । लोगोंका 
स्वभाव है कि वे अपने देइको अपनो रुचिके अनुसार वेषभूषासे अलंकृत 
करते हैं | देहके इल अलंकरण ओर प्रसाघनमें ही मनुष्यके चरित्रका पूरा 
इतिहास सांदेतिक भाषामें लगभग अंकित होजाता हे । मनुप्यकी रुचि 
उसकी शिक्षा-दीक्षासे बनती है । गुणपारखी ळोग रूपके प्राथामिक दश: 
नमें हो अपरिचित ब्यक्तिके गुणोंका प्रत्यक्ष करके तदनुरूप घ्यवद्दार-विनि- 


ताजा LEKHRAM VEDIC MISSION 


वस्तव्यीस्थ्रीनिरका-वीरभाधा // ५ TAVYAIN ४७७ 


साधारणत: प्रथमदशन हो अपरिचितके गुर्णोका अञ्जान्त पारचायक बन 
जाता है | यही कारण है कि जबतक किलीका साक्षात्‌ दर्शन करके उप्तसे 
ब्यवह्द।र-विनिमय नहीं मिलता, तबतक गुणका परिचय मिळना सभत्र 
नहीं होता । गुणका परिचय रूपसे परिचित होजानेके पश्चात्‌ ही दोना सम्भव 
होता है । मनुष्यको विना देख उसका झञ्जान्त पारिचय होना भसंभव है । 
मनुष्यका रूप चक्षु इन्त्रियका विषय है तथा उसके गुण विचारनेत्रके 
विषय हैं । मनुष्यको साक्षात्‌ विचार-विनिमय न हो चकनेवाळे मनुष्यके 
गुण-दोषके सम्बन्धर्से उघारी सम्मति नहीं बनानी चाहिये । कहनेका 
तात्पय यह है कि यद्यपि प्रकृति अपनी ओरसे किसीके रूपमें गुणको प्रकट 
नहीं करती, परन्तु मनुष्य कपनी रुचि तथा शिक्षा-दीक्षाके अनुसार अपने 
देको वस्त्राभूषणसे साजत करता है | उसीसे उसकै गुण उसको भाकू- 
निपर झलकने लगते हैं। स्वच्छता, अनाडस्बर, सोम्यता आदि देहिक 
लक्षणोको देखकर गणीके गणोंका प्राथामिक भाभास मिल जाता हे । 

पाठान्तर-- प्रायण रूपानुवातिनागुणाः । 

साथारणतया आकृतिके अनुसार गुण होते हैं । 

( वस्तव्य स्थानका परिभाषा ) 
यत्न सुखेन बर्तते तदव स्थानम ॥ ५२२ || 

सुखकर स्थान ही निवासयाग्य स्थान कहाता है ! 

विवरण -- सुख मानसिक स्थिति हे । मनकी भनुकूरुता दी सुखी 
परिभाषा हे । मन या तो इन्द्रियाका दास या उनका भ्रमु बननेसें स्वतंत्र 
हे । हाखयोंकी दाथता सनका अज्ञान भो हे आर यह उपक लिये पर- 
तेबताकी दुःखदायी स्थिति भी है । इन्दिर्वाक ऊपर मनकी भता मनकी 
स्वरूपस्थिति भी है ओर यद उसकी स्वतंत्रता ( या स्वतंत्रताही सुखद 
स्थिति) भी है । स्वतंत्रता दी सुख हे कोर इन्द्रिय परतंत्रता ही दुःख 
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कमी भी सहमत नहीं होता । इसक्िये मनकी स्वतत्रावस्था ही उसका 
वास्तविक निवासस्थान हे । स्वतंत्र मनका देइ उस स्वतंत्र स्थितिको सुर: 
क्षित रखकर कतंब्यवश जब, जहां, जत पारास्थितिमें रद्दता हे, बद्दी बह 
अपनी स्वतत्रताको सुरक्षित रखकर सस्यकी अधीनता स्वीकार कर तथा अस- 
त्यको पददछित करके भपने मानस सुखको भटळ बनाये रहता है । 
अपने बाहु ( पुरुषार्थ ) के प्रतापसे भजित स्थान ही मनष्यके लिये 
सुखकर होता हे । जो लोग अपने पुरुधाथ॑से अपने भाग्यके स्वयं ही विधाता 
होते हैं उन्हें दी सुखद स्थान प्राप्त द्दोते हैं । वे जहां जते हैं वद्दी उन्ह 
सुखद स्थान प्राप्त ह्वोजाते हैं । 
को वीरस्य मनाखिनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
ये दश श्रयते तमेव कुरुते बाह्ुप्रतापाजितम्‌ । 
यद्दंष्ट्रानखलांगळप्रहरणः सिंहो वनं गाहते । 
तस्मिनेव हतद्विपन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ॥ 
वीर पुरुषके लिये देशविदेशका कोई प्रश्न नद्दीं होता । वद्द जहां पहु 
चता हे उसे ही भपने बाहु-प्रतापसे भनुकूरु स्वदेश बना लेता है । क्या 
संसारमें दुखते नहीं है कि सिंद्द जिस वनमें घुसता है वहां स्वयं मारे 
हाथियोके रक्तसे अपनी प्यास घुझाता हे । 
( विश्वासघातीकी दुर्गति ) 
विश्वासवातिनो न निष्क्रतिः ॥ २२३ ॥ 
विश्वासघातीका उद्धार नहीं हे । 


विवरण--- विश्वा्घातीका पापमोक्ष, निस्तारा, बचाव, सुधार या 
प्रायश्चित नहीं हे । संसारके समस्त ब्यवहार विश्वासमूछक होते हैं । विश्वास- 
घाती प्रत्येक दुराचार कर सकता हे । मित्रताका सम्धन्ध ही विश्वासका 
संबन्ध है | सत्य हो मनुष्यमात्रका अनन्य मित्र है। हितकारी द्वोना ही 
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प्यका द्वितकारी माता, पिता, प्रभु भादि नामोंसे सम्मानित द्वोकर मानवके 
हृदय ।लहासनका सम्राट्‌ बननेका अधिकारी है । सत्यसे विश्वासघात अर्थात 
भसत्यको दासता करना ही विश्वासघात नामका अपराध हे । अधत्यकी 
दासता करना जन्मसे द्वी मानवके साथ सम्बद्ध ]ुभसंकल्पकका विघात 
कर देना है । 

जिसने एकवार मित्रताका हनन किया हे उसे कभी भी यह भान्ति 
करके कि वदद सुधर गया है, विश्वास मत करना । राष्ट्रसे विश्वासघात करके 
राज्य दथियानेवाले देशद्रोद्दियॉँकी पद्दचान दोजानेके अनन्तर उन जैसे 
प्रतारक, ढोंगी नेतार्भोसे सदा सावधान रद्दना चाहिए । 


सहयज्ञाः प्रज्ञा; खृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वा$स्त्विष्टकामधुक ॥ 
( भगवद्धीता ) 
प्रजा्कॉके स्वामीने प्रजाभोंको यज्ञ अर्थात्‌ उच्च भावना या उच्च बुभू- 
षाके साथ उत्पन्न किया है भोर उनसे कद्द दिया हे कि तुम जो कुछ भर्जन, 
उत्पादन या भक्षण करो इसीसे करो | तुम अपने किसी मी कामसे अपनी 
ऊध्वगामेताको पददलित मत होने दो! तम भपनी कासनाभोंको यज्ञ भावनासे 
पूरा करो । जीवनको यज्ञका रूप देकर रक्खो । तम्दारी यज्ञ भावना ही तुम्हें 
दृष्ट भोग देनेवाळी बने । तुम भयज्ञिय भझुभ भावनासे भपनी काम- 

पूर्ति मत चाहो | 

सत्पुरुष ही सत्पुरुषक। विश्वासपात्र द्वोता है। चोर सत्यके साथ 
विश्वासघात करके ही चोर बनता है | मनुष्य झपने हृदयेश्वर सत्यके साथ 
विश्वासघात किये विना चोर नद्दीं बन सकता। सत्पुरुष सत्पुर्षके साथ कर्म! 
विश्वासघात नहीं करता । जो कोई सत्पुरषोंसे विश्वासघात करता पाया 
जाता है बह चोर ही होता है। वदद धोखा देकर कपट सन्त बनकर विश्वासका 
हनन किया करता है । इस दृष्टिसे मनुष्यका सप्पुरुष न दोना ही समाजके 
साथ विश्वासघात है । सत्य ही विश्वास है । विश्वासका सम्बन्ध सत्यका 
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अपने मनको सदा भज्ञानरूप नरकर्मे फेसा रखता है । उसकी मुक्तिका प्रश्न 
दी कद्दो है ! 

पाठान्तर-- विश्वासघातिनों निष्कृतिन विद्यते । 

( दुर्घटनाओसे मत घबराओ ) 
देवायत्त न शोचेत ॥ ५२४ ॥ 

मनुष्य द्वाघीन दुघटनापर व्यर्थ चिन्ताग्रस्त न हुआ करे । 

चिवरण-- मनुष्य अपना सम्पूण बळ ळगाकर भी जब यह देखे कि 
यद्द काम मेरे वशका नहीं हे तब्र उसे देव या ईंश्वरच्छा मानकर, दुश्चिन्ता 
छोड कर या देवाधीन बातको अधिकसे भविक शक्ति प्रकट करनेकी देवी 
प्ररणा मानकर उस्चका कोई प्रबलतम डाचत उपाय कर सके तो कर । 

भूकम्प, जलाप्छावन, आंधी, महामारी, दुमिक्ष, राष्टरविष्छन भादि 
शाक्तिवाह्य परिस्थितियोंमें चिन्ताग्रस्त न होकर अपने सामथ्य तथा कोश. 
छके अनुसार विधान करते चले जाना मनुष्यका कतब्य हे । जीवनेच्छा 
रहने तक मनुष्यका सहद कतब्य किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होता | कभी 
कभी प्रयत्नोंके प्रतापसे भयेकर निराद्याके पश्चात्‌ भी भाशाकी किरणं दीख 
पडती हैं । कभी कभी पेसे भी बिकट समय आते हैं जब मर जाना ही 
रामका इच्छा होती हे, उच्च समय हवाय दयास करके मरनेकी भपेक्षा शान्ति 
पूवक रामकी अचिन्त्य इच्छा या भवितव्यता माताकों सवसेद्वारी प्यारी 
शो दसे भसक्षतार्के लाथ विळोन होकर ! मुख छिपाकर ) रामके प्रूयनाट: 
कका अभिन्नदाधों बन जानेमें ही मानवका कब्याण होता हे । मनुष्य 
लाने कि बह इस संखारसें सदा रदनेक छिये नहीं माया | मरना भानवाय 
हा! तो तडप-तडप कर मरना इस इईबरदस मरणाजसरका मद्दादुरूप- 
योग है । यदि मनुष्य इस भयंकर समझी हुई अवस्थाका सबसे अच्छा 
उपयाग कर सकता हे ता वदद मातका सह स्वागत करके हो कर सकता 
है । नवश्‍्यनादी मातका अपनी मानस शक्तिसे पः:भूत करक विजयी बन 
कर मरनेमें ह्वी मानव ज्ञ कब्यण है । बताइये इस सम्ब्रन्ध्स मनुष्य इससे 
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फळ भोगमें देवायत्तता है कर्म करनेमें देवायत्तता नहीं है। सफलता 
ही पुरुषाथे हे ओर असफलता ही देव है । देव निबळ है और पुरुषार्थं 
प्रबळ है । मनुष्य यद्द जाने कि कमे या पुरुगा्ध करनेसे देवायत्तता नहीं 
है। जहाँ मनुष्य पुरुषाथंका काम न करे ओर कुंठित होकर द्वाथपर हाथ 
घरकर खडा होगया हो, वद्दी देव या रामकी इच्छा दौ मानवको एकमात्र 
शरण सस्था, सुहृद तथा माता-पिता होती हे। ऐसे समय मनुष्यक्रा कल्याण 
इक्षीमे होत! है कि वद्द प्रलयळीलाकारो भगवानूर्मे अ!रमसमपण कर दे और 
मत्युसे ञाभेन्न होकर या उसे अभिन्नह्द्य पमित्रके रूपें भालिंगन करके 
इस संद्दार-लीलाको तटस्थ भावसे देखें | और अपने भौतिक शस्तिखके 
विनाशमेँ अपनी स्वीकृतिकी मुद्रा लगाकर जीवन्मुक्तोंडी मोत मरे । 

पाठान्तर-- दैवायत्तं न शाचयेत्‌ । 

( साधुका आश्रितास सद्दर्वाव ) 
आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधुः ॥५२५॥ 

उदारचेता साघु पुरुष आश्चिताके दुःखाको अपने ही ऊपर 
आया हुआ दुःख मानकर उस दूर करनेक लिये अपने व्यक्तिगत 
दुःखका हटाने जितना ही सुटढ प्रयत्न करता ह । 

विवरण -- साधु पुरुष श्राश्रतहे दुःखको उसक! व्यक्तिगत दुःख 
माननेके स्थानमै उसे झपना ही दुःख मानकर उसका प्रतिकार करता है । 
सत्पुरुषके दुःखको स्वदुःख मानना द्वी तो साथुझी साथुता है भोर यही 
उसको महत्ता भी है । 

आत्मोपम्येन सबत्र दयां कुवन्ति सधवा । 

साथु स्वयं सत्प्रात्रित होता हे । चहद सत्यमें आत्मसमपण करके स्वय 
सत्यस्वरूप द्वोसुका द्वोता हे | सत्यमें झात्मसमपण कर देनेवाले उस जेसे 
सब लोग उद्लके क्षाज्षितों में गने जाकर उसकी खेवा पाने; अधिकारी दो 
जाते हैं। भाश्चित आर आश्रयदाता दोनोंडी एकता दो खेज्यसेवकके पार- 
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स्परिक अटुट प्रेमबंधनका आधार होती दे । साधु पुरुषोंकी भात्मानुभूलि 
उनके पांच भोतिक देहोसें सीमित न रहकर विश्वके समस्त ज्ञानियॉसें ब्याह 
रहती है साध भी आत्मानुभूति उसके देहिक कार।गारसे सीमित नहीं 
होती । साघुके पास सबके ही संबंधमें कतेब्य रहते हैं ओर घइ उन कते- 
ब्योंको भपनी अनन्त श्रद्धासे इसलिये पाळता हे करि उसे विश्वमरके 
श्षानियॉमें आस्मरशन आर भात्मसम्भोग करके अपना जीवन घन्य 
करना हे । 
( अनायेका कपटी व्यवहार ) 


हृदगतमाच्छाद्यान्यद्रदत्यनार्य: ॥ ५२६ ॥ 


दुष्ट लोग मनकी दृष्टताका तो छिपाये रखते हैं ओर केवल 
जिद्दासे अच्छी बाते किया करते हैं । 
चिवरण-- दुष्ट लोग मनसे तो परवंचन, परस्वापहरण, परपीडन 
जादिके उपाय सोचते हैं भोर वाणीसे परोपकार, देशसेवा, साधता भादिका 
बस्यान करते हें । 
न धमेशास्त्रंपठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यत यथा प्रकृत्या मुरं गवां पयः ॥ 
“' अर्मशास्त्रॉके वचन सुनाना, गभीर सिद्धान्त बघारना, ऊंचे नारे छगाना 
भौर वेदाध्ययन करना दुरात्माको विश्वासयोग्य नहीं बना पाता । इसमें तो 
स्वभाव ही प्रबल रहता है। ” भाय बद्दी है जिसका भाचरण समाजकै 
लिये घेदके समान प्रमाणभूत हे । भाय वही है जो अपने आचरणको यश्चो- 
मिलावासे कभी आत्मप्रचारका विषय नहीं बनाता | आयका भाचरण ही 
देशसेवाका प्रत्यक्ष प्रमाण या मूतरूप होता हे । आयेका खानपान, रद्दन- 
सहन, वागाविनिमय भादि सब कुछ अपने समाजकी सेवाका रूप लेकर 
रहता है। उसका आचरण उसके मनके पूर्ण भास्मप्रसादका कारण होता 
हे । उसके मनसे अपने भात्मप्रसादको यशोळिप्सासे भआस्मप्रचारके द्वारा 
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धूतं लोग सनकी बात छिपाकर दूसरोंको ठगनेफे लिये ऊपरके मनसे 
बनावटी बातें बनाया करते हैं । 
मनस्यन्यद्व चस्यन्यत्कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
मनस्येक वचस्येक कमण्येक महात्मनाम्‌ ॥ ( विष्णुशर्मा ) 
दुजेनके मनमें कुछ, वाणीसें कुछ तथा कममें कुछ भोर दी दोता हे। 
महात्माके तो मन, वाणी, कम तोर्नोसे एक ही बात होती हे | भनायके 
वाणीमें कपर शीतळता होती हे परन्तु उसके हृदयमें वच्रसे भी ककश 
दुर्वे दि छिपी रहती हे । 
( सद्बुद्धिद्दीनता ही पंशाविकता ) 
बुद्धि हीनः पिशाचादनन्यः ॥ ५२७॥ 


सुबुद्धि (या सद्बुद्धि ) हीन व्यक्ति घृणाका पात्र होता हैं । 

विवरण बुद्धिदीनके भाचरणमे सर्वत्र ळघुता, क्षुद्ृवा, नीचता भोर 
पेशाचिकताका प्रदर्शन रहता है । बुद्धियुक्त मनुष्य तो बुद्धिसे द्वितादितका 
विवेक करके देयको त्यागकर, डपादेयको अपनाकर सब काम उचित रीतिसे 
कर लेता है | बुद्धिद्दोनसे यहद सब नहीं ददो पाता । वदद अपने स्वेच्छाचार से 
छोगोंकी घृणा तथा डपेक्षाका पात्र बन जाता हे । 

राजाका कतेब्य हे के व अपने राज्यमेंसे बुद्धिदीनताका बहिष्कार 
करनेके लिये सुवुद्धिके प्रचार तथा प्रसारके सुदढ उपाय करे । राउय म 
धार्मिक, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ लोग भघिकतासे उत्पन्न होते रद्दे, ऐसा प्रबन्ध 
करना राजाका राष्ट्रीय कर्तब्य है । जो राजा योग्य छोगोंके उत्पादनकी 
ओरसे उदासीन है वह भपने राउ्यमें श्रीवाद्धिके ळबे चौडे कार्यक्रम चलाता 
हुआ भी पिशार्चोकी संख्या बढा रद्दी है । 


बुद्धिद्दीन तथा पिशाचमे कोई भन्तर नहीं हे । भोजन तथा मोगमात्र 
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बुद्धिसे हीन मनुष्य सदा दी समाजका भहित करनेवाळा कुकर्मा होता हे । 
समाजकी शान्ति दरनेवाले कुकर्मा छोग द्वी भघुर या पिशाच हैं । 


पाठान्तर चीहनः पिशाचादनन्यः । 
( आव्मरक्षाके साधनोंके साथ यात्रा करो ) 
असहायः पथि न गच्छेत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
अपने साथ आत्मरक्षाक साधन शास्त्रास्र लिये 
न चले । 
विवरण--- यहां पर जानना यह हें कि मनुष्यका झसह्वायपना आस्म- 
रक्षाकी योग्यतासे हो मिटता है ! हखद्दीन दो चार, दश पांच भी असहाय 
ही माने जाते हैं । मनुष्यका असद्वायपन संख्याधिक्यसे दूर नहीं होता । 
प्रजामें आस्मरक्षाकी ब्यक्तिगत योग्यतासे दी देशका असद्दायपन मिटता है । 


शो 


तिना माग 


अंप्रेज जब भारत आया था तब उसने भारतके प्रत्यक ग्राममें विभक्त 
शासनशकक्ते तथा न्यायशक्तिकी छीन कर तो जिलमे न्यायालयों की स्थापना 
करके उन्हे न्यायकी दृकानोंका रूप दे दिया था भोर आर्मोका आत्मरक्षार्मे 
समथ बनाये रखनेवाली शख्शाक्तको उनसे छीनकर अर्थात्‌ ग्रामबालि- 
यॉको निःश, नपुसक विरोध करनेके अयोग्य बनाकर रखा था आर सोचा 
था कि नपुंसक राएपर शासन करना सुकर हे । हमारी वर्तमान राष्ट्रीय 
कट्दलानेवाली सरकार भी नपुसक राएपर शासन करनेसें सुभीता देखकर 
विदेशियोंकी दुष्ट स्वार्थी बुद्धिको निन्दनीय उपज शस्त्रकानूनको जानबूझकर 
नहीं तोड रही है । जिस कारणसे बिटिशने यद्र कानुन बनाया था डीको 
हमारी अविचारशील शहरा सस्कार चालू रख र्हं है । 

जनता स्वभ।वसे शान्तिप्रिय हैं। शान्ति--प्रियप्रजाका शाॉन्ति-रक्षक राज- 
शक्तिका वदोद्दी द्दोना असंभव कल्पना है । जो सरकार कानूनके दबावसे 
जनताको निरस, नपुसक, क्षसगठित रखनेमें अपनी सुरक्षा समझ रही है 
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इसने जनताके स्वतंत्र सामरिक संगठनको गेर कानुनी कर रखा है । इसके 
मूलमें यद्दी दुबुद्धि छिपो हुईं हे कि जनतामें उसके राष्ट्होही कृष्योंका 
विरोध करनेकी शक्ति न रहें । यदि वह वास्तवमै राष्टद्वितिषी सरकार द्दोती 
तो उसके मनसे पेसी भीति कमी भी न द्वोती क्योंकि जनताकी स्वतंत्र 
सामरिक शक्ति उसकी राष्ट्रहितेषिताका भनिवाय साथी कभी रद्दती । शख- 
कानून उन्मूलित द्वोते ही ज्षांतिप्रिय जनता तव्क्षण संगठित दहोकर गाँव- 
गांवर्से शान्तिरक्षार्मे स्वयमेव समर्थ हो जाती । 

पाठान्तर-- असहायो न पाथ गच्छेत्‌ 

( पुत्रस्ठुति अकतेव्य ) 
पुत्रो न स्तोतव्यः ॥ ५२९ || 

पुत्रकी स्तुति नहीं करनी चाहिये । 

बिचरण-- गुणी पुत्रका गुणग्राही होना पिताक अपराध नहीं है । 
प्रत्युत यह तो पुत्रको उव्भाद्वित करनेवाला पितृषम हे । परन्तु यद्ग पितृ- 
थम पितापुत्रमें दी सीमित रहना चाहिये । बाह्य जगतमें पुत्रकी स्तुति 
करना श्षात्म-प्रचारके समान डी श्रोताओंके कानोंको मी कष्ट पहुँचाने तथा 
उनके मनसे अविश्वास उत्पन्न करनेवाला अपराध दोचा है । पिताके मुखसे 
पुत्र-स्वृति उसे प्रभावदीन बना देती दै: पुत्र-स्तुति पिताझी भात्म-स्तुति 
मानी जाती हे । पुत्रके विशेष गर्णोक्की स्तुति विताके मुखको शोभा नहीं 
देती, प्रत्युत पुत्रके उन गुणोंमें भी संदेह पेदा कर डालती है । 

पाठान्तर--- न पुत्रः स्तोतव्यः । 


( स्वामीका यशोगान भृत्यकर्तव्य ) 
रच व बह ह) qn a 
स्वामा स्तातव्याऽनुजावीम, ॥ ५३० ॥ 
भ्रत्य लाग गुणा स्वामाका लाकाप्रय वनाय रखनक लय 
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विवरण-- स्वामीके गोरव, बुद्धि तथा उसका उपकार, भरण तथा 
रक्षाको प्रवात्तयोंका उत्तेजित करत रहनेके लिये उसकी स्तुति करना अनु- 
जीवियोंके लिय लाभदायक द्वोता है । 

भूत्य लोग गुणी स्वामीके प्रति कृतज्ञता तथा प्रभु-भक्तिका प्रदशन 
करके प्रभु-शुस्य सम्बन्धको न टूटने दें भोर समाजमें प्रभुको लोकप्रिय 
बनानेके छिये उसका गुण-कीतन करके समाजकल्याणके काममें प्रभके 
सद्दायक बनें । 

पाढान्तर--- स्वामी स्तातव्यः सर्वानुजीचिभिः । 

पाठान्तर-- न निन्द्नीयः स्वामी स्तोतव्यः खर्वानुजीविमिः । 

C ७ ६ ~ ~ = 
धमक्रृत्येप्वपि स्वामिन एव घोषयेत ॥ ५३१ ॥ 

अनुजीवी लोग राजाश्चासे किये हुये लॉकोपकारी धमकृत्योको 
अपने न बताकर स्वामी या अपनी राज्यसंस्थाके ही किय 
बताया कर । 

विवरण-- भनुजीवी ढोग राष्ट्रभरमें स्वामी या क्षपनी राइग्रसंस्थाकी 
धार्मिकताका प्रचार करके उसके लिये जनताका प्रेम आर सद्दानुभूति प्राप्त 
करें । ऐसे करनेसे राजा या राज्यसस्थाको राष्ट्रसेवा करनेमें अनुकूलता भोर 
सुकरता हो जाती है । 

पाठान्तर-- धर्म कृत्येष्वाप स्वामिनमव घोषयेत्‌ । 

पाठान्तर-- सवेकृत्येष्वापे  ,, ११ । 

सब कार्मॉमें स्वामीक ही कर्तापनकी घोषणा किया करे । 

( राजाज्ञापालनमे विलम्ब अकतेव्य ) 
राजाज्ञां नातिलघयत्‌ ॥ ५२२ ॥ 
राजाञ्चाके पालनमं अनुचित देर न करें । 
विवरण-- राजाज्ञा टाळनेसे राष्ट्रमें दुराचारियोंको दुराचार करनेका 
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रहनेसे नगर, प्राम, हाट, घाट, शिल्प, वाणिज्य आदि समस्त कार्य में सौकय 
ब्यवस्था भोर शान्ति क्षा जाती हे । राजाज्ञाके अपालित रद्द जानेपर प्रजामें 
मात्स्यन्याय चळ पडता है। निबेळपर बलवानोंका दबाव या जिसकी 
छाडी उसकी भेस ही मात्स्यन्याय है । जसे बडी मछली छोटीको खा जाती 
हे उसी प्रकार बळ्वान्‌ छोगोंके निबछों पर अत्याचारका निष्प्रतिबन्ध 
चलते रहना ही मात्स्यन्यायका भभिप्राय हे । 


( भृत्यका धम ) 
( अधिक सूत्र ) स्वाम्यनुग्रहा चमक्रृत्य भृत्यानाम्‌ । 


अपने कतव्य-पाछनस प्रभुका अनुग्रह प्राप्त कर लेना हा 
भरृत्यांका घर्माचरण हे । 

विवरण -- राष्ट्रपालन द्वी राजकर्मचारियोंका एकमात्र घम है । राष्ट्र 
पाळन द्वारा स्वामीकी कृपा पा लने पर दी भर्त्योकी उन्नति निमरहे । 
स्वामीकी कृपा न द्वोनिपर झुमके द्वोना अधभव दो जाता हे तथा कुपित 
द्ोनेपर तो जोवन विश्लोंसे घिर जाता है । 

यथाऽऽज्ञप्तं तथा कर्यात ॥ ०३३ ॥ 

लाकहितकारी कार्योके सम्वन्चर्मे राजाकी आरसे जब जसी 
आज्ञा मिल तब उस कर लन मे सर्वात्मना लगकर उसे अवश्य 
पूरा कर । 

विवरण-- राजकमचारी राजाज्ञाके विना कोह काम न कर जेसे प्रभू 
और भृत्यका सम्बन्ध भाज्ञा देने भोर पारनेका ही है । जो लोग राजा- 
जाके प्रति आत्मदान कर देते हैं वे ही अपनी ओर राष्ट्रकी दोनोंक्ी उन्नति 
करते हैं । राज्यमें एसे ही छोग सति स्वीकार करें । 


PAREIT FERARAN VEN REON 


WWW.ARYAMANTAV १ (0.4 


४०८ 


( अधिक सत्र ) सविशेषं वा कुयात्‌ । 

तात्कालिक विशेष कतेव्य चिना पूछे तुरन्त कर लिया कर। 

विवरण-- राजभह्यलोग राष्ट्रद्वितकारी वे तात्कालिक विशेष काम; 
जो कालविलम्ब न सहद तकते हों, जिनके सम्बन्धमें राजाजा प्राप्त करने में 
अवसर निकळ जानेकी भाधिक संभावना हो, राजाज्ञा न न मिलने पर अपनी 
सूझसे राजाका अनुमोदन मिल सकनेके पूण विश्वासके साथ कर लिया 
करे भोर राजासे कतंब्यनिष्ठ, स्वामिभक्त होनेकी प्रशंसा प्राप्त करे । 

( अधिक सूत्र ) स्वामिनो भीरुः क्रापयुज्यते । 
राजसेवामें भीरुअकमण्य लोगोका कोइ उपयोग नहां है । 
( अनायकी निदेयता ) 
( आबेऊ सूत्र ) नास्त्यनायस्य क्रृपा। 

अनाय ( अथात्‌ नाच मनुष्य ) अपना कूरता तथा अनुदार- 
ताक कारण दसराके साथ सदय वर्ताव करना नहा. जानता ' 

विव्ररण-- अनायोकी कतब्या-कतब्यकी कसोटी आयोसि सवथा विप- 
रीत दोती है । अनार्य लोक कतब्योंकी त्यागते तथा अकतव्य करते हैं | 
अनाय लोग अपनी स्वार्थ बद्धिसै मनुष्य-समाजका कल्याण करनेवाले 
कतब्योको त्याग देते हैं और मनुष्य-समाजके कल्याणपर भाकमण किया 
करते हैं । नायं लोग अपनी संकीण दृष्टिसे लोभान्ध, कामान्ध होकर 
झशान्तिकारिणी पश्चाचिक लीला किया करते हैं । दया, कृपा आदि उदार- 
गण भायामें हो पाये जाते हैं । जिसमें ये गुण पाये जाते हैं वे अनाय 
कट्दानेदाली जातियाँमें उत्पन्न होनेपर मी भाय हैं । जो दया, कृपा भादि 
करना नहीं जानते वे भार्यपरिवारसे जन्म लेकर भी भनाय या म्लेच्छ 
कद्दाते हैं । 

सार्वभौम घर्माका पालन करनेवाले लोग ही भार्य कहे जा सकते हैं । 
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तो क्रियात्मक या सदाचारात्मक घर्म है । आय लोग समस्त विश्वको अपनी 
मानवताके संरक्षक क्षेत्र विराट परिवारकै रूपमै देखते आर उसकी सेवाको 
अपना भादशे या घम स्वोकार करके उसे पाळते रहते हें | अनाय लोग 
अपने कुविश्वा्सॉकी द्वी घर्मान्धताके रूपसें अपनाये रहकर अपने क्षुव्र, भासुर, 
पारिवारिक या साम्प्रदायिक स्वाथे-साघनको ही जीवनका ध्येय बनाकर 
अपने सम्प्रदायसे झलम्बद्ध मनुप्यसमाजकी मनुष्यताकी निमम इत्या कर- 
नेको स्वघर्मप्रचार या सम्प्रदाय विस्तार समझते दें । इश्वरके पवित्र नाम- 
पर ईश्वरकी रची विधर्मी प्रजापर अत्याचार करना अ्षनायाक्रा स्वभाव है । 
( शत्रुक प्रति बुद्धिमानका दृष्टिकोण) 
नास्ति बाद्धमर्ता दात: || ५३४ ॥ 
w २» 

वुद्धिमानाक शत्र नहीं होते । 

विवरण-- वुदविमाच्‌ लोग सिसी भी बाह्य शत्रुको स्वीकार नहीं 
करते । वे तो मनुप्यकी ति वुद्धिता, अचातु ये कोर ध्मज्ञानको ही उपक! 
शत्र सासते हैं खे निवरा या लक्षानको पराभत करक ज्ञानी बने रद्दत 
हैं, किला बाह्य शत्रको शत्र मानता डु अज्ञान या निबंद्धिता हैं। बृद्धि 
मान वे हैं जो अपनी बुद्निक सफळ प्रयोगाँसे बाह्य शत्रओकै आक्रमणको 
स्थिरचित्तसे तथा इठतासे च्यर्थ करफै अपने मनको शांतिका सुराक्षत 
रखते हैं | बुद्धिमानकोी चुद्धिमत्ता झा ब्रुल्ोंके शत्रताचरणको अपने विजयी 
मनोचलसे ब्यर्थ ऋरनेम ही है । 

संकड्पयुवेर हानि पहुँचानेवाके लोग शत्रु व्हाते हें । क्योंकि अज्ञान 
मनुष्यकी सबसे बडी द्वानि करता है इसलिये भज्ञानसे बडा मनुष्यक। 
कोई शत्र नहीं हे। मनुष्य-समाजको अपने इम दात्रसे अपनी संगठित 
शक्तिसे लडन। चादिये भार इसे संसार भरमेंसे निष्कासित करके छोड़ना 
चाहिये । परन्तु मनुष्यकी केसी मति मारी गइ है कि वद्द इस वास्तविक 
शत्रुको ज्योंका तो शक्तिमान रहने देकर केवळ बाह्य शवुर्भासे लडकर 
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समान उपेक्षित करता चला भा रहा हे । मानव-समाजको सचत हो जाना 
चाहिये, अज्ञानके विरोधमें सुइढ व्यू ( मोरचा ) लगाना चाहिये भोर 
इसके विरोधमें मद्दान्‌ आयोजन करने चाहिये। वुद्धिमान्‌ लोग इस भज्ञान 
रूपी शत्रुको नष्ट करके संसारके सबसे बड सबसे भयानक शजन्रुपर विजयी 
बने रहते हैं । यह तो असंभव है कि बाह्य शत्र ज्ञानीपर क्षाक्रमण न करें । 
ब्राह्म शत्र तो अपने स्वभाषानुलार ज्ञानो भज्ञानी सबद्वीपर आक्रमण करते 
हैं। परन्तु ज्ञानी लोग उस शत्रुको अपनी हानिका कारण नहीं मानते । 
वे उसके भ्राक्रमणका भी सदुपयोग कर ळेनेकी दिब्य कळा जान चुके द्वोते 
हैं । जसे कठोर छिलकेवाला नारियलका फल काक-चचुअओको व्यर्थं करत! 
रहता है इसी प्रकार ज्ञानी छोग शत्र भोके भाक्रमणको ब्यथे बनाते रहते हैं। 

चाणक्यका चरित्र दशद्रोहो शत्रभोंको नष्ट करनेका जीवित उदाइरण 
उपस्थित कर गया है | बाहरके शत्र या तो ज्ञानीके देदृपर या उसकी 
देहरक्षाके भोतिक साधनेंपर भाक्रमण करके ज्ञानीको उसके ज्ञानका क्रिया- 
त्मक आस्वाद लेनेका सुभवप्तर दे देते हैं। ज्ञानीके ज्ञानपर कोई चोट 
पहुँचा सकना बाह्य अज्ञानी शत्रुकै शक्तिकै बाहर द्वोता है। कमंकी जो 
कुशलता हे वही तो ज्ञान हे । ज्ञानी बाह्य शत्रुके आक्रमणको शत्-बिज्ञ- 
यका शुभ अवसर मानकर डससे अप्रभावित होकर उसका प्रतिकार करता 
चला जाता है । वद्द बाह्य शत्रके आक्रमणको नाशवान्‌ भोतिक जगत्‌की 
परिवर्तन-शीछतामें सम्मलित कर लेता हे भौर अपनी संपूण शक्तिसे 
प्रतिकार करनेमै लगा रद्दता है । वह इस अज्ञानीकै आक्रमणका विरोध 
करते समय अपने सत्यस्वरूप प्रभके नेतृत्व या कर्तापनमें रहकर अपने 
पांच भोतिक देहको असत्य विरोधके साधनके रूपसे उपयोगमें लाकर सत्य- 
सेवाका अमृत चखता रहता है | वह उस बाह्म शत्रुको हानि पहुँचाने- 
चालेके रूपमें स्वीकार ही नहीं करता। धह तो हानिसे भर्तात रहना 
सीखकर उस आक्रामक घटनाको सत्यास्वादनका सुभवसर मानकर उसका 
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पद्दलेसे द्वी विजय पा चुकनेवाळ ज्ञानीका समस्त बाह्य ब्यवहार सत्यरूपी 
मित्र-मिळनका विजयोत्सव बन जाता हे । 

पाठान्तर न सदूचादमता शत्र 

( सभाम शत्रस ब्यवद्दारका नीति ) 
हार क बा ~ 
(अधिक सूत्र) शत्रु न नन्देत्‌ सभायाम्‌ । 
he ~ क 

सभाम शात्रको निन्दा न करे | 

विवरण सभामें शतकी निन्दा करना भपनो हो धेयच्युति तथा 
शात्रकी स्थितिमें उतारकर झगड़ा बढानेवाली निन्दनीय स्थिति हे । समभामें 
दोनों पक्षोंकी पारस्परिक ब्यक्तिगत उच्छुंलल भर्स्सना-प्रतिभत्सनाका अप- 
राध प्रथम निन्दकके तिर आ पड़ता है | सभामें शतकी ब्यक्तिगत निन्दा 
न करके उसके मनुष्योचित ब्यवद्दार पानेके अधिकारको सुरक्षित रखते हुए 
केवल उसके निन्दनीय ब्यवहार सुपभ्य संयत आषार्मे अपने स्थिति-परि- 
चय, कोशल-जाल तथा सुगंभीर वाक्पटुतासे खण्डन करके उसे अप्रातभ, 
हतप्रभ भोर निरुत्तर बनाना चाद्य । शात्रसे निःसार वाग्युद्ध छोड़कर 
शत्नुकी निंदनीय स्थितिमें उतर जाना अपनी हदी पराजय है । उसकी बातोंका 
सयुक्तिक निराकरण करके उसके मायाजालको छिन्न-भिन्न करना भोर उसे 
उत्तर देने योग्य न रद्दने देना ही ' समा-पाण्डित्य ' कट्ठाता है । 


( शत्रुका अपना [नवल रूप मत दिखाओ ) 
आत्मच्छिद्र न प्रकाशयत ॥ ५३५ ॥ 


आत्मामे किसी प्रकारका छिद्र अर्थात्‌ निबलता प्रकट होना 
चाहती हो तो उस प्रकाशित न करे अर्थात्‌ आस्तित्वम न 
आन द्‌ । 

पाठान्तर--- नात्मछिद्र प्रकाशयत्‌ । 
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मनुष्य अपनी तुच्छातितुच्छ निबेलताको भी प्रकट न द्वोने दे भर्थातू 
उसे व्यवद्दारभूमि प्राप्त न होने दे । 

मनुष्य अपने मनमें उत्पन्न होनेवाळी ळघुसे लघु निबळताको भी ब्याव- 
द्वारिक रूप न लेने दे । स्पष्ट शब्डामे मनुष्य अपने मनको इतना संयमी 
भोर दृढ बनाकर रक्खे कि उधमें चित्त-चांचल्यजनित दुबलताको किसी 
भी प्रकार स्थान न मिलने पावे | लायचाणक्यका सूत्र यद लघुताभरी 
निर्बल बात नहीं कहना चाहता कि मनुष्य दुबळताको शत्रकी दृष्टिसे छिपा" 
कर दुखेल चना रदे । प्रत्युत यद्द कद्दना चाइना है कि मनुष्य किसी भी 
प्रकार की दुइछताको जीवनमै कायकारी तथा समाजमें संक्रामित न ह्ोनेदे! 
इढनिसता ही वीरका स्वभाव होन! चाहिये | पद्दले तो दुर्बळ भीरु बनकर 
रहना भोर फिर डस दुलत या भीरुताको छिपाये रखना कोई भर्थ नहीं 
रखता। यह सूत्र अनिवार्य भौतिक निबलताओंके सम्बन्धे कद्रना चाहता है 
कि वीरका कर्तव्य है कि बह अपनी भोतिक न्यूनताक असमर्थता न माने 
भोर शत्रक तथा जगतूके सामने घोरज न छाड बेठे। विजिगीषु मचुष्य इस 
सत्य सिद्धान्तको कमी नहीं भूलता कि घीरकी इष्टिसेँ भौतिक सामथ्येक्की 
न्यूनता अलदर्थता नहीं होती । मनुष्यको जानना चाहिये कि लोग भौतिक 
साम्येसे विश्वविजयी नहीं बना करते । भोतिक सामथ्यका न्यूना चिक दोना 
भवइयंभावो द्वोता है । वीरके पास यरच्छासे जो या जिळेना भौतिक 
साम्य होता हे वह उतना ही वीरको वीरठाफे महान्‌ नेतृत्वे भाकर 
शत्रविजयका बरह्मा बन जाता हे ओर उसकी अनिवार्य मृत्यु भा खड़ी 
होनेपर भी उसे विश्वविजेता बना देता हे । 


( सहनशीलताको प्रशंसा ) 
( अधिक मूत्र) शक्तो क्षमा श्लाघनीया । 


निग्रह अनुञ्रहका खामथ्य रहनेपर भी सहनशीलता प्रशांसा 
योग्य प्रव्रात है । 


PANIIT FEWERAMTEDRC ANF 


सहन श(॥३२४/॥॥॥॥५॥॥१/४/.॥५ go 


क्षमा समझना बडा मूल हे । शक्ति होनेपर भी उत्तेजित न होकर विवेक- 
पूवंक कतंब्य करते जाना ही प्रशंसनीय स्थिति हे | क्रोघतगपर वशीकार 
रखना ही क्षमा हे । भशक्तकी सहनशीलता तो उसकी दुर्बलता हे । अशक्तकी 
सददनशीलता तो भअगतिककी गति हे । बुरीसे बुरी स्थितिमें भी उत्तेजित न 
द्वोने तथा प्रतिकार न छोड बेठनेकी क्षमावाली नीतिका स्पष्टीकरण भारवि 
कबिके पाण्डवाग्रज युधिष्टिरकै मुखसे कहाय निम्न झछोकमिें देखा जा सकता 
है। क्षमा घमेका पाळन करते हुए शत्रुका नाश करना दी इन परद्योर्से क्षमा 
शब्दका अभिप्रत अथ है । 
शवमापायक गरायल। फलनिष्पात्तमदापतायताम्‌ । 
्‌चराणय्य नयान्त पारुष ।वाजतक्राघरया ।जग।बच ॥ 
विजीगीषु लोग अपने क्रोधावेशपर अपना पूरा नियंत्रण रखकर महद्दत्त्व- 
युक्त तथा सुन्दर भविष्यवाळी फलसिद्धिको अपना लक्ष्य बना लेते हैं और 
अपने पुरुपार्यको फलसाधक उपायोसे मिला देनेके लिये शान्त रहते हैं । 
वे फलसिद्विमें विप्र डालनेवाल ोघावेशासें नहीं भाते । 
उपकारकमायत खश प्रसचः कमफळम्य भूरिणः । 
अनपायि निवहणं डिषां न तितिक्षासममस्ति साधनम ॥ 
स्थिर फल देनेवाला दोनेसे भविष्यको अत्यन्त सुघारनेवाळ।, विपुल कम- 
फळ देनेवाला, स्वयं नष्ट न होकर शतुओंझो नष्ट कर डालनेवाला, तितिक्षा 
( झर्थात्‌ दुष्ट क्रीघके वशर्में आकर अपने कतब्य-पथपर दृष्टि रखे रहने ) 
से दूसरा कोई सान नहीं हे। पाठक देखे यहाँ तितिक्षा शब्द क्षप्रतिकार का 
वाचक नहीं है | तितिक्षा शब्द क्रोचक कारण उत्पन्न होनेवाळे कायके 
असामथ्यके अवरोधक गुणका वाचक है । तितिक्षा तथा क्षमा एकाथक हँ । 
अपनेयमुद्तुमिच्छता तिमिर रोपसयं छिया पुरः । 
अविभिद्य निदाक्कतं तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते ॥ 
डन्नतिकामी लोग सबसे पढ्ळे अपनी विवेक खुद्रसे रोष, भावदा या 
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सूय भी पहले अपने प्रकाशसे रातके किये अधेरको छिन्न-मिल्न किये बिना 
उदित नहीं ह्रोता । 


वळवानापि कापजन्मनस्तमसो नाभिमव रुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष इवैन्दवीः कलाः सकला हन्ति ख शक्तिसंपदः ॥ 
बळचान्‌ भी जो कोपजन्य मोहदके आक्रमणको ब्यथ नहीं बना लेता, वदद 
क्षयपक्षर्मे घटती चली जानेवाळली चन्द्रकळाभोंके समान भपनी समस्त 
दाक्ति्योको अपने क्षाप नष्ट कर डाछता हे । क्रोधान्धका लोकोत्तर सामथ्य 
भी ब्यथ हो जाता हे । 


( क्षमासे प्रतिकारका सामर्थ्य ) 
क्षमावानेव सव साधयति ॥ ५३६ ॥ 


क्षमावान्‌ ( दुःख, अपमान, कडुवचन, घन-जन-हानि आदिको 

स्थिर बुद्धिताले सह कर अपना कतव्य करते चले जानेचाला ) 
७९७ कह क, की क 

ही सब कायाम सिद्धि पाता हे । 

ह [ *_ = ७७ 

विवरण--- झनिष्ट देखकर आपसे बाहर न होकर भनिश्कारीके साथ 
धीरज तथा कोशलके साथ यथोचित बर्ताव करना हो क्षमाका पूरा अर्थ 
हे । क्षमा भोर विजय एक दी भथको प्रकट करते हैं | क्षमाका अर्थ विप- 
रीत घटनाका प्रतिकार छोड देना कदापि नहीं है किन्तु विपरीत घटनाके 

र ~ रै र ~ 
दशनसे निबेळ न होकर स्वीकृत कर्तव्य करते चले जाना हैं। दुर्शोकी 
दुष्टताका प्रतिकार न करना या दुष्टताको सह ळना क्षमा नहीं है । दुष्टाप- 
राघ-सइन किसी भी रूपमे क्षमा नहीं है । प्रत्युत क्षमाश्षीळ हवी दुष्टोंकी 
दुष्टताका उचित प्रतिकार कर सकता है । भक्षमाशील लोग उत्तेजित होकर 
अन्याय, अत्याचार या भाक्रमणका यथोचित प्रतिकार करनेके अयोग्य हो 
जाते हैं । 

पाठान्तर-- क्षमावानेव जयति लोकान्‌ । 
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( आपत्कालीन कोश आवश्यक ) 
आपदर्थ घन रक्षेत्‌ ॥ ५३७ ॥ 

मनुष्य आकस्मिक विपत्तियाके प्रतिकारक लिये कुछ घन 
संचित रक्ख ! 

विवरण-- वद्द जीवनयात्रा अपब्यय न करके जितना बचाया ज! 
सके उतना घन अपनी या भपने राष्ट्रकी विपत्तिके दिनोंके लिय सुरक्षित 
रक्खे । जेसे बृद्ध मातापिताको पुत्रसे असमर्थ दिनोमे पालन-पोषण पानेक! 
अधिकार हे वेसे ही समाज या देशको भपने प्रत्येक ब्यक्तिसे अपनी श्री- 
वृद्धिमें सहयोग पानेका पूर्णा चिकार है | इसका कारण यह है कि समाजकै. 
कल्याणमें ही मनुष्यका कल्याण हे । समाजके कल्याणर्मे सद्दयोग देना 
मनुष्यका अपना दवी कल्याण है । प्रत्येक मनुष्यके पास अपने या राष्ट्रके 
बुरे दिनोंके लिये कुछ सुरक्षित कोष भवश्य रद्दना चाहिये । सत्यपर भसत्यके 
आक्रमणका काळ ' आपत्काल ' कद्दाता हे! उस समय भअधत्यका विरोध 
करके सत्यकी रक्षा करना मनुष्यका कतब्य दोता हे । मद्दामारी, विषूचिका, 
झाततायीके आक्रमण आदि कतंब्यके अवसरपर उदासीन रहना भसत्या- 
वस्था है । 

सत्यरक्षाका कतंब्य मनुष्यके सामने भनेक रूप लेकर भाया करता हे । 
क्योंकि मनुष्यका देद सत्यकी सेवाका साधन हे इसलिये उसका देइ-घारण 
भी तो सत्य रक्षारूपी कतेब्यमें ही सम्मिलित है । इस इशिसे देद्दथारणसे 
संबन्ध रखनेवाळे कतब्योंकी अवहेलना करना असत्यकी दासता हे। परन्तु 
यद्व ध्यान रहे कि देइ-रक्षा वद्दांतक सत्यसेवा है जद्दोतक चह सव्यानु- 
मोदित उपायोसे हो रद्दी हो । असत्‌ उपार्योसे देइ-घारण करना तो भस- 
त्यकी ही सेवा है । इस इष्टिसे सत्यकी सेवा करते हुए देको बलिदान 
करनेकी आवश्यकता भा खड़ी होनेपर उसके लिय सद्दष प्रस्तुत हो जाना 
भी सत्यकी सेवार्से दी सम्मिलित हे । 

मनुष्यको अपने सचत धनको सात्यकी सेवामें सदुपयुक्त करनेका ह्वी 
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अघिकार नहीं हे हसीलिय अकतेव्य है । इस इष्टिसे अपने राएके भापसि 
कालका प्रत्येक कतब्य घनके सदुपयोगका अवपर बन जाता है । यह अवसर 
अपनी ब्यक्तिगत देदिक, पारिवारिक या सामाजिक आावश्यक्ृताभोको पूरा 
करने या क्षमार्वोको दूर करनेके रूपमें उपस्थित होता हे। समाजके विपद्‌- 
प्रस्त सत्यनिष्ठ ब्यक्तियोंकी भोतिक आवश्यकतायें भी सामाजिक आवइ्य- 
कताये होती हैं | ऐसे अवसर उपस्थित होनेपर अपने घनको अपनी ब्यक्ति- 
गत सेपात्त न मानकर उसपर सत्यका अधिकार स्वीकार करके उसके तारका 
लिक सदुपयोगके द्वारा सत्यकी सेवा करंनेका आमसन्तोष प्राप्त करना 
मनुष्यको लक्ष्यारूढता कहाती हे | इसके बिपरीत व्यवहार करना लक्ष्य- 
हीनता या लक्ष्यम्रष्टता हे । 

जिस देशमै प्रजाकी साधारण भाथिक स्थिति आवश्यक संचय न कर 
सकने योग्य हो गई हो वहें। समझना पड़ता है कि प्रजाके उपाजनपर 
झा्न-व्यवस्थाकी कुदष्टि है भोर उसकी शोषणनीति प्रज्ञाको रक्षरू न 
रहकर भक्षक खनो हुई है। प्रजाकी निकृष्ट तथा उत्कृष्ट भाथिक स्थिति 
राजशक्तिकी योग्यता-अयोग्यता, प्रबन्ध -पठुता, प्रबन्ध-द्वीनता, लोभ, 
निलॉभ भादिपर निर्भर करती हे । कोटळीय अथशाखमें कहा दे--- 

तस्मात्‌ प्रकतोनां क्षयावरागकारणानि नोत्पाद्यत्‌ । 

राजा अपनी झोरसे प्रजाके घन क्षय, तथा रोषके कारण उत्पन्न न कर । 
राजा भकरणोय करके तथा करणीयको व्यागकर, दातव्य न देकर, तथा 
नम्राह्य लक कर, भपर।घीको दण्डित न करके निरपराधो दण्ड दकर प्रजाको 
चोर डाकुओंसे न बचाकर छोगोंकी निरापदताको सुरक्षित रखनेसें प्रमाद 
करके प्रजाको असन्तुष्ट, दरिद्री तथा लोभी बन! देता है । राष्ट्र-कल्याणकी 
दृष्टिसे राजाका कतव्य हे कि वह प्रजाके चन-मंडारका। शोषक न होकर 
उसे भरपूर रखनेके भरसक प्रयत्न करे | प्रज्ञाको दरिद्रता राजा या राज्य" 
ब्यवस्थाका ही अपराध हे । यही कारण हे कि राजशक्तिकी प्रजाफे भक - 
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देनेके अपराधके प्रायश्चि्तके रूपमें उसकी आकस्मिक दरिद्रताको भपने 
कोषसे दूर करना पडता है । परन्तु राजशक्ति इस उत्तरदायित्वको तब ही 
पूरा कर सकती हे जब वह प्रजाके घनका लूटमारके घनकी भाति अपव्यय 
न करता द्दो । 

राजशक्तिका कठंब्य है कि प्रजासे प्राप्त राजकीय घन-भेडारको अनुचित 
अतिरिक्त वेतन या भंत्ते-आँदि अपब्ययोसे मद्दाकृपणकै तुल्य बचाकर पूण 
बनाये रद्दे कि विपत्तिके दिनॉसें प्रजाके काम भा सके। जसे विपात्तिके [दिनों के 
[हेये घन बचाकर रखना व्यक्तिका परियारिक ऋतब्य है इसी प्रकार 
राष्ट्रकी विपत्तिके दिनोंके लिये राष्ट्रकोशर्में घन चचाकर रखना राज्यसस्थाका 
राप्रीय कतेब्य ;है । राए भी तो एक विराट्‌ परिवार हें । मितव्ययिता ही परि- 
वारकी श्रप्ठ अथनीति हे । परिवारके लिये द्वितकर-नीति दी राएके लिये 
भी हितकर हो सकती हे । जसै परिवार पति लोग घनका अपब्यय न 
करके बद्ध सुष्टि रहते”हें इसी प्रकार राज्यसचाछक लोग प्रजाके घनको भपने 
भोगविलासमें अपव्यथ न करके बद्धमुष्टि रदद । 

पाठान्तर ~ आपत्प्रतोकाराथ धनमिष्यते । 

भापत्ियोंके प्रतिकारके ळिये घनसंग्रह भभाष्ट है । 

पाठान्तर --- अत्रापदथ चन रक्षत्‌ । 

संखारमें विपात्ति टाळनेके लिय धनसंचय कर । 

( असयविरोधी बीरॉकी सद्दायता स्वहितकारी कतब्य ) 
साहसवतां प्रिय कर्तव्यम ॥ ५३८॥ 


असत्यका विरोध करनका सत्खाहस करनवालोके असत्य 
विरोधम सहयोगी बमा । 

विवरण-- कअतत्यविरोधियकि साद्दससै सहयोग देनेका साहस प्रदशन 
करो । सत्य या सम्मान -रक्षाके नामपर विपालिकी बाढको रोऊनेसेँ छाती 
अडा दनेवाले पघत्लाहसी लोग खमाजके प्राण द्वोते हैं । समाजमें चमकी 
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रक्षा एसे हो लोगोंके द्वारा द्वोती हे | ऐसे लोगोंकी साइंस प्रद्ात्तिको 
दानमानादिसे सम्मानित करना समाज तथा राज्यका स्वदितकारी कतब्य 
है। जो लोग सत्यके बळसे बलवान्‌ होकर भौतिक शक्तिका घमेंड करने- 
वाले भातत्तार्थयो या शात्रर्मोका विरोध करनेको आगे भा खडे द्वोते हैं 
आर दुःसाद्दली शत्रभोके दुःसाद्दस्तोंके बिघ्न बन जते हैं ऐसे साइस्तियोंको 
सुख-सुविधा पहुँचाना, वे इल सेवायज्ञ में नष्ट हो जायें तो डनके निराश्रित 
पारिवारिकोंका पालन-पोषण करना समाज या राज्यके विचारशील लोगोंक! 
स्बोपकारक कतव्य है । साहसी लोगोंकी पूजा करना ही समाज-धम है । 

भपनेको सत्यको शाक्तिसे अनन्त शक्तिमन मानकर भसत्यका डटकर 
विरोध करना दी इस सूत्रके साइल शब्दका भथ हे । सस्यकी सेवा करनेमें 
सम्पूण संसारके विरोधी हो जानेपर भी उसका विरोध करके सत्यपर अकेले 
भी डटे रहना * साइस ' है कुछ ऐसे ढोग भी द्दोतेहें जा भसत्यकी 
दासतामें अपना! जीवन संकटमें डाल देते हैं । उनका असत्यकी दासता 
करते हुए जीवनको संकरमें डालना साहस नहीं है । किन्तु दुःसाद्दस या 
उन्मत्ता है । 

( कतव्य अभी करो ) 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत ॥ ५३९॥ 

मनुष्य कळका काम अभो करे । 

विवरण--- मनुष्य कतच्य करनेमें क्षणभरकी भो देर न करें। वदद भये 
कामको [फिरके छिये न टाल कर खसे तरकाल करे | कतब्यको उसके उप 
युक्त समयपर करें, क्योकि वद्द उसी समयका कतब्य हे । समयपर कतब्य 
न करना कतब्यञ्रष्टता है! इसलिये कतब्यको तत्काळ कर देनेमें ही मनु 
ऽयक! कल्याण है! 

आदानस्य प्रदानस्य कतेव्यस्य च कमणः । 
क्षिप्रमकियमाणस्य कालः पिबति तद्रखम्‌ ॥ 
लेना, देना तथा करना सूझते ही न कर लिया जाय तो काल इन तीनों 
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अपराहिक प्रवाह एव कर्तव्यम्‌ ॥ ५४० ॥ 


मध्याह्वात्तरका काम दिनके प्रथम भागर्म ही कर लेना 
चाहिये । 

विचरण-- कतब्यको अगले क्षणके लिये न टालकर छच्ती क्षण करना 
चाहिये। यदि मनुष्य भवइय कतव्य कार्यमें भाळस्य करेगा भोर उसे फिर 
कभीके लिये टालेगा तो दूधरे समयके लिये दूसरे काम आ उपस्थित द्वोंगे । 
तब इस राले हुए कामके लिये कभी भी उचित समय न मिळ सकनेसे 
यहद काम हो ही न सकेगा । 

( वम व्यावहारिक दवो ) 
व्यवहारानुलोमो धर्म; ॥ ५४१ ॥ 


धर्मको व्यवद्दारमं आने योग्य या व्यवहारम आनेवाला होना 
चाहिये । 
विवरण-- श्रमको ब्यवद्दारकी रुकावट न बनकर उसका संशोधक, 


सुधारक, सद्दायक तथा मार्गदशक बनकर रहना चाहिये । धर्मका ब्या- 
वद्दारिक जीवनके साथ अभिन्न संबन्ध द्वोना चाहिये । 


स्वघम ही मनुष्यके ब्यवद्दारमें प्रकट द्दोता हे । स्वघमंका सत्यनिष्ठ मनु- 
ध्यके व्यवद्दारमें प्रकट द्वोना भनिवाय है । सत्यनिष्ठा हीं मनुष्यका स्वघम 
है। अपने ब्यवद्दारमें सत्यको प्रकट करना हो मनुष्यळ! स्वघम हे । 


चम लोकेच्छाका बनाया नहीं होता । लोकेच्छा सदा ही अघी ( अवि: 
वेकवती ) होती है | धर्मका काम तो लोकेच्छापर नियत्रण रखकर लोके- 
च्छाको सत्याभिमुख प्रवाहित करना है | इसलिये मनुष्य छोकेच्छाके अनु- 
सार न चले | वह वे आचरण करे जिनसे मन कुमार्गंस रुके ओर समाजसे 
शान्ति तथा सुब्यवस्था रहे । जिस धमंको ब्यवद्वारमें लाना मचुष्य-शक्तिके 
बाहर हो वद्द धम अव्यवद्दाय धर्मके रूपमै माननीय नद्ीीं हो सकता | ब्य- 
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सत्यनिष्ठा कभी भी मनुष्यको शक्तिसे बाहर नहीं होती । मनुष्य सश्च 
भामे सत्यनिष्ठ द्दोना चाहे भोर न द्वोलके ऐसा कभी संभव नहीं है। 
मनुष्य भपनी प्रत्यक अवस्थामें सत्यपर आरूढ द्वोनेमें अनन्त शक्तिमान 
है । सवापायोंसे भसत्यका विरोध करना ही सत्यका व्यावहारिक रूप है । 
झसत्यके प्रति अत्यन्त भस्रद्विष्णुता द्वी सत्यका कडोर स्वभाव है । सत्यनिष्ठ 
लोग समाजकी शत्रु असत्यकी दास आसुरी शक्तिका विरोध करनेमें परि- 
स्थितिके क्षनुध्ार जब जो उलटा-सीधा ब्यवद्दार करते हैं वही सत्यनिष्ठ! 
या घम द्वोता है । 

महाभारतर्मे घमके सशोधित रूप पर इस प्रकार विचार किया हे-- 

घारणाद्धमं इत्याइन लोकचरितं चरेत्‌ । 

सामाजिक जीवनको सुव्यवस्थित रूप देकर घारण करनेवाला ही धर्म 
हे । मनुष्य गतानुगतिक होकर ( स्वार्थी जीवन अपनाकर ) अघम न 
करे । मनुष्य स्वार्थी लोक-चरित्रका अंघा असुकरण न करे । स्वाथ समाज- 
घाती ब्याधि होनेसे भघमे है | सनुष्यको समाजमें शान्ति तथा सुब्यवस्था 
रखनेत्राळ तथा मनको कुमागसे रोक रखनेबाले भाचरण करने चाहिये । 


( धुरुषपरीक्षा हो सवज्ञता ) 
सवज्ञता लाकज्ञता ॥ ५४२ ॥ 

अपनी सुतीक्ष्ण बुद्धिसे लाक-चरित्रका समझ जाना ही ज्ञान 
या सवक्षता है ! 

विवरण-- छोक-चरित्रके विषय किसी भ्रान्तिसे न र्ना सचशता है । 
किप्तीसे घाका न खाना, किसी अविश्वास्यको विश्वास्य न मानना यद्दी मनुष्य - 
सुद्धिकी जीवनसे सम्बघ रखनेवाली सर्वज्ञता है। लोगोंके न्यवदह्वारको सस्यकी 
कसौटीपर परखने छगना, दुष्टोंके दुष्प्रभावसे बच जाना तथा श्रेष्ठोके सुप्र- 
भावसे लाभ उठालेना ही लोक-चरित्रके विषयमे ज्ञान पानेकी कुशलता 
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चरित्रकी सत्यासस्य- परीक्षा करनेकी कसौटी बनकर रहता हे । वह स्वयं 
सत्यको अपना स्वरूप जानकर सवज बन जातां भोर संसारको परखा करता 
है । ज्ञान ही अज्ञानसे मुक्त रहने या रखनेवाली कवज्ञता हे । 
( मानवको न पहचाननेवाला मूढ़ ) 
चा हा 
शास्त्रज्ञाऽप्यलाकञ्ञा मृखतुह्यः ॥ ५४३ ॥ 
लोक-चरित्रको न समझनेवाळा शास्त्रका उधारा ज्ञान रखनें - 
९ 22२ 

वाला मानव मूख हो रहता है । 

विवरण -- ज्ञान शाखोंके पन्नोंसे उघारा लेनेकी वस्तु नहीं है । ब्या- 
बहारिक ज्ञान तो सत्यनिष्ठ धनकर भपने ही भनुभवके भाघारपर प्राप्त 
होता है । छोकज़ बन जाना ही ज्ञानी बन जाना है | ळोकञ्ञताको प्रयो- 
जनीय तथा प्रधान बताना ही सूत्रका उद्देश्य हे । ब्यवद्दारमें छोकज्ञताका 

हच्वपूर्ण स्थान है | छोगोंको शाख्राध्ययनसे रोकना इस सूत्रका उद्देश्य 
नहीं हे । 

पाठान्तर-- शारन्नश्ञोऽप्यळाकश्षा मूखष्यनन्यः । 

अनन्य शब्द तुल्यायंक हे | अथ समान हे । 

( शस्त्र उपयायिता ) 
शास्त्रमयाजन तत्वदशनम्‌ ॥ ५४४ ।| 

तत्वदशन अथात्‌ लोकिक अलोकिक पदाथोकि याथाथ्य या 
रहस्यका पूण पारचय मात हा जाना या करा दता हा शास्त्रका 
उपयागता ह । 

विवरण-- तत्वदशन न होनेपर शाख्जपाठ तीन कोंडीका रह जाता 
है । कतंब्याकतब्य-निर्णयकी कुशलता द्वी तत्वज्ञान है । अपने जीवनको 
सुखमय बनाना ही तत्व या मानव-जीवनका लक्ष्य है । ज्ञानके द्वारा 
दुःखातीत स्थितिको अपनाये रहना ही शाख-पाठका उद्देश्य हे भोर नपने 
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प्रन्थोको रट लेना या उनका अंधानुगामी होना शाखज्ञता नहीं है किन्तु 
अपनी इन्ट्रियोके पेरोंमें शमकी भारी श्ट्खला डाळ देना ही सच्ची शाख- 
शता हे । 

' देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ ' जैसे देव बने बिना देवपूजन अशक्य हे, 
इसी प्रकार जबतक शाख्पाठी लोग, अपनी तपस्या, सयम, विषारशी लता 
तथा इ।न्ड्रिय-निप्रह भादि उदार स्वभावोके द्वारा शासत्रकारकी महत्वपूर्ण 
मानासेक स्थिति केकर जीवन बिताना नहीं सीखेंगो या जीवन नहीं बिता- 
येगे तबतक उन्हे शासत्रोंकी तोतारटनसे कुछ नहीं मिलना है। निरुक्त- 
कारने इस प्रसंगर्से बड़ी मार्मिक बात कही है-- 

' नेतेषु ज्ञानमस्त्यनृषरतपसो वा । › 

वेदोंमें उन लोगोंके लिये कोई भी ज्ञान नहीं हे जो स्वयं मत्रद्रष्टा 
ऋषियों ही जैसे तप:पूत ऋषि भोर उन्हा जैसे तपस्या परायण सन्त नहीं 
हैँ । निरुक्तकार कहना चाहता है कि वेदोंमेंसे केवल तपस्वियोको हदी कुछ 
प्राप्त दो सकता है । शासका ममज्ञ बननेके लिये पविश्र वातावरणे रद्दना 
तथा अपने वातावरणको पवित्र बनाकर रखना आवश्यक हैं । 

( तत्वज्ञानका अवऱयंभावी फल ) 
तच्वज्ञान कार्यमेव प्रकाशयति ॥ ५४५ ॥ 
तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ कार्याकाय-परिचय या सद्सद्विचारकी 
शक्ति काय । कतव्यके स्वरूप) को शानज्योतिसे प्रकाशित 
कर देती है । 

विवरण -- तत्वज्ञान ( भर्थात्‌ कतंब्याकतेष्य-निणय करनेकी कुश- 
छता ) मनुष्यको ब्यावद्दारिक जीवनका स्वरूप बतला देता है कि वह केसा 
होना चाहिये । किस समय, किसको, कद्दां, क्या, क्यों करना चाहिये ये सब 
बात मनुष्यका तत्त्वज्ञान रूपी हृदयस्थ गुरु ही उसे समझाता है | विचार- 
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कोइ भो संदेह नहीं रहता । वे लोग अपने कतेब्यके सम्बन्धमें संदिहाना- 
वस्थामें नहीं रहते । कतेव्य-पालन ही कतब्यपाछनकी सफलता है | कतब्य- 
निष्ठ ब्यक्ति फलाकांक्षा-रद्दित होकर भोतिक शुभाशुभ परिणामके सम्बन्धर्मे 
निरपेक्ष होकर, भपने कतब्यको पाल्नेके सन्तोष रूपी फळको या यो कहें 
कि कतेब्यको प्रेरणा देनेवाळे शुद्ध भावना रूपी फळको पहले ही से भपनी 
मुट्टीमें बेठा हुआ पाकर निःसंकोच होकर जीवगसंग्रामके सिद्ध दस्त विजयी 
वीर बन जाते हैं ओर कतब्य-पालनका चत लिये रहते हैं । 

व्यवहारमें सत्यका तो विजयी रहना भोर भस्त्यका पराजित रहना ही 
कतव्याकर्तव्य-निर्णयकी कुशलताका परिचायक हे । तत्त्वज्ञानका काम 
मनुष्यको अक्रायसे रोकते रहना तथा कर्ताको संदिद्वान न रहने देना है। 
ब्यावद्वारिक जीवनसें भ्रान्ति बने रहना कतब्य-निणयकरी भकुशलताका ही 
परिचायक द्दोता हे । भसत्यक्री पहचान सत्यको अपना चुकनेपर दी होती 
है । सत्यको अपना चुकनेसे पहले असत्य नहीं पहचाना जाता | असत्यको 
पहचान चुकनेपर मनुष्यको स्वभावसे ही उसे त्यागनेकी कुशलता प्राप्त हो 
जाती हे | सत्यको अपना चकना ही तत्वज्ञान है। तत््वज्ञके ब्यबद्दारमें 
शान्ति, सोमनस्य, दयालुता, कृतज्ञता भादि गुणोंकी लंबी पंक्ति होती है | 
उसमें अशान्ति नहीं रहती । जिपके ब्यवद्यारमें कतंब्यश्रष्टता, अशान्ति, 
गरमी, उत्तेजना, संदे अर कतंब्य-मूढता नहीं है वही तस्वज हे । 

अथवा-- तत्वज्ञान सफळ कार्याझो ही कतब्य बताता है । वदद निष्फल 
अकरणीय कर्माको कतंब्य नहीं बताता । 

( व्यवहारको सुखद बनानेका उपाय ) 


~ क © 
व्यवहार पक्षपाता न कायः ॥ ५४६ |! 


व्यवहारमे पक्षपात नहीं करना चाहिय! 
विवरण-- ब्यवहार सत्यानुकूल द्दोनेसे ही सुखद होता है। सत्य 
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अप्रभावित रहना निष्पक्षता है | ब्यवद्दारमें लितेन्द्रियता, निःस्वार्थता या 
सत्यसेवाको आधार बना लना ही पक्षपात -रहित होना है। सत्यकी रक्षा 
पक्षपातरद्वित हो जानेसे ही होती है! निष्पक्ष ब्यवहार न करनेसे अपना 
तथा अपने समाज दोनों ही का झनिष्ट होता तथा समाजसे दुर्नीतिकी वृद्धि 


होती दै । 

पाठान्तर अपक्षपातेन व्यवहारः कतव्यः । 

( व्यवह्दारकी घर्मसे मुख्यता अर्थात्‌ व्यवद्दारअंगी धम उसका अंग ) 

Oe ~ ८ 
चमादाप व्यवहारा गरायान ॥ ४५७७ ॥ 

व्यवहार घमस भी श्रेष्ठ या मुख्य हे । 

विवरण-- भब्यवहार्यं घम घमं हो नहीं है । घमो व्यवहारका रूप 
मिल जाना अर्थात्‌ घर्माचरण तथा ब्यवद्ारका एक बन जाना दूसरे शब्दों में 
ब्यवद्दारका ही परमाथ बन जाना या सकल प्रवृत्तियांका घममय बन जान! 
ही बमंकी सार्थकता है | व्यवद्दार ही चमा कमक्षेत्र या आचारमभूमि है : 
ब्यवहार ही घमंको प्रर्ट होनेरु अवसर देत! है । व्यवद्दारके लिए ही चमे 
हे | ब्यवह्दारसै चमका उपयोग न होना घमकी ब्यथता है | लत्यनिष्ठा ही 
मनुभ्यका घमं या स्वघरम हे ! व्यवद्वारसें सत्यको प्रकट करना ही मनुष्यकः 
सस्यनिष्ठा हे । यदि मनुष्यके ब्यवद्दारमें सत्य प्रकट न हों, तो मान को कि 
सप्तत्य ही उसके जीवनमसें प्रबलहो कर रद्द रहा है। जीवनर्से झसत्यक्रै प्रबळ 
होनेसे मनुष्यक। अधार्मिक होना प्रमाणित होता है । 

वास्तवमै देखा जाय तो लेखकके आधार गणनापट्टके समान ब्यवद्दार डी 
धमका संरक्षक क्षेत्र है । धर्मको ब्यवहारमें ही भाष्मराभ होता है । जो घर्म 
ब्यवद्दारमें उपेक्षित रहता है, जो धम ब्यवद्वारभूमिमे उतरनेका साहस 
नहीं करता, वद्द धमे न द्वोकर अघमंका ही भावरणमाश्र होता हे । वद 
अघमेको दी खुलकर खेलनेकी आज्ञा देनेवाला भसत्यका ही चाटुकार बनकर 
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ब्यवहार-बद्दिभूत रखनेवाळी आसुरी आध्यात्मिकता ही मनुष्यता-घाती 
आसुरी राजकी जननी हे । मनको अश्रान्त, भब्यर्थ आ्मशाक्तसे जिते- 
न्व्रिय बने रहनेकी व्यवद्दार-कुशळता हो तो आध्यास्मिकता है। इस 
सीघीली सरळ बातको मूढतासे इष्टि बद्धिभूत रखकर प्रवंचनामुछकक जप, 
तप, भजन, कीतेन, ध्यानधारणा, योगयज्ञ, समाधि आदि शारीरिक जटिल 
शन्त प्रयत्नोसे व्यथता वरण करते हुए अज्ञात अलोक इश्वरकृपाका नपुंसक 
भिखारी बनकर, मनुष्यताद्वीन असुर बनना ही आसुरी आ।ध्यास्मिकताक। 
ध्यय है । 
( व्यवहारका साक्षी ) 
~ 


आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥ ५४८॥ 


आत्मा ही व्यवहारका साक्षी है 

विवरण -- सत्य ही मनुप्यका आत्मा या स्वरूप हे । मनुष्य अपने ह ८ 
सत्यम्बरूपको कसोटीपर कसकर दी कतब्याकतष्यका विचार तथा निर्णय 
किया करता हँ, मनुष्यका अन्तरारया या उसके सीतर रहूनेवाला सत्य, 
जिल बातको कतंब्यके रूपें स्वीकार कग लेता है, जसे ब्यवद्वारसै छाना 
उसके लिये अनिवार्य डो जाता हे | उसे प्रार्णाके नाकी झोका तक भी 
कतब्यसे च्युत नहीं कर सऊती। सत्यके नामपर हुए एतिद्वाविक बलिदान 
इध बातके साक्षी हैं | यदि मनुष्य ब्यवहारमसें सत्यको उपेक्षा कर देता हे 
तो डीका आत्मा ससे पद्दखघा निन्दित करने छगता है । मनुष्य स्वय ही 
अपनी परायी ब्यवद्दारशुद्धिद्ी कसाटी हे । मनुष्यको ब्यवध्ारकी श्रेष्ठ ताक 
स्वरूप किसी दूसरेसे नहों सीखना है । जेसे मछलीके बच्चाको तेरना नहीं 
पिखाया जाता, इसी प्रकार मनुष्यको ब्यवहारकी सच्चाह सिखाइ नहीं 
जाती । वद्द उसे स्वभावसे जाती है । बाह्य शिक्षा उसो्ले परिष्कार करने- 
वाली हो सकती है । 

अथवबा-- भात्मा अर्थात्‌ ( आत्मा शब्दको [ आत्मवान्‌ राजा ] के 
समान मनका वाचक मान लेनेपर ) मनुष्यका मन हद्दी उसके समस्त ब्यव- 
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मनुष्य छारे संसारको घोका दे सकता हे परन्तु अपने मनको नहीं ठग 
सकता । मनुष्यका मन उसके कर्माके भोचित्य भनौचित्यके निणयका ऐसा 
न्यायालय हे जिल न्यायालयकी भोखोसे घूळ नहीं झोंकी जा सकती | 
मनुष्यका मन उसकी प्रत्येक चेष्टा भोर उस चेष्टाकी प्रेरक भावनाओोंसे पूर्ण 
परिचित रहता है । 
यत्कम कुवेतोऽस्य स्यात्परितोषो ऽन्तरात्मनः । 
तत्तद्यत्नन कुवीत विपरीतं तु वजयेत ॥ 
जिस कामको करते हुए मानवके भन्तरात्माको सात्विक, सन्तोष भोर 
नि:स्वाथ हष हो उसे यत्नसे करे तथा सेतोषद्दीन, सारिषक, हषर दित, चित्त 
चांचल्यकारक, भोतिजनक, छज्जावद्द काम न करे । 
( संसारभरका साक्षी ) 
सर्वसाक्षीह्मात्मा ॥ ५४९ ॥ 


सत्यस्वरूप आत्मा इस सकल जगतूक या इस मानवक जावन 
पापा समस्त खारत्रका या ता सत्य हानका प्रमाणपत्र दकर 
साचुबाद दन या असत्य शअ्रमाणत करक चक्कारनक लय मानच 
हृदयम साक्षी अर्थात्‌ तउस्थद्रष्टा बनकर बंठा है । 
विवरण-- बाहश्वाला साक्षी चाह सवत्र न मिल सके परन्तु यह 
आस्मारूपी विश्वव्यापी साक्षी तो सदा सर्वेश्न उपस्थित रहता हे । 


आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 

मावमस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

मन्यन्ते वे पापक्कतो न कश्चित्पद्यतीह नः । 

तांस्तु देवाः प्रपझ्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥२॥ 

एकोऽ हमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृदये पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ३ ॥ 
पना आत्मा ही अपना साक्षी तथा अपनी गति हे । मनुष्यको इसके 
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साक्षी अपने आत्माका अपमान भवद्वेकना या उपेक्षा मत कर ॥ १ ॥ पारी 
कोग समझते हैं कि हमें कोइ नहीं देखता । पापी छोग जाने कि उन्हे 
देवता भोर उन्हींका भीतरवाला पुरुष देख रहा है ॥ २॥ भो भले 
मानस | तू जो अपने आपको अकेला समझकर पापें कूद पडना चाहता डे 
यह तेरी भयंकर मूल हे । तू अकेला कभी भी नहीं है । तेरे भीतर पाप- 
पुण्य दोनोंका दृटा एक सुनि बेठा हे | वह तुझ दिन-रात आठ पद्दर देख 
रह है॥ ३ ॥ 
यमो वेवस्वतों देवा यस्तवेष हृदि स्थितः । 
तन चद्विवादस्त मा गर्गा मा कुरून्‌ त्रज ॥ १॥ 
यस्य विद्वान ह वदतः क्षत्रशा ना।मभशकत ! 
तस्मान्न देवाः श्रंयास लाकऽन्य पुरुष [वदुः ॥ ? ॥ 
को मानव! तेरे हृदयमें जो वेवस्वत यम तेरा हृदयेश बनकर तेरे कमीकी 
साक्षी लेनेके लिये बेडा है उससे यदि तेरा उसका कोई विवार नहीं है, यदि 
उसे तेरा कोई ऐसा पाप हाथ नहीं आता कि जिसपर वद्द तुझे टोकसके तो तू 
निष्पाप और धन्य हे | अब तुझे पाप-नाशके लिये गंगा या कुरुक्षेत्र जानेकी 
कोई भावइयकता नहीं है । जिस मलुष्यके कोई बात सुँहसे निकाळनेपर 
उसळी गुप्ततम भावनाओं तकको भली प्रकार जाननेवाला अन्तरात्मा शंकित 
नहीं होता विद्वान्‌ लोग इस संसारमें उससे श्रष्ठ किसी पुरुषको नद्वीं 
जानते । विद्वान्‌ लोग उसे परुषोत्तम कद्दते हैं। एखा मानव तो मानव 
रूपधारी परब्रह्म है । उसके देदमें साक्षात्‌ नारायण मानव-लील। करते हैं । 
पाठान्तर सत्यसाक्षा ह्यात्मा । 
आत्मा सबसे सच्चा साक्षी है | 
( साक्षाका थमे ) 


न स्यात्‌ कूटसाक्षी ॥ ५५० ॥ 


मनुष्य [मथ्यापक्षका खमथक साक्षा न वच । 
चिंवरण- कूटसाक्षी बननेसे सत्यका आव्छादन, परवेचन, समाजगद्दा 


PANTY TLENRHRAM फम मील MISEIGN 


५०८ ४/॥/॥/./१॥२४/॥॥/॥१|५1/११/ ७/णिकीसनत्रांण 


साक्ष्य देनेसे बचता हे चहद भी कूटसाक्षी माना जाकर कूटसाक्षी के दी समान 
दण्डनीय होता है | यही बात याज्ञवठक्यने कद्दी है-- 
न ददाति हि यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः । 
स कूटसाक्षिणां पापेंः तुल्यो दण्डेन चेव हि ॥ 
महाभारतमें भी कहा है-- 
यश्च कार्याथतत्वक्षा जानन्नपि न भाषते । 
सोऽपि तेनंव पापन लिप्यते नात्र खंशयः ॥ 
जो सच्ची बात जानता हुआ भी नहीं बताता उसे भी वही पाप छग 
जाता है जो साक्षात पापीको लगता है । वास्तविक बातको निरथंक बना 
डाळनेवाली वक्र रीतिसे कददनेवाला साक्षी भी कूटसाक्षी कहाता है , साक्षी 
लोग मिथ्या साक्षी, गृढ साक्षी भादि भनेक प्रकारके होते हैं । मनुके सातवे 
अध्याय तथा ब्यवहार तस्वमें इसका सविस्तर वणन हे । 
अन्ध तमः प्रविशन्ति य के चात्महनो जनाः | ( इंशावास्य ) 
अपने आारभाका घात करने अर्थात्‌ भपने मनकी सच्ची वाणीको जान- 
बृझकर रॉकनेवाले लोग घोर अज्ञानान्धकारमें डूबे हुए लोग हैं । 
सच्ची साक्षी देनेसे बचना तो आज समाजकी साधारण मनोदशा बन 
गई है । लोग सच्ची साक्षी देना अपना कतब्य ही नहीं समझते । यहद 
मानवकी केसी दीनता हे कि ळोग सत्यको विजय दिळानेमें उल्लास अनुभव 
नहीं करते । यह उससे भी बडे दुःखको बात है कि समाअमेँ मिथ्या साक्षी 
देनेका एक ब्यवसाय बन गया हैं । मिथ्या साक्षी देनेवाले छोग आगो 
बढकर साक्षी देते भार इस व्यवश्तायसे अनुचित भातिक लाभ भी 
उठाते हैं । 
इस सूत्रमे मिथ्या साक्षी देनेकी प्रवात्तको निन्दित ठद्दराया गया है। 
परन्तु सच्ची साक्षी न देनेके कारणोंपर प्रकाश नहीं डाळा गया | जो लोग 
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देखें । वतमान न्यायालयों ( प्रचलित अदालतों ) में भनेतिकताका वाता- 
चरण हे यह सबेविश्रत तथा सर्वेसम्मत बात हे ! जो छोग धतमान न्याया- 
छयों (या भदाळता ) के सपर्कसे माते हैं, उन सबका अपने स्वाभिमान 
तथा अपनी स्वाभाविक सत्यनिष्ठा पर पग-पगपर चोट भानेका अत्यन्त कडु 
अनुभव है । यों तो सत्यनिष्ठके लिये सच्ची साक्षी देना सुखकर कतब्य है, 
परन्तु जिन न्यायालयों ( अदालतों ) में सत्यका अपमान करनेका ही 
सुदृढ प्रबन्ध हो, जद्दौ स्वयं अदालत सत्यको अपमानित करके मिथ्य़ाको 
महत्व देनेके लिए तुली हुई दो ओर न्यायके सिरपर अपने म्बेच्छाचारको 
बेंठा रखा हो तथा न्यायार्थीके मानवीय उचित भधिकारकी परददक्ठित 
करके सब प्रकारका प्रसाद, आलस्य ओर दुराग्रद करनेके लिए स्वतंत्र हो 
जद्दां पालिस नाना प्रकारके अनुचित उपायोंसे मिथ्या प्रमाण सजाकर अघ- 
दित झाभियोग प्रस्तुत करनेमें ळगी र्ती हो, वहीं पूलितके तथा घमंडी 
अदालतके संपर्कमें आना सत्पुरुषोङे विद्धांतके विरुद्ध हुए विना नहीं रहता । 

सस्य साक्षी देनेका आग्रह रखनेवाले सरपुरुषोंको जबतक न्यायालयकी 
पवित्रता, पुलिसकी कर्तव्यनिष्ठा तथा न्यायालयकी कायवादियोंसें अपनी 
सम्मान-रक्षाका पूण सन्तोष न मिळे, तब्रतक सत्य साक्षी देनेकी भभि- 
लाषा रखनेवालोंको सत्य ( सचाइ ) की विजयके सम्बन्धर्मे निश्चिन्ता 
कभी भी नहीं हो सकती | इसलिये मनुष्यको जानना चाहिये कि सस्यको 
निश्चित विजय दिलानेबाळा न्यायालय ही सच्चा न्यायालय है | जो लोग 
ऐसे लब्घप्रातिछ न्यरायाळयोमें सत्य साक्षी दनेसे बर्च उनका बचना मिथ्या 
पक्षका समर्थन रूपी दंडनीय अपराध हे । सच्चे न्यायाल्योंमें हो सत्य 
कद्व जाय इसीमें सच्ची साक्षीकी साथकता हे । 

पाठान्तर न च कूटलाक्चा स्यात्‌ । 

( कुटसाक्षीकी हानि ) 


कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति ॥ ५५१ ॥ 
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सूद लाग [मथ्याभाषपणारूपा कलकका हा सुख समझकर अनन्ते 
दुःख-जाल-रूपी नरकम फॅसे पड़े रहते हें । 

विवरण--- कृटपाक्षी लोग मिथ्याचारको हीं अपने जीवनका सिद्धान्त 
बना लेते हॅ | 

( प्रत्येक व्यवहारका अपने ऊपर प्रभाव ) 
( अधिक सूत्र ) न कश्चिन्नाशयति समुद्धरति वा । 

किसीके विरुद्ध या अनुकूल साक्षी देनेवाला कोई भी किसी 
दूसरेका नाश या उद्धार नही करता । 

विवरण-- मनुष्य सत्य या मिथ्याका आश्रय करके स्वयं द्दो अपना 
उद्धार या नाश कर लेता है । मनुष्य कूटसाक्षी देकर दूसरेका नाश या 
उद्धार नहीं करता, किन्तु अपना दी सर्वनाश कर लेता है । जिसके विरुद्ध 
या अनुकूल मिथ्या साक्षी दी जाती है उसका हानि-लाम उसके अपने दी 
झाचरणोपर निर्भर होता है । मिथ्या साक्षीसे दूसरेका निग्नद्द-भनुभद्द 
करानेवाळे वास्तवर्ते अपना ह्वी निप्रइ-अनुम्रद्ध कर लेते हैं। मनुष्यके सामने 
दूसरेकी कोई समस्या द्वी नहीं हे । उसे ये नहीं सोचना है कि दृसरेक। 
क्या बनेगा ? उसे तो यद्दी सोचना है कि इस कुकर्म या सुकमंसे मेरा 
क्या बनना हे ? उसे तो अपनी ही इष्टिसे अपना कर्तब्य करना चाहिये । 
हसीसे उसका कल्याण होना है । 

( पापीको देखनेवाली प्रकृतिसे साक्षी लो ) 
प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महाभूतानि ॥ ५५२ ॥ 

छिपाकर किये हुए पापांकी साक्षिता भौतिक परिस्थितिमें 
संलअ्न रहती हे । 

विवरण-- पापी अवश्य ही समाजकी भांख बचा कर पाप करता है! 
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बचाकर तो पाप नहीं क्रिया जा सकता । पाप स्वयं ही प्रकृतिके शान्त 
वातावरणका विरोध करता हे । प्रकृतिसे कहीं न न कहीं पापकी छाप ळग ददी 
जाती है। यदि पापीको दण्ड देनेवाले लोग प्राकृतिक परिस्थितिका उाचित 
ढंगसे गम्भीर निरीक्षण, परीक्षण ओर अध्ययन करें तो पापीके पापको 
प्रकाशमें ळा सकते हैं भोर उसे अपराधी सिद्ध करके दण्ड भी दे सकते 
हैं । प्राकृतिक नियमोंका भग करनेवाले पापी लोग प्रकृतिको अपना शत्र 
बना लेते हँ | प्रकृति भी अपरात्रीपर रुष्ट हो जाती ओर उसका साथ देना 
बन्द कर देती हे | प्रकृति स्वयं चाहने लगती हे कि कोई सतक राज्य- 
ब्यवस्था ह्यो तो में इस अपराधीको पकड़वा दूं । प्रकृति दण्डदाताकी सद्दा- 
यक बन जाती हे । वह दण्डदाताको केवल निमित्तमात्र बनाकर स्वयं 
ददी पापीको दण्ड देनेके छिये उतावळी हुई फिरने छगती है । प्रकृति स्वयं 
दी दण्डदात्री संस्था है । 

प्रच्छन्न पार्पोके कुछ न कुछ भोतिक साथन भोर कोई न कोई भौतिक 
परिस्थिति होती हे । पापस्थलके भासपाक्षके पंचभूतोंपर या कर्ताडो 
मुखाकृति, मुखभंगी तथा इन्द्रिय-चेष्टाक्षोंपर पाप-कर्मके कोई न कोई 
चिह्न रह जाना अनिवाय होता है। युप्त पापोंके स्थर्छोके सूक्ष्म पाप चिट्ठोंकी 
एक सांकेतिक लिपि द्वोती है । मननशील गुप्तचर विभागको इस सांकेतिक 
लिपिका पंडित होना चाहिये। वह यदि सतक द्वो तो उसकी सुक्षने- 
क्षिकासे प्रच्छन्न पाप भी सुनिश्चित खूपसे पहचाने जा सकते हैं. भोर 
देशमें गुप्त पापोंको पूर्णतया रोका जा सकता है । परन्तु यद्द काम परि- 
श्रम, अवधान तथा पूर्ण सतकता रखनेवाले आन्तरिक रक्षा-विभागका है । 
गुप्त पाप इस विभागकी कतब्यद्वीनतासे ही अज्ञात ओर अदुंडित रद्दकर 
देशमें पापके वर्धक ओर प्रोत्साहक बन जाते हैं । यदि कोई राज्य -ब्यवस्था 
पापका पता न चला सकनेवाके अघिकारियाँको किसी प्रकारका दण्ड मिल- 
नेकी ब्यवस्था कर दे ओर अत्याचारितकी क्षतिपूर्ति राजक्ॉपसे करना 
नियम बना ले इस प्रकारके पाप निश्चित रूपमे देशमेंसे रोके जा 
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जब कि संसारका कोइ भी कर्म ऐसा नहीं है जो मनुष्यके परुषाथले 
सिद्ध न दो सके ओर जब कि प्रकृति दण्ड दाताका पूरा-पूरा साथ देनेकी 
प्रस्तुत हे, तब पापीके क्षपराचको प्रकाशमे ऊाकर उसके सिरपर समाजका 
दण्ड रख देना पुरुषाथसे बाहर कदापि नहीं हो सकता । पापीके प्रच्छन्न 
पार्पोको भी देडित कर सकना विशेष रूपसे उस भवस्थामें तो किसी भी 
प्रकार पुरुषाथसे बाहर नहीं हो लकता जब कि पापी इकळा-दुकला द्वो 
नार सारे समाजका बल खुल्लम खुल्ला दण्ददाताको पाप खोजनेकी पूरी 
सुविधा देकर तका पूरा साथ देनेको प्रस्तुत हो । 


यदि प्रच्छन्न पापोंका समाजकी इष्टिस आना असंभव मान लिया जाय 
त! पापियोँको दण्ड मिलना भी अपभत्र मान लेना पढ़ेगा । जब कि प्रजा- 
पालनकी कला हौ दण्डनीति है तब पाफ्योंको दण्ड न मिल सकना राज्य- 
ब्यवस्थाका निकम्मापन मानन! पड़ेगा । राज्य-संस्थाकी दण्डनीतिने दी ता 
समाजमें शान्तिकी स्थापना करनी है । आप सोचिये तो सद्दी कि प्रजाका 
जो ब्यक्ति प्रच्छन्न पापका झाखेट बना है भोर उसपर अत्याचार करनेवाले 
पापीको दण्ड नहीं दिया जा सका है, तो शान्ति-स्थापनाके नामपर राष्ट्रसे 
बड़े-बड़े वेतन डकार जानेवाले राजनीतिके पंडित लोग बतायं कि राज्य- 
व्यवस्था उस भत्याचारितसे आजतक जो रक्षा तथा शान्ति स्थापनाके नाम 
पर कर लेती भा रही हे आर भविष्यमें लेती रहना चाहती है उस कर- 
प्रदणका क्या आदित्य है ? नवीं, नहीं, हमें कददने दीजिये कि राज्यब्यवस्था 
जिन अत्याचारितोंकी न्यायोचित सान्त्वना ओर हानिका विनिमय न दे सके 
उसे भत्ाचारितॉसे कर ग्रहण कश्नेका कोई भाचिस्य नहीं है। भारतीय 
राजनीति चाहती है कि राष्ट्रवासियोंसे जीवन बीमेकी किस्तोंके रूपमें दी 
कर लिया जाना चाहिये। 

राष्टरकी दण्डनीति पूर्ण सशक्त होनी चाहिये | यदि दण्डनीति सशक्त द्वो 
तो पापियोंके पार्पोको किसी मी रूपमें भदडित नहीं रद्द जाना चाहिये । 
अजका राज्यब्यवस्थाने शांतिरक्षक पालेलको तथा उस विभागके कमंच!रि- 
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तटस्थ रद्दनेकी भाजा देकर दुंडनीतिका मग किया भोर समाजमें पापको 
ओत्सादन दे रद्दी है । जब कि राष्ट्रमें दण्ड-ब्यवस्थाके नामपर लोगोंसे 
भरपूर कर लिये जा रहे दों भोर रक्षाके नामपर पूरा ब्यय किया जा रद्दा 
द्दो तब भी पापका अज्ञात तथा भद्ण्डित रह जाना राज्यसस्थाकी द्वीन- 
ताका सूचक मानना पडता हे। पापोंको पत्ता न चर्छा सकनेवाळी ओर पापि- 
योको दण्डित न कर सकनेवाळी राज्यरब्यवस्थाको अपने द्वारथोर्ते शाप्तनसूत्र 
पकड़े रहनेका कोई भोचित्य नहीं है । राज्यसंस्था बनाई द्वी इस कामके 
'लिये है कि दृण्डनीतिके प्रयोगसे भोतिक परिस्थितिकी साक्षीसै प्रच्छन्न 
पार्पोको प्रकाशसें लाये । मात्स्यन्यायक्ो रोकनेके लिये ही तो राज्यसस्था 
बनाई जाता है । नहीं तो राज्यसंस्था राएके सिरपर व्यथका व्यय बन 
जाती है । 

समाजकी पवित्रताकी रक्षा करता राज्यब्यवस्थाका मुख्य कतञ्य है । 
यदि राज्यब्यवस्था प्रच्छन्न पापियोंका पता न लगा सके ओर उन्दें दण्डित 
न कर सके तो एबी राज्यसंस्था या ऐसे राज्य-क्रमंचारी क्री तत्काल पद्‌- 
च्युतिका दण्ड देकर हटा दिया जाना चाहिये । प्रच्छन्न पार्पोको भढुण्डित 
न रहने देनेके लिये राष्ट्रमें घुटि रहित सुयोग्य भोर सतकतासे पूणे कठोर 
आमिवाय व्यवस्था द्दोनी चाहिये । 


दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दण्ड पचामिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागाते दण्डं घम विदुबुधाः ॥ ( मनु) 


दण्ड द्वी प्रजापर शासन करता है, दण्ड ही उनकी रक्षा करता है | 
दण्ड तब भी जागता है जब के लार] सपार सोता हे | 


सर्वा दण्डजितो लोकां दुलभा हि शुचिनरः । 


संसार दण्डभयसे सुमागेपर रद्दता हे दिना दृण्डभयके सुमागपर चलने- 
च षक a हु ९ ७० 
चाळे लोग तो करोडोंमें कोइ होत हैं । 
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( पाप पार्पाके ही मुखसे स्वीकार कराया जा सकता है ) 
आत्मनः पापमात्मेव प्रकाशयति ॥ ५५३ ॥ 


पापी अपने पापको स्वयं ही प्रकाशित कर देता है । 


विवरण-- मनुष्य पाप करनेसे पहले अपने सत्यस्वरूप या सत्य” 
नारायणको अस्वीकार कर चुकता है । वद्द अपने जीवनर्मे ्त्यनारायणको 
अस्वीकार कर चकनेके अनन्तर पापाचरण करनेपर उद्यत होता है । फिर 
वद्द पापको स्थूल जगतका दष्टिसे गुप्त रखकर समाज-व्यवस्थासे मिलने- 
वाळे दण्डसे बचना चाहता भोर कमी-कमी बच भी जाता है । समाज- 
ब्यचस्थाकी भोरसे म्रिळनेवाले पापके दण्डसे बच जानेपर भी उसके पापका 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उसका जड भी पचभोतिक देह. अपने भीतर पापके 
प्रमार्णोका संग्रह करके रखता है | उस देहकी अधिष्ठात्री देवी चेतनाने उस 
पापको प्रत्यक्ष देखा द्वोता है । डस जीवित देहका देह्दी ही उसके पापका 
दण्ड उसे पगपगपर देते रहनेके लिये उस देद्दर्से चक्षुष्मान होकर रहता 
भोर उसे चिक्कारता रहता हे । उख देका देही उसके पापकी मिळनतासे 
उसके मनमें आत्मग्लानि उत्पन्न किये विना नहीं रहता । देही मानव- 
मनका रूप लेकर सतू-असत्‌, पुण्य-पाप, सुखदुःखको भपनानेमें स्वतंत्र 
होता हे । भज्ञानके वश हो जाना, पुण्य त्याग देना, पापको भपनालेना, 
पवित्रताकी स्वाभाविक भकांक्षाको पद्दछित होता देखना देद्दीके स्वभावके 
विरुद्ध होता हे। इस प्रकार पापीका अपना ही पापस्वभाव उसीके लिये 
अन्तःशल्य बन जाता है | पतित मनको भपवित्रता रूपी वद्द वृश्चिक दशन 
सब समय भुगतना पडता है । पातित मनके पास इस वृश्चिक दंशनसे 
बचनेका कोइ उपाय शेष नहीं रहता। मनुष्य पाप भी कर के ओर अशान्त 
भी न हो यह कभी संभव नहीं है । कोई भी जीवित देद्द शांतिके अधि- 
कारको भी त्याग दे ओर भशान्त रूपी दुःखसे भी बचा रहे यह संभव 
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आइये अब इसपर दूसरी दष्टिसे विचार करें- सब जानते हैं कि पाप 
समाजको दिको बचाकर किया जाता है । परन्तु वह जिस समाजकी इष्टि 
बचाकर किया जाता हे डसीको अपना भालेट भी बनाता हे । जो पाप 
सशक्त समाजकी दष्टिसे बचाकर किया जाता है बही पाप अशक्त समा- 
जको भपना भाखेट बनाता हे । पापाचरणकी कोई ब्यक्तिगत घटना चाहे 
कभी समाजके सामने न भी भा सके तो भी पापीका समाज-कल्याण- 
घाती पापी स्वभाव समाजसे छिपा नहीं रहता। समाज प्रच्छन्न पापियोंको 
पापी समझ ही जाता हे । पापीकी पहुंचाई हुई हानि तथा उसके द्वानि- 
कारक प्रभावको प्रत्यक्ष देखनेवाला समाज उसे दण्डित करनेका थथाशक्ि 
प्रयत्न भी करता हे । कभी कभी दण्डसे चच जानेपर भी पापी अपने 
भाचरणोमें समाजकी घृणाका पात्र तो मनिवाय खूपसे बन जाता है । 

समाजकी घृणाका पात्र हो जाना कुछ न्यून दण्ड नहीं हे | पापीका 
पाप चाहवे उसे दण्ड दिळवानेमें अपराध ( चूक ) कर जाये परन्तु उसका 
पापी स्वभाव उसे समाजसे यहद भनिवाय दण्ड दिलाये बिना नहीं रद्दता । 
पाप करनेवाछा पापी चाहे अपने पापकी घटनाको समाजकी दइष्टिसे न भाने 
देनेसे पूणे सफळ द्वो जाय, परन्तु वद्द अपने चित्तकी पाप-प्रेरक मढिनताक्रो 
अपने पापी स्वभाचके रूपमें प्रकट होते रहनेसे नद्दीं रोक सकता | मनुष्य 
छिपकर पाप भी करता रहै भोर पने स्वभावको पापसुक्त संतोंवाळा 
भी रख सके यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है । यह निश्चित है कि मलिन 
स्वभाववालेका हृदय पहळेसे दी मलिन हो चुका होता हैं । मलिन हृदय- 
वाळेके भाचरणोंका मलिन होना अनिवार्य होता हे । 


पापी मनुष्य अपने भीतर बाहर कहीं भी भार्निदित नहीं रह सकता । 
पापीको बाह्ममें आनिंदित रद्दनेकी कोई स्थिति नहीं है । मनुष्यकी पाप 
वासना भस्माच्छन्न भभिके समान पापीके हृदयमें सुलगती रद्दती और 
अपनी पापमगावस्थाको अपनी भांखोंके सामने छाती ही रद्दती है । मनुष्य 
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बह अपने पापको भपने भीतर बेडे हुए पुण्य-पापक्षिता आत्ममुनिसे 
छिपा नहीं सकता। पापको जब तक समूल उखाड़ नहीं फेंका जाता तब तक 
चहद पापीका तोदन करना नहीं छोडता । पापीका भाचरण दी उसे अपने 
हृदय तथा समाजसे निन्दित घृणित स्थान दे देता है । अपनी तथा समा- 
जकी दष्टिर्से घृणित हो जाना भी पापीका दण्ड पा जाना होता है । यदि 
कभी समाजसे छिपाकर एक दो गाहित पाप करना संभव हो भी जाय तो 
भी पाप स्वभाव बना ढेनेवाल मनुष्यका उन पार्पोसे बच रद्दना असंभव 
है जो स्वभाववश उसके जीवनमें प्रकट हुए विना नहीं रद्द सकते । 

पापीका देह पापके बोझको ढोता रहता है । यह देह पापके बोझको 
अपने ऊपर ढोकर भपने देद्वीकी ओरसे निन्दित क्षार लाच्छित होता रहता 
हे । जगवसे चाहे पाप छिप जांय परन्तु मनुष्य जिस देहसे पाप करता है 
उससे तो नहीं छिपाया जा सकता । जैसे छुरसे की हुई गुष्ठ इत्याका पाप 
छुरेसे नहीं छिपाया जा सकता भोर वह्दी रक्त-रंजित छुरा सयोगवश दण्ड: 
दाताके दवा्थोर्से पहुँचकर दत्यारकी दृत्याके साधनके रूपमें प्रमाणित होकर 
खसे अपराधी सिद्ध करके दण्डित करा देता हे, इसी प्रकार पापीके पापक! 
साधन देह देहोरूपी अटळ ( अव्यथ ) दण्डदाताके सम्मुख प्रतिक्षण अप- 
राधोंकी साक्षी देता रहकर पापो मनको भात्मग्लानि नामक दंडसे दुडित 
करता रद्दता है । जो मनुष्य पापको अपनी जीवन-यात्राके साधनके रूपमें 
अपनालेता हे पाप उसका शीतांगारके कृष्णवणके समान भत्याज्य स्वभाव 
बन जाता है । जिस मूढको पवित्रताकी पद्दचान नहीं है, जो अविवेकर्की 
भपवित्रतार्मे ही सुख मान रहा है, सोचिये तो सही कि वद्द क्‍यों अपने 
पापसे मिलनेवाले सुखको त्यागेगा ! आर क्यों पुण्य करनेका दुःख मोळ 
लगा)? 

पापाचरण मनुण्यका आध्यात्मिक आत्मघात हे । पापीका पाप उसका 
अनन्त मानसिक दुःख और भन्तःशल्य बन जाता है । पापजनित दुःख 
बन्धनसें उलझकर कराहते तथा भाइ भरते रहना ही पापीका अपने पाप 
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अथवा पापीके पापाचरणसे भाइत समाज उस पापीपर कठोर दण्ड 
या प्रलोभनका दबाव देकर उलीके झुखसे पाप स्वीकार करा ले भोर उसके 
पापके सम्बन्चमें उचित प्रमाण संग्रह करके उसे दण्ड दनेको उद्यत हो 
जाय तो वह पापी अपने पापको अपने झाप प्रकाशित कर देता हे । 


इस सूत्रका अभिप्राय यही हे कि पापी हृदय कभी भी दढ नहीं होता | 
पापी मनुष्य स्वभावसे चंचळचित्त होता है ! छिपाकर पाप करनेपर भी 
उसकी स्वाभाविक चंचळचित्तता स्वयं ह्वी उसके पापकमको प्रकाशमें 
ळानेका साधन बनायी जा सकती हैं । पापीपर क्षावश्यक कठोरता करके तथा 
प्रलोभन भादि उपार्योको काममें लाकर उडसीके मुखसे अपराध स्वीकार 
कराया जा सकता भोर उसीके मुखसे भपराधसाधक प्रमार्णोंकी सूची लेकर 
उनका संग्रह करके उसे दण्ड दिया जा सकता है । 

यदि कोइ राज्य-ब्यवस्था चंचळचित्त पापको, दाण्डित न कर सके तो 
यह उघ राज्य-ब्यतस्थाका अक्षम्य अपराध हे । इसका भथ यद्द होगा कि 
समाजभरके अनुमोदनसे बनी हुई राजशक्ति चंचल चित्त एक-दो पापियोंसे 
भी न्यून शक्ति रखती हे | जो राजशाक्त इतनी ऊतव्यद्दीनतारूपी न्यूनता 
दिखानेमें न लजाती ह्दो उसे तत्काल पदच्युत कर देनेमें ही समाजका 
कल्याण है । 

क्योकि समाज अपने साधु-भसाथु ब्यक्तियोंसे स्वयं परिचित रद्दता हे, 
इसलिये किसी भो अपराधीका चालचलन समाजको अज्ञात नहीं रहता । 
पापी अपने पापको अपने स्वभाव तथा आचरणके द्वारा दी प्रकाशित किया 
करता हे | ऐसे पापीको दण्डित न कर पाना समाजका भोर उसकी राज- 
शक्तिका अंघापन हे । 

पापीका अपराधी हृदय अपना पाप छिपानेका जो भनुचित क्षाग्रद्द 
रखता है उसके कारण वह अस्वाभाविक भाचरण करने लगता हे । उसके 
वे अस्वाभाविक आचरण दण्डाघिकारियीके सामने उसके पाएका भंडाफोड़ 
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करता है। वह जानता है कि मेंने समाज-कक्याणकारी नियर्मोका संग किया 
है इसलिये में समाजका अपराधी हूँ । वद्द इसी इष्टिके कारण अपने पापको 
छिपाकर रखना चाहता है । वद्द अपना पाप छिपानेकी चाहके वष्ठी भूत 
दोकर कुछ इस प्रकारके अस्वाभाविक आचरण करने लगता है जो दण्डाधि- 
कारियोंके सम्मुख उसका भंडाफोड़ कर देते हैं। दण्डाधिकारी लोग ऐसे 
अवसरोपर उसपर उचित दबाव डालकर उसके झपराधको उसीक मुखसे 
प्रकट करानेसें समथ हो सकते हैं | पापीका चालचलन, रंगठंग, रहनसहन, 
वाक्यपरिपाटी, चंचलचित्तता, गात्रोंको गति आदि सब कुछ सब समय संदे- 
हजनक बना रहता है। उससे अखाभाविक कम करानेवाळी उसकी अस्वाभा- 
विक मानसिक स्थिति उसे पुरुष-पर्राक्षकॉकी इशि्सिं संदेदका पात्र बना 
देती हे । 
पाठान्तर-- प्रच्छन्नं यत्कृत तदाप न प्रच्छन्नमात्मन: ! 
दूसरॉकी दृष्टि बचाकर किये पाप भी अपने आत्मासे प्रच्छन्न नद्दीं रहती । 
। आक्ृतिपर चरित्रकी छाप आ जाती हैं ) 
व्यवहारेऽन्तगंतमाकारः सचयति ॥ ५५४॥ 


मनुष्यको आकृति उसके मनके व्यवहार-प्रेरक गुप्त भावाकों 
व्यवद्दार-भूमिस दसरापर प्रकट कर देती ह। 

विवरण-- ब्यवद्दार करानेवाली मानसिक स्थिति व्यवहारसै मनुष्य की 
आकृति पर झूलने लगती है । मनुष्य जिस भावनासे जो व्यवहार करता हे, 
वह भावना उसकै भाकारमॅ प्रतिबिम्बित होकर रहती हे । मनुष्यको 
झाकूतिपर उसके मनको पवित्रता या झपवित्रताका प्रतिबिम्ब भनिवाये रूपसे 
पड़ता हे | लोकचरित्रको समझनेवाळे पुरुष-परीक्षाके विशेषज्ञ लोगोंकी 
सूक्ष्म इष्टिमे मानवोंकी आकृतियाँ ही उनकी सानालिक स्थातिको प्रकट कर 
देनेवाली पाख्यक्षामग्री होती है । 

आकारेरिङ्गितेगत्या चेष्टया भाषणेन च। 
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आकार, सकैत, गति, चेष्टा, भाषण तया नेत्रवक्त्र विकारॉले भीतर 
छिपा मन कचपात्रमें रक्खे पदार्थके समान स्पष्ट दीख जाता हे । 


( आकारसंगोपन असंभव ) 
आकारसवरण देवानामशकयम्‌ ॥ ५५५ || 
अपनी मुखाकृतिपर अपने मनोभावाको प्रकट न होन देना 
किसीके लिये भी शक्य नहीं है । 
विवरण-- भाकृतिकी लिपिके विशेषज्ञोंकी सूक्ष्म क्षिकासे अपना भाकार 
छिपा ळेना शक्तिशालियोंके भी सामथ्यसे बाद्वरकी बात हे । इृष्टि-संचालन, 
असंगत वचन, भावावेश भादिके द्वारा मनोभाव पद्चचाने जा सकते हैं । 
भिन्नस्वरमुखवणः शंकितहष्टिः समुत्पतिततजाः । 
भवात गह पाप कृत्वा स्वकमसन्त्रालतः पुरुष 
आयात स्खालतः पादसुखववण्यलयुतः | 
लळाटस्वेदभाग्भूरि गद्गदं भाषत वचः ॥ 
अधो दइृषप्टिवेदेत कृत्वा पाप सभां नरः 
तस्माद्यत्नात्पररज्ञयाश्चदैरतावचक्षणः ॥ ( पचतंत्रसे ) 
पाप कमे करनेके पश्चात्‌ अपने कमसे संत्रासित मानवका स्वर बढ्छ 
जाता, सुखका रंग फीका पड जाता, नेत्र भयभीत भोर तेज नष्ट हो जाता 
है । वह न्यायाधीशकै सामने लाया जानेपर लडसड़ाते पेरॉसे भाता हे, 
मुखका रंग उड़ा हुआ होता है, मस्तकपर पसीना बार बार टपकता है ओर 
भस्पष्ट अधूरी बातें कद्दता है ! आकृतिसे घबडाइट टपकती हे, इटि नीची 
रखता है | कुशळ लोग इन लछक्षणोंसे अपराधीको यत्नपूवक पहचानें । 
प्रसन्नवदना हएः स्पष्टवाक्यः सरोपहक । 
सभायां बक्ति सामब सावष्टम्भो नरः शुचिः 0 
अपने चरित्रके साथ सत्यका सद्वारा रखनेवारा निष्पाप मनुष्य न्याया- 
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उसे पकड़कर लानेवालोंके लिये रोष भोर स्थिरता होती है वह घेये तथ 
अमधेसे उत्तर देता है । निष्पाप मनुप्य इन लक्षणॉसे पहचाना जाता है । 

पाठान्तर-¬ आकारखवरणं अकरणावाचो राजपुरुषभ्यो नित्यं 
रक्षेत्‌ । 

असंगत पाठ है । 

( प्रजा तथा राष्ट्रके धनको चोरों तथा राजकर्मचारियोंसे बचाओ ) 
चोरराजपुरुघेभ्यो वित्तं रक्षत्‌ ॥ ५७६॥ 

राजा लोग चारो तथा राज्यपुरुषों (राजकमचारिया) से 
जनताका घन बचात रह । 

विवरण--- चोर तथा राजकमंचारी दोनों द्वी भर्थलोभी होते हैं | चोर 
जो काम चोरीसे करते हैं राजकमंचारी वही काम अपने आखेटपर राज- 
शक्तिका अनुचित अवेध प्रभाव डाळ कर करते हैं । मनोवृत्ति दोनोंकी एक 
सी है । दोनों भधिकारद्दीन अनुचित ढंगसे दूसरोंके जीवन-पाघन छीन 
लेना चाहते हैं । 

( प्रजासे न मिलनवाले राजा प्रजाके विनाशक ) 
दुर्दशेना हि राजानः प्रजा नाशयन्ति ॥५५७॥ 

अपनी नीति-हीनताखे दुद्शन अर्थात्‌ प्रजाको कभी दशन 
न देने अर्थात्‌ अपने कानासे प्रजाके सुखदुःख न सुननेवाले राजा 
लोग प्रजाका प्रेम पाने, उसका हित सोचने या शासनको लोक: 
प्रिय वबनानेम अखमर्थ होकर प्रजञाका विनाश करनेवाले बन 
जाते हैं । 

घिवरण-- र।जकमचारियोंपर निभरशील धोकर प्रजासे साक्षात्‌ न 
मिलनेवाळे राजा छोग स्वयं अवेघ रूपसे राजभोग करनेके कारण प्रजाकी 
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योंके अधीन द्दोकर प्रजाको राजकमचारियोंकी भांति-भांतिकी लूटक! 
भाखेट बना देते हैं ऐसे राजा छोग प्रजामें दुःख नोर क्षोभ पैदा करनेवाले 
बनकर अपने समस्त रएका नाश कर बेठते हैं । 

पाठान्तर *"* "1" --* `` ` विनाशयन्ति | 

( प्रजारंजनका उपाय ) 
७ ~ निशा 
सुदशना [ह राजान; प्रजा रजयान्त ॥ १०५८ ॥ 

लोकप्रिय या प्रजाको सुकरतासे दशन देते रहनेचाल राजा 
लोग अपनी प्रजाको सखो ओर प्रसन्न रखनम प्रयत्नशील 
रहते ह्‌ । 

विवरण गुण, योरव, शौय, प्रज्ञा, तथा दयासे भूषित सोम्यमूतं 
राजा लोग कर देकर राज्यसंस्थाको पालनेवाली प्रजाको धुनभमृद्धिसे 
संपन्न बनाकर रखनी अपना कतव्य मानते ओर न्यायार्थी प्रजाको सुकरतासे 
दर्शन मिलनेकी व्यवस्था रखते हैं । जब राजा लोक प्रज्ञाको स्नेह, दया, 
कभयदान तथा दुशनॉसे भनुगृद्दीत करते रद्दते हैं तच ही प्रजा उनके प्रति 
अनुरक्त भार सुखी रद्दती हे । 

(न्यायी राजाके प्रति प्रजाकी भावना ) 
न्याययुक्त राजानं मातरं मन्यन्ते प्रजाः ॥ ५५९॥ 

प्रजा न्यायी राजाको मातृतुस्य माना करती हे । 

चिचरण-- कर देकर राजकोषको सम्पन्न बनानेवाली प्रजा, नीतिपूर्ण, 
न्यायपरायण राजाको माताके समान हितैषी मानने लगती आर उसे सम्पन्न 
रखना अपने मातृपाळन जेखा पवित्र कतव्य माना करती हे । प्रजाको ऐसे 
नीतिपरायण राजाको कर देते सम्य इषं द्वोता है । ऐसे राजाकी प्रजा 
भात्मकल्याणकी भावनासे उत्साहित होकर उसके राज्यकोषको भरनेमें 


PART FERERRMSYENCMRSEIEN 


WWW.ARYAMANTAVYA IN 


।णक्यसूत्राणि 


-त्तो मनुष्यको केवळ जन्म ही देते हैँ परन्तु कतब्यपरायण राजा लोग तो 
अपनी प्रज्ञाको शिक्षा, रक्षा, भरण-पोषणोंसे भपने रस पुश्रोंके समान 
'पाळकर प्रजाके सच्चे मातापिता बन जाते हैं | जबतक राजाप्रज्ञामें परस्पर 
-सन्तान तथा मातापताकासा मधुर सबन्ध स्थापित नहीं होता तबतक 
प्रजाका सुखी होना भौर राज्यका सुरक्षित रहना दोनों ही असंभव हे । 
यदि राजाने प्रजाका माताकासा प्रेम प्राप्त नहीं किया, यदि वद्द माताकासा 
विश्वासभाजन नहीं बन सका तो उसके राज्यको एक प्रकारका लूटका ठेका 
ही जानना चाहिय । 
पाठान्तर न्यायवरतिने राजानं मातरमिच मन्यन्त प्रजाः । 
( न्यायी राजाका लाभ ) 

क ७ ~ ति 
तांश स राजा इह सख तत, स्वगमाप्नांत ॥ ५६० ॥ 
न्याययुक्त, स्वघमरत, प्रजा-पालन-तत्पर, लाकप्रिय राजा 

वतमान तथा भविष्यत्‌ दोनों कालाम सुख पाता तथा प्रज्ञाक 
ह पु: केरी हर ह 
शुभाशावादाका पात्र चचा रह कर आत्मप्रसाद रूपा स्वग 
पाता है । 
स्वेस्वे कमण्यामिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
मनुष्य अपने पने कतब्यपालनमें दीक्षित रहकर हो पिंड पाते हैं । 
पाठान्तर~- स्वघर्मानुष्ठानादेच सखमवाप्यत स्वगंमवाप्रोति । 
राजाको राजघ पालनसे सुख और स्वग प्राप्त हो जाता है । 
( राजाका कतेव्य ) 
ha ) 1 १ ४" ~ 
( अधिक सूत्र ) चाराश्च कण्टकांश्च सतत विनाशयत्‌ | 
राजा चारा तथा राष्ट्कण्टकाको सदा नष्ट करता रहे । 
विवरण-- राजा, चोरों तथा दूसरोंका भनिए करनेवाळ उन सब 
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कष्ट पहुँचाते रहत हैं, उन्हे अपने कोशळ भोर बळसे सदा नष्ट करता रहे । 
राजा ग॒प्त रूपसे लोगोंके दस्यु-कर्टों तथा राज्यकीय छोगोंके राजशक्तिके 
दक्षावसे किये हुए गुप्त उस्पीडनोंको जाने ओर उनका प्रतिकार करें । 

चाणक्य कहना चाहते हैं कि राष्ट्रमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो प्रकारके 
चोर होते हैं । जिसका जो अधिकार नहीं उसका उसे लेते रहना या लेनेका 
उद्योग करना चोरी दे। अनघिकार मोग तथा भनधिकार भोगकी इच्छा 
दी चोरी हे। कानूनकी पकडमें जा जानेवाले चोर ' प्रत्यक्ष चोर ! कहाते 
हैं। कानूनकी पकडसें न भानेवाले चोर ' अप्रत्यक्ष चोर होते हैं । चोर 
गठकटें, जवकटे, राहगीर, डाकू, उचक्के, जुआरी, उत्कोचजोवी, राजकमंचारी 
आदि प्रत्यक्ष चोरोंकी अ्रणीमें आते हैं । 

भनुचित लाभ लेनेवाले ब्यापारी, रोगीका भर्थशोपण करनेवाले वय, 
डाक्टर, हकीम, वक्कलोंके शोषक तथा अन्यायी भदालतोंके समर्थक वकील, 
मंत्री आदि राउयके संचालक, राष्ट्रको निधन बनाकर अपरिमित वेतन-भत्त 
भादि डकार जानेवाले शासक, सच्चा घमप्रचार न करनेवाले घमापदेश%, 
देशके युवर्कोको सञ्चो शिक्षा न दनेदालो, प्रस्युत उनका नेतिक पतन करने- 
वाली शिक्षासस्थायं, अध्यापक, आचाय, प्रोफेसर, प्रिन्पिपक, राजनी तिसे 
अलग रहकर भीरु, निर्वीय, वन्ध्या, निस्तेज धमकी दुद्धाह देत फिरने वाले 
धर्मध्वजी सन्त, महात्मा, महर्षि राजर्षि, कथावाचक, ब्याख्याता तथा 
ग्रन्थळेखक कुशासनका विरोध करनेसे डरने, कतराने भोर इसीलिये दूषित 
राज्यसस्थासे अविरोघकी नोति भपनानेवाले पत्रकार, नेता, ब्यवस्थापिका, 
समाओंके सदस्य, घार्मिक, साहित्यिक, आध्यास्मिक संस्थाय विद्वत्सभार्य 
तथा प्रजाको न्याय न देकर न्याय बेचनेवाळे न्यायालय ये सबके सब कान्‌- 
नकी पकड़में न आनेवाले राष्ट्रकै अप्रत्यक्ष चोर हैं । ये लोग प्रत्यक्ष चोरॉसे 
अधिक हानिकारक हैं । ये लोग कानूनकी पहुँचसे बाहरवाले दुर्गाम सुर- 
क्षित बठकर प्रजाका धन अपहरण करते हें । इनके अतिरिक्त समाजे 
पतनसे जीविका चळानेवाले लॉटरी, पहली घुडदोड भादि अनेक रूपमेँ 
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अपनी चोरी छिपाये फिरनेवाछ लोग भी क्षप्रद्यक्ष चोरोंकी श्रेणीर्से 
आते हैं । 

प्रत्यक्ष चोर तो देखता हे कि में दण्डविघानके अधीन हूँ इसलिये वद्द 
तो दण्डसे बचकर चोरी करता है । परन्तु किस्तीकी प्रत्यक्ष चोरी न करने- 
वाले अ्रप्रत्यक्ष चोर ब्यवहार-विनिमयके नामसे ब्यापार-छेन-देन भादि 
सम्पकामें जाकर लोगोंसि भनुचित भअर्थशोषणका अवसर पा जाते या लोगोंकी 
सेबाके नामसे उनसे अवेध अर्थ-संप्रद करते रद्दते हें । ये सब रोग राष्ट्रके 
भयेकर चोर हैं । शत्रुराप्की देशका भेद देनेवाले स्वराष्द्रोही तथा पर 
राष्ट्रप्रमी लोग राष्ट्रकण्टक कद्दाते हैं । 

हून किसीकी भी देशकी हानि न करने देना राज्यसंस्थाकागंभीर उत्तर- 
दायित्व हे । 

' स्वघर्माचुष्ठानादेव सुखमवाप्यते स्वगमाप्रोति ।' 

राजा लोग राष्ट्र-रक्षा नामक स्वघमको पा लें तो चतेमान तथा भविष्यत्‌ 

दोनों कालोंमें सुख पा सकते हें । 
( घमका लक्षण ) 


अहिंसालक्षणो घर्मः ॥ ५६१ ॥ 

घमका लक्षण अहिंसा है ! 

विवरण-- आदिमा शारीरिक ब्यापार नहीं है। अहिंसा तो मानस 
ब्यापार हे । अपने मनको काम, क्रोध आदि मानसिक दोषों, निबेलताभों 
या हिंसामोंके भाक्रमणसे सुराक्षित रखनारूपी अहिसा ही मनुष्यका स्वघमे 
हे भोर यही उसकी सत्यनिष्ठा मी है । परपीडन ही अहिँसाकी परिभाषा 
है । जो दूसरेका पीडन करके आत्मसुख चाहता हे वद्द सुखको ही नहीं 
समझता । वह मूढ अपने सुखको समाजफे सुखका विरोधी बना लेता है । 
समाजकी सुख-झान्तिकी क्षाघारशिला तो मनुष्यताका सुरक्षित रहना ही 
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किये बिना अपना अभीष्ट सुख कभी नहीं पा सकता । यह सोचनेकी बात 
हे कि मनुष्यताके हनन आर सुखका परस्पर क्या सम्बन्ध है? भएनी 
मनुष्यताका इनन करना ही हिंसा है। अपनी मनुष्यताको भनाहत रखना 
ही भराईेसा है । मनुष्यता ही मनुष्यका स्वधम है। परपीडनसे बचना 
इस बातका प्रमाण है कि यह मनुष्य भपनी मनुष्यताको सुरक्षित रखकर 
स्वघमनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है । 

रामे मनुष्यतानामक घर्मको सप्रतिष्ठित रखना राज्यसंस्थाका मुख्य 
उत्तरदायित्व है । यदि राज्यसंस्था भपनी नीतिमें मनुष्यताका संरक्षण 
कर रद्दी द्वो तो राष्ट उसकी देखादेखी मनुष्यताका संरक्षण करनेवाली 
राज्यसंस्था बनानेवाला बन जाता है भोर भहिंसारूपी घमको पालने 
छगता हे । इससे राष्ट्रें राष्ट्रनिर्माणकी परम्पर। सुरक्षित हो जाती है। यदि 
राज्यसंस्था अपनी नीतिमें मनुष्यताका संरक्षण नहीं करती तो राष्ट्र उसकी 
देखादखी मनुष्यताघाती राज्यसंस्थाको जन्माने तथा पालनेवाला बनकर 
हिंसक बन जाता हे। दिंधासे राएमें राष्ट्रोहकी परम्परा बद्द निकलती है । 
हिसाका अथ अपनी दिसा और अहिँसाका क्षर्थ अपनो आहेसा है। हसा 
अहिंसा दोनों परधम न द्वोकर दोनों आात्मघम हैं । 


( सत्पुरुषका लक्षण ) 
स्वशारीरमपि परशरार मन्यते साधुः ॥ ५६९ ॥ 
सत्पुरुष अपने शरीरको भी दूसराका शरीर मानता है । 
विवरण--- बह दूसरोंको भी यद्द अधिकार दिये रद्दता है कि वे उसके 
शरीरसे उचित सेवा छेते रद्द । 
(अधिक सूत्र) स्वशरीर (मपि ) मिव परशरीरं मन्यते साधू! ¦ 
साधु दुसरेके दारीरको अपने शरीर जसा हो मचुष्यताका 
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विवरण-- उसे जसे अपनी मनुष्यतापर भाक्रमण द्दोना नहीं रुचता, 
इसी प्रकार उसे दूसरकी मनुष्यतापर आक्रमण होना भी सद्य नहीं होता। 
साधु मनुष्य दूसरेसे अपने लिये जिस ब्यवद्दारकी भाशा करता है दूसरोंको 
भी अपनेसे वेला व्यवहार पानेक़ी भाशा करने देता है । इसीको ' न्याय- 
बुद्धि ' कहत हैं। न्यायचुद्धि ही मनुष्यको मनुष्यता हे । मानतरदेद धारण 
करके मनुष्यताका प्रेमी द्वोना दी ' साथुत्व ' हे । मनुष्य अपनी मनुष्यताको 
तिलांजलि देकर समाजकी शान्ति दरण करनेवाळा मनुष्यता द्वेषी असुर 
बन जाता हे । मनुष्यसमाजमें अपने कतष्यक्षेत्रमें जद्दी कद्दी भासुरिकता 
दीखे, उसका विरोध करके उसमें मनुष्यतारूपी शान्तिको सुरक्षित रखना 
ह्वी ' साधुता ' है । 

जिस समाजमें गुणी ळोगोंका निरादर तथा गणोंके शत्रओंका सम्मान 
होता है उस पतित समाजको राजशक्ति पतितोंके द्वाथोंमें जा चुकी होती 
है । समाजकी पतितावस्था इस बातका पूण प्रमाण है कि राजशक्ति भसु- 
रोके दवाथोंमें हे ओर वद्द समाजका नेतिक उत्थान रोक रही है, गुणियॉके 
अस्तित्वको न सद्दकर उन्हें मिटा रद्दी है भौर समाजके नेतिक उस्थानकी 
शत्रु बनकर प्रज्ञाको भनेतिक बना रद्दी है । ऐसे समाजपें गुणी, ज्ञानी, 
समाजद्वितेषी छोगाँका संगठन न होना राजशक्तिके समाजद्रोही षड्यन्त्रोका 
परिचायक हे । ऐसे राष्ट्रीय संकटके समयोमें स्वे गुणी समाजसेवकोंको 
इढताके साथ संगठित द्दोनेका प्रयत्न करना भध्यावइयक है । 

समाजकी पतितावस्थामें ही सेवर्कोकी भावश्यकता होती है। सञ्च 
गुणियोंका इस कतंब्यबुद्धिसे रद्दित होना समाजका दुर्भाग्य है। इस दुर्भा- 
ग्यका एकमात्र कारण समाजके विज्ञ छोगोंका भात्मश्षाक्तिमें अविश्वास तथा 
कपट भाध्यास्मिकतासे मिळनेवाळी काल्पनिक शान्तिका मोह हे । ये लोग 
नेष्कम्यं नामकी अळीक स्थितिको अपनाकर कतेब्यञ्रष्ट होकर कढ्पनाके 
स्वगर्मे आरमप्रवचना करते रहते हैं । वास्तविकताको समझनेवाले भत्यल्पसं- 
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उत्तरदायित्व समर्पित रद्दता है । वे लोग अपने अझांत परिश्रमसे समाजको 
आसुरिक प्रभावसे मुक्त करनेवाले होते हैं । असुर विनाशिका सच्ची 
शक्तिको जाग्रत करनेवाली लोकशिक्षाका प्रबन्ध इन्हीं लोगोंकी भोरसे 
चाल रहकर भावी लन्तानको ज्ञानाळोक देकर नवीन राष्ट्रका निर्माण किया 
करता है । 
© पं र्‌ ~ ५ बहरे] 

मूढ लोग सम्मानाद्दे ळोगोंका सवत्र निरादर करते हें । मुढोकी मूढताका 
यही स्वरूप है कि वे आसपासमें अपने जेसे मूढोंको ही देखना चाइते हँ । 
वे अपने आसपासमें अपने जसे मूढोको देखकर यढ भाव्मसंतोष कमा लेना 
चाद्दते हैं कि यद्द संसार मूर्ढोका ही स्थान हे । जेसे उलकको प्रकाश- 
स्वरूप सूयंका देखना सद्दन नहीं होता, इसी प्रकार मुढोंको अपनेसे जाजिक 
योग्य ब्यक्ति सहन नद्दीं होता । वे अपनी इस मनोवृत्िसे समाजकै बुद्धि. 
मान सदस्योंको भपमानित करके भपनेको ही समाजके श्रेष्ठासनका भाषे: 
कारी प्रमाणित करनेकी एष्टता करके झूठा जात्मसंतोष पा छेना चाहते हैं । 
वे नहीं समझते कि समाजके योग्य लोगोंका सम्मान करना तो अपने ही 
को योग्य प्रमाणित करना होता है। गुणी लोग हो गणग्राद्दी द्वोते हैं । 
निगुण, अघम लोग गुणोंका निरादर करके ह्वी तो अपनी भघमताको प्रकट 
करते हैं । 

साधुपुरुष अपने शरीरको भपने समाजकी सेवाके कामे भानेके लिये 
~ ~ ~ 
मिला हुआ सेवोपकरण मानते हैं । साधु लोग भपने देइको भी भपना न 
मानकर उसे सस्यको सेवाका साधन मानते हैं। भोर समाजके अन्य व्यक्ति- 
| आ ~ 
योकी मनुष्यताको अपनी मनुष्यता जेसा हवी सेब्य मानते हैं। मनुष्य- 
समाजके प्रत्येक ब्यक्तिकी कर्याणकामना करनेवाला सत्यनिष्ठ साघपुरुष 
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सत्यकी सेवासँ आत्मसमपण करके रहता है आर भपने देदको सम्पूण 
मनुष्यसमाजके अधिकारमसें सांप देता हे । वद्द अपने देदकी अपने समाजकी 
पुनीत घरोद्दरके रूपमें देखता हे । 

सर्वेभूतात्मदर्शी सबके साथ इंश्वरखाद्धिसे ब्यवद्वार तथा सर्वत्र इंश्वर- 
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पराये दैद्वि$ भेदोको तो उठाकर आठेपर रख देता हैं भोर समाजके भवित 
को भपना ही भद्वित तथा दूसरॉपर हुए अन्यायको अपने द्वी ऊपर हुभा 
अन्याय मानकर उनका प्रतिकार करनेमें दत्तचित्त हो जाता है । डसका 
समस्त जीवन उसके व्यावद्दारिक भध्यात्मकी प्रयोगशाळा बन जाता है | 
सञ्च लाघुभोॉका अव्यावहारिक अध्यात्मसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
( राजनेतिक ठगोंका माननीयोंको नीचा दिखाना ) 
~ र Ta ४ है Lag a कै 
( अधिक सूत्र ) सवच मान्य शभ्रशयात बालश; । 
मूढ लोग सवत्र ( सब स्थानों तथा सब कामाम ) सम्मानाहे 
छोगांका महत्व छीनना चाहा करत हे! 
विवरण-- मूढ लोग नहीं समझते कि हमारी किल बातसे किसका 
क्या अपमान हो जाता है? वे तो जैसे स्वयं नीच होते हैं, वेसे ही सम्मानाई 
ब्यक्तिको भी अपने जेसा नीच सिद्ध करना चाहते हैं । वे जैसे अपनी 
मनुष्यताकी अवज्ञा करते हैं वेसे द्वी सत्पुरुषोंकी मनुष्यताक़ी भी करते 
हैं । वे किसीकी अवज्ञाको भी भपराध नहीं समझते ! नीतिके भनुसार तो 
सच्चे मनुष्यका कतब्य है कि वह चोरोंको दण्ड दे, शरठोको शठतासे व्यर्थ 
करे, भ्रष्ठोंका मान करे तथा दीनॉको दान दे । 
( निन्दित आहार ) 
क भ . he मळ. ३ 
मांसभक्षणमयुक्त सवपाम ॥ २६२ | 
मांस मनुष्यका आहार वनने योग्य पदार्थ नहीं है । 
विवरण--- मनुष्यकी साधारण बुद्धि खाद्य झखाद्यका विचार करते 
समय वानस्पतिक या प्राणिज दो भिन्न मिन्न प्रकारके पदार्थासें श्रेष्ठ या ग्राद्य- 
अग्राह्मका विचार करती है । प्रकृतिने अन्न, शाक, फळ, कंद, मूळ भादि 
चानस्पतिक आदः्वारको ही मनुष्य कं स्वाभाविक भाहारके खूपसे निर्दिश किया 
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वानस्पातिक खाद्यसेग्रद करनेसें हत्या जेसे अस्वाभाविक छर चिनोने 
चृण्य ( घिनौने ) उप।योंका भचलम्बन करनेकी आवश्यकता नहीं पडती । 
इसके विपरीत प्राणिज भाद्वार प्राप्त करनेमें अपने भोज्य प्राणीका प्राणद्दरण 
करना पडता है | प्राणहरणक लिये हृदयविदारक अस्वाभाविक उपायोका 
अवलम्बन करना पडता हे । इस कारण प्राणिज आहार प्राप्त करना मानव- 
स्वभावके विपरीत स्थिति हे । प्राणिज भादार मानचके दयालु स्वभावकी 
हत्या किय बिना प्राप्त दी नहीं हो सकता | 
जीवित यः स्वय चेच्छेत्‌ कर्थं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यदयदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्ययेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य स्वयं जीना चाहे वद्द किसी दूसरेको केसे मारे ? वद्द भपनी 
अनुभूतिको सबमें फेळाकर क्यों न देखे ? मनुष्य जो अपने लिये चाहे वह 
दूसरेके लिये भी सोचे । 
स्चच्छन्द्चनजातेन शाकेनापि प्रपूयते । 
अस्य दग्घादरस्याथ कः कुर्यात्‌ पातक महत्‌ ॥ 
मनुष्यक। जो क्षुद्र पेट वनमें स्वच्छन्द उपजे साग-पातसे भी भर जाता 
हे, उसके लिये कोन बुद्धिमान्‌ दूसरे प्राणियोके प्राणद्रणका पाप मोळ छ ! 
वानस्पतिक भोजनकी स्वास्थ्यप्रदता स्पष्ट देखी जा सकता हे । प्राणीके 
द्वारीरोंके रोग भाँखोंसे देखनेसे नहीं जाने जा सकते । ऐसी भवस्थासे 
प्राणिक भाइार करनेसे रोगी प्राणीके रोगोंको भी अपने डदरमें जाने देना 
ओर पाकस्थलीको रोगग्रस्त बना डालना बुद्धिमत्ता नहीं है । इस प्रकार 
स्वास्थय तथा रूचि दोनों ही इ्टियॉसे जरायुज तथा अण्डज भोजन बानर 
स्पतिक भोजनोंसे निकृष्ट है । यदि मनुष्य प्राणिज भोजन त्याग देंगा तो 
वदद क्षतिग्रस्त न होकर ळामवान्‌ रद्देगा । आमिष भोजन रोगकारक आयु" 
नाशक तथा डपद्रवकारी है । निरामिष भोजन नेरोग्यकारी आयुवर्धक तथा 
निरुपद्रव भोजन है । 
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सृष्टिव्यव स्थाने जिन प्राणियोंको स्वभावसे मांसभोजी बनाया है, वे घुंट 
भरकर पानी नहीं पी सकते किन्तु जीभसे चाटचाटकर पीते हैं । पसीना 
मांसभोजियोंके समस्त दारीरपर न आकर जिह्वाके अम्रभागसे लारपे रूपमेँ 
टपका करता हे, सुखमें खाद्य चाबनेचाली दाढे न होकर मांख कारनेके तीक्ष्ण 
कीलं होते हैं । इत्यादि भनेक चिह्न स्वमावसे सामिय मोजियॉमें ह्वी पाये 
जाते हें । इससे प्रकट हे कि प्रकृतिमाता मानवको मांखभोजी देखना नहीं 
वाहती । 

माक्ष ( चतुर्थ पुरुषार्थ) का प्रतिपादन 

[ ग्रंथकार यद्दौसे आगे अपने पाठकॉर्मे तत्वज्ञानमयी बुद्धि या मोक्ष प 

चतुर्थ पुरुषार्थके समुन्मेषपर विशेष बल लगा रहे हैं । | 
( ज्ञानीके लिये संसारमें दुःख नहीं हे ) 
न ससारभय ज्ञानवताम्‌ ॥ ५६४॥ 

ज्ञानी व्यक्तियांको संसारम दुःख-भय नहीं रहता । 

विवरण-- ज्ञान स्वयं दी सुखरूप तथा मीतिहीन स्थिति है । अज्ञान 
द्वी दुःख तथा भयस्वरूप है । संसारमें ज्ञानका दुःखी दोना परस्परब्याहत 
अवस्था हे | क्योंकि दुःखनिव्रात्तिको कला हवी तो ज्ञान हे। सुखदुःखके 
स्वरूपाँको न समझना हो तो अज्ञान हे । अज्ञानी मानत दुःखको ही सुख 
मानकर दुःखवरण कर बेठता हे । नानी सुखेच्छार्या दुःखको दी दुःखके 
रूपसें पद्दयानकर उसे त्याग देता खोर निष्काम भनाखक्त रदकर कतब्य 
पानके संतोषरूपी अखंड सुखका आबकारी बनता हे | मोगासक्त जीवन 
त्याग देनेवाले ससार मूल कारण अपने स्वरूपे ज्ञाता ज्ञानी ब्यकिको 
ससारबन्धनसे बर्च जानेका भय नहीं रहता । इसाळेय नहीं रहता कि उसे 
देहगेद आदिम अहमाव या मममाउ शोष नहीं रदता ! अहंभाव भोर मम- 
भाव ही भयका कारण होता शै । क्षदममभाव शेष न रहनेसे ज्ञानीको 
किसी खातका अय नहीं रहता । ' अघरीत्तरमस्तु जगत्‌ का हानिर्वीतरा- 
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ज्ञानी नित्यसुक्त ओर सचेमुक्त है। वद्द सर्वेमुक रहकर द्वी जागतिक 
ब्यवद्दार करता है । संसारके पदार्थोसें न उलझना ही उसकी मुक्ति है और 
ही उल्का ज्ञानश्यी स्थिति भी है। फलाकँक्षा डो उळझन या भाखक्ति 
हे । अपनी फळाकांक्षा पूरी होती न दीले तो कर्तब्य त्याग देना अर्थात्‌ 
अकतेब्य करना रूपी नास्ति हे । ज्ञानी मानव फळाकांक्षासे रहित झुभ 
कमको प्रेरिका शुभ भावनासे स्वर्य कृतकृत्य रहकर ही कम किया करता 
हे । वद अकृतकृत्य, अङ्गताथ, फलळो मी, दीन, दुखिया होकर कभी कोई 
काम नहीं करता | वह भपमेको भोतिक फलकी भाशारूपी रस्सीसे कभी 
नद्दीं बंधने देता । ' न बिभेति कुतश्चन । ! 
अभय सवेभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः । 
न तस्य सचमूतेभ्यों भयमुत्पद्यते क्कचित्‌ ॥ 
जो सब भूतोंको अपनी भोरसे भभयदान दे देता है उसे किसीसे भी 
भय नहीं रहता । 
अथवा--- भ्यवद्दारकुशल विचारशील लाग संसारी घटनामोंपर भपने 
विचार-बलसे भाधिपत्य पा छेते हैं। इस कारण मूर्खाको भयानक तथा 
दुरूह दीखनेवाळा संसार-सागर उनके लिये भयानक या दुरूह न रद्दकर 
गोपदके समान सुखसन्तरणीय पवित्र कतेब्यक्षेत्र हो जाता है । 
पाठान्तर--- स संसारभयं क्षानिनाम्‌ । 
( ज्ञानदीपक्रसे संसारान्धकारका विनाश ) 
विज्ञानदीपेन संसारभयं निततेते ॥ ५६५५ || 
ज्ञानी पसव अपन मनका ब्रह्मानस्दरूपी दापकसे आळाकित 
करके रखता आर खेलार वनम्चनम फंलनस वच ज्ञाता डरे 
[ववरण -- विज्ञानानन्दकी सात खानी कुबयको आपरे कार मोहित 
कर ळेती भोर उसे अपनेसे अजग नहीं होते दतो ; मानसिक सुख शान्ति 
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अधीन होनेके कारण वे मनुष्यके अधिकारसे बादर अध्नुव हैं, साधनोंके 
भधान हें भोर भनित्य हैं | कतब्यकी प्रेरक झुभभावना ही मनुष्यके भचि- 
कारमें रहनेवाला शव सुख तथा शान्ति है । 
( सारा हो संसार मृत्युका ग्रास ) 
सवमानित्यं भवति ॥ ५६६॥ 
सम्पूर्ण भौतिक सुख तथा उसके समस्त साधन अनित्य हैं। 
चिवरण-- ज्ञानवान्‌ मानवको अपने भदेइरूप या स्वानुभूत ब्रह्मान- 
न्दुके भतिरिक्त जगतके समस्त भोग्य पदार्थ अनित्य भोर क्षप्नव दीखने 
छगते तथा निस्तेज भोर भनाऊर्षक बन जते हैं। उसकी इष्टिपर सत्यनाराय- 
णका एकाधिकार हो जाता हे । फिर उसे सत्यनारायणके अतिरिक्त कुछ भी 
आकर्षक दीखना बन्द हो जाता हे । वद्द अपने स्वरूपे अवस्थानरूपी 
धुवश्चान्तिको त्यागकर अध्व भोतिक सुखोंके पीछे धावन वद्दी करता । 
पाठान्तर खबमनित्यम्‌ । 
पाठान्तर ल वमनित्यमधुवम्‌ । 
सम्पूर्ण भोतिक सुख भनिव्य तथा भ्रुव हैं । 
NN A क. दी (१ 
( अधिक सूत्र ) स्वदेहे देहिना मतिर्महती । 
यद्द भथेद्दीन पाठ है । 
( देहासक्ति मानवका अज्ञान } 


CT TT 
( अधिक सूत्र ) स्वदेहे दाहिना मतिमहती । 
देहघारियांको निजदेहमें बडी आसक्ति होतो हे । 
विवरण-- देद्दासक्त मनुष्य देहिक सुखको ही जीवनका लक्ष्य बना 


लेता है | मनुष्य यह जाने कि देदिक-सुख-साधन-संग्रद्द करना जीवनके- 
लिये उपयोगी दोनेपर भी जीवनका लक्ष्य नद्दी है । इसलिये नहीं हैं कि 
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इये मनुष्य दूसरॉसे छीना-झपटी करके भोजन, वस्न तथा विलास-सामग्री 
क्यों न एकत्रित कर ळे ? यदि देहिक सुख-साधन-संग्रदको ब्यक्तिगत या 
राष्ट्रीय जीवनका लक्ष्य बन जाने दिया जायगा, तो समाजसें छीना-झपटी 
भादि भवेध उपायोसे भोजन, वस्न तथा विळास-सामम्री सग्रह करनेकी 
प्रबात्ति डच्छुखछ होकर सामाजिक जीवनकी नींवतक हिका डालेगी । 
मनुष्यसमाजको मनुष्यतारूपी जीवनके आदशंको न भूळने देना विचार- 
झील समाजसेवकोंका मुख्य कतंब्य हे ! परन्तु इस मूढताका क्या किया 
जाय कि मनुष्यसमाजके विचारशील गिने जानेवाळे ळोग भी ब्यक्तित्वके 
अंधानुगामी बनकर साम्यवाद समाजवाद भादि पाश्चात्योच्छिष्ट नामसि 
जनतासें देहिक-सुख-स्वच्छन्दताके सावजनिक समानाघिकार तथा भौतिक 
घनसंपतकं समान विभाजनकी कल्पनाका प्रचार करनेकी आन्ति करते हॅ । 
इन लोगोंके इन विचारीन भ्रचारोंने देद्विक सुखोंको ही मानव-जीवनका 
लक्ष्य मनवा डाला हे । इन भद्र ळोगोंके प्रचारका दुष्परिणाम यइ हुभा हे 
कि घनसंपतके उपाजेनसें सत्यानुमोदित सदुपार्योका जो महर्वपूर्ण स्थान 
चळा भा रद्दा था, वद्द उससे छिन गया है ओर भाजके मानवको जिस किसी 
प्रकार धनोपाजन करनेकी छूट दे दी गहे हे । 

समाजके विचारशीळ गिने जानेवाले इन उज्ज्वळवेषी भवर छोगॉने इस 
बातपर विचार ही नहीं किया कि भातिक-सुख- भोगोंमें सन्तोष नामकी 
ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, जिसके लिये प्रत्येक मनुष्य मारा मारा फिरता है। 
मनुष्यको उपर ही ऊपरसे देखनेमें मोठी ळगनेवाळी वासनाप्रिकी इस 
भयकरताको पहचान जाना चाहिये कि उसमे समग्र जातके भोग्य पदार्था- 
की भाहुति दे देनेपर भी मनुष्यकी भोगाप्रि नहीं बुझती या भोगामिलाषाका 
पेट नहीं भरता । मोगाझिके पीछे अपने राष्ट्रको भटकाना या भटकने देना 
श्रान्त भादर्श है | लोगोंके सामने इस आन्त आदशंको रख देनेका परिणाम 
यही हुआ है कि देहरक्षाके लिये सस्यानुमोदित उपार्जन आवश्यक नहीं 
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वास होना था | पाठक सोर्च हि देहरक्षाके लिये सत्यानुमोदित उपाजेन- 
को कावश्यक न रखनेके लमनुष्योचित आदशने मनुष्य सत्यस्वरूपी 
जीवनशक्ष्यको लोगोंकी कल्पनामॅसे ही निकाल बाहर किया है । मनुष्यको 
जानना चाहिये कि सत्य ही उसके हृदयडी सेतोषरूपी वद्द सम्पत्ति है 
जिसपर प्रत्येक मातवका समानाधिकार है और जो उसके पास भपने कतब्य 
पालनके संतोषके खूपमें रहनी ही चादिये | भोतिक घनसंपतपर मानवका 
समानाधिकार कभी भी संभव नहीं है । 

मनुष्य देद नहीं है फिर भी चह भरनेको देइ मानता हे । वदद अपनेको 
काळा गोरा असुकका पुत्रादि मानता है, जब कि वद्धे भदे पिश्वब्यापी 
अमर सनातन सत्य भसिम्ज हे। उपकी देद्वाध्मद्ाद्धि उसकी बड़ी द्वानि 
करती हे । वद्र जो भपनेको देद लमझ बैठा है, डसीके कारण उसका सारा 
कतैब्यशाख बिगड गया है । उप्तकी देदात्मवुदिके उसको सध्यरूपी सावं- 
जनिक्र संपतिसे बंचित करडाला है भोर उसे दीन, दुखिया, कंगार, 
भिखारी तथा भोगाकांक्षाका, कीतदास बनाकर उसे मयुप्यसमाजका आखेटक 
( शिकारी ) बना डाल! है । भोगवादी संसार नही. जातवा कि उसने 
संसारकी कितनी बड़ी हानि को है ? इय भोगवादी लेसारने मनुष्यको समा- 
जके सत्यस्वरूप सार्वजनिक सुखके समानाघिकारसे वचित कर डाला है 
आर उसे अपने ब्यक्तिगत सुलके लिये कोगोके गले काटनेसे न बचनेवाका 
समाज-कल्याण-विद्वेपी नरकासुर बना डाळा है | भोगवादी जड़ संप्रारने 
परस्परको लूट लूटकर खानेका जघन्य आदुर्श अपना लिया है । 

देहासक्त भविचारशील मूढ प्राणीके पास देइ-रक्षा या पेट-पूजाकी ही 
एकमात्र बुद्धि रहती है । देहासक्तकी समस्त बुद्धि केवळ पेट पाळनके काम 
भाती है । उसके पाल पेट भोर भोगले अलग कोई समस्या नहीं रद्दती । 
वह जिस समाजके मुक सद्दयोगसे जीवनसाघन पा र्दा है, जिप समाजकी 


भाषामें सोच भोर बोळ रहा है, जिसकी सहनशीळतासे सुखपूचक जीवन 
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पेट-पाळन ओर इन्द्रिय छालनकी विद्यास लगा रद्दता दे ओर समाज- 
विरोधी कार्य करनेमें घृणा नहीं करता । उसकै समस्त गुण देह-रक्षासें ही 
ब्यय होते रहते हैं । पाठक सोचे डि देइ-रक्षा तो पदा, पक्षी, कोट, पतग, 
कीडे, मकोडे तक सबकी हो ही रद्दी है । उतना ही यदि मनुष्य भी कर 
रद्दा है तो उसमें इसकी अपशुसुळभ मानवीय प्रतिभाका क्या शपयोग 
हुआ ? मानवीय प्रतिभाका उपयोग तो उस विश्वब्यापीका देद्दातीत सत्य- 
मयी क्षबस्थाक्रा दिव्य आनन्द प्राप्त कर छेनेमें है जिसका भानन्द सनुप्येतर 
कोई भी प्राणी कदापि नहीं छे सकता । 
भोजनाच्छादने चिन्ता प्रवला प्राकृते जने । 

साधारण मानव पेट पालनेकी ही चिन्ता रखता हे | उसे मानसिक 

उदात्तता पानेही कभी चिन्ता नहीं द्वोती । 


ह 


( शरार मानव नहीं वढे उसका एक साधन ) 
क्रमिशकृन्पत्रभाजनं शरीर पण्यपापसन्महेत! ॥॥५६७॥ 


Lan 


क्राम, विष्ठा तथा मूत्रका पात्र यह शारीर पुण्य या पापक 
अजनक्ा कारण वनता है । 

निचरण- कृसि, विष्टा तथा मूत्रा पात्र शरीर छोगोंको अपना 
मोही चनाकर छन्द पुण्य पाएका मागी बन! देता है । मूढ मानव शरीरको 
“आपा सानतेकी भुछ करता हे । कुसि, विष्टा तथा मुत्रका भाजन यह 
दारीर मनुष्यका स्वरूप महीं हे । उसका यह पाँचभोतिक देइ निश्चय दी 
मनुष्य नहीं है । यद्द तो उसे जोवन-याताके सघन रथके खूपसे कुछ 
दिनोके लिये तथा केवळ इसका सदुपयोग करमेके लिय मिला है । यह्द तो 
उसका यात्रागृद्द है । मनुष्य अपने अज्ञानसे अपने इस यात्रागुदसे मम- 
भावसे आसक्त हो गया है | उसकी यद्द देहामकि ट्टी उसका पाप है । वह 
चाहे तो इस देद्दका सदुपयोग भी कर सकता हे । देदमें मबुष्यकी भना- 
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देहधारीको पुण्य पापमेंसे किप्ती एकके साधनके रूपमें मिला है । देहघा- 
रीको पुण्य पापके साधनरूप इस देददका भष्छेसे भच्छा डपयोग करनेकीः 
कळासे पूण परिचय होना चाहिये । 

पाठान्तर-- कमिशकन्मूत्रभाजन शरीरम्‌ । 

दारीर कामे, विष्ठा तथा मूत्रका पात्र हे । हीनपाठ हे । 

पाडान्तर-- पुण्यपापमेव जन्महेतुः । 

पुण्य पाप ही जन्मके कारण हैं । महदस्वद्दीन पाठ है । 

( दुःखका स्वरूप ) 
जन्ममरणादिषु टःखमेव ॥ ५६८॥ 

जन्म-मरण आदियामे दुःख ही दुःख दे । 

विवरण जन्म-म्ररणके अधीन रहनेवाळे इस नाशवान देवको भपना 
स्वरूप समझ बेठनेवाली देहास्मबुद्धि रूपी अज्ञान ही दुःख हे। देही जन्म- 
मरण दोनोंसे भतीत हे । जन्ममरणातीत देहोको भपना स्वरूप समझ 
जाना ही दुःखातीत अखंड सुखमयी, चिरशातिदायिनी, ज्ञानमयी, पावनी 
स्थिति हे । जन्म, मरण, रोग, शोक, ताप, बंधन तथा विपत्तियोंडी 
भ्रान्तिम फॅसे रहनेमें दुःख ही दुःख भरा हे | इनकी भ्रांतिर्मे फॅसे रहनेसे ही 
मनुष्यको दुःखी बनाया है | वास्तविकता यह हे कि मनुष्यका देहीन तो 
जन्मता है न मरता हे भोर न यद्द अन्य किसी असुविधा या विपत्तिमें 
फुँसता है । देह ही जन्मता, मरता तथा भन्य कष्ट भोगता है | देहीको तो 
जन्ममरणादिका घोका ह्वी घोका हे । देही मानवको अपना यह अजन्मा, 
भजर, भमर, सनातन, सकळभूत साधारण रूप पद्दचानना है। भपना स्वरूप 
जान छेना ही देहीका ज्ञान है जन्मने, मरने तथा कष्ट भोगनेवाले देददमें 
भ्रान्तिभरी देद्दात्मबाद रखना दी उसका अज्ञानरूपी दुःख हे भोर यही 
डसका दुःखर्से डूब रद्दना भी है । देहीके खरूपको न समझना ही उसका 
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दुःखस निस्तारका उपाय 


( दुःखछे निस्तारेका उपाय ) 
तपसा स्वगमाप्नोति ॥ ५६९ ॥ 


तपसे स्वगका लाभ होता है । 

विवरण-- इन्ड्रियोके द्वारा संघारको जानना ज्ञान नहीं है किन्तु सद” 
सद्विचार-बुद्धिके हारा ससारके वास्तविक रूपको पहचान जाना ही ' वास्त- 
विक ज्ञान ? है । संघारको इंद्रियोंके द्वारा जानना, चाहना तो अपनेको न 
जानना हे । भाव्मविस्मृति ही तो इंद्वियजनित संसार-जञान है। मनुष्यका 
यहद मायिक जगत्‌ क्षाणिक क्षात्मविस्सृतिमात्र है । इस दृष्टिसे हारको 
इन्द्रिय भोग्य रूपसे जानना अज्ञान है । अपने स्वरूप देहीको पहचान 
जाना ही ज्ञान है । ज्ञानीका संपूर्ण जीवन-ब्यवहार सखदुःखातीत स्थितिमे 
रहकर द्वोता है । उसका जीवन-ब्यवद्दार सुखदुःखातीत स्थितिमें रहनेके 
कारण सद्यकी सेवारूपी तपश्चर्या बन जाता है । इन्द्रियलोल्य या भोगा- 
साक्ति मानवके देद्दीका स्वभाव नहीं हे! उसका स्बमाव तो जितेन्द्रियता 
आर अनासक्ति है । यद्दी कारण है कि ज्ञानी समाजमें जितेन्द्रिय छोग 
पूजते भोर अजितेन्द्रिय सम्मानद्वीन होकर जीवनके दिन निष्प्रभताके साथ 
काटते हैं । देह इन्द्रियोंका पुतळा हे । चक्षु, कर्ण, नातिका आदि इन्द्रिय 
देदकी जीवितावस्था है । जबतक इन्द्रिय काम करती है तब तक दी देद्द 
जीवित रद्दता हे । ज्ञानी भोर भक्षानी दोनों ही इन्द्रियोंसे काम लेते हैं । 

जितेन्व्रिय ज्ञानी इन्द्रियोंका डपयोग सत्यस्वरूप आस्माके दशन तथा 
देइकी रक्षाके छिये करता हे । वह भात्मदशनके लिये हो अपने देइकी रक्षा 
भी करता हे | इसीको इन्द्रियोंके ऊपर देदकी प्रभुता भी कहते हैं भोर 
इसीको विदद्दावस्था भी कद्दा जाता है | इन्द्रियाधीन या भजितन्द्रिय मन 
तो अज्ञानकी स्थिति है | जितेन्द्रिय मन ही मनुष्यका स्वरूप है। इन्द्रिया- 
चीन मन देद्ात्मबादिसें फैस गया द्वोता हे । देहास्मबुदेमें फ्ता हुभा इन्द्रि- 
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अशानमेंसे किसी एकके निर्वाचनकी समस्याके उपस्थित हो जानेपर ज्ञानको 
ही अपने जीवनका मागदशक बना लेता हे । वह सत्यार्थ कतब्यपाळनको 
ही अपमे जीवनका ध्येय बना रेत! है। उसका शरीर सत्यकी सेवामें सम- 
[RN = तय ह से Ny 

पित होचुका दोता। हे । उसका शारीर छत्यक्ी सेवामें समर्पित द्दोकर जीवन 
ब्यापी तपश्चर्याका साधन बन जाता है। भोग-निवृत्ति ही अनुष्यका तपो 
सय जीवन ष्ट्रे | 


जीवनभर कामक्रोधादि झभ्यतर रिपुझंका दमन करते रहना हो सच्ची 
तपस्या हे | मनपर इन्त्रियोंकी प्रभुता न धोने देकर इन्ट्रियोके ऊपर विवेकी 
मनकी प्रभुताकी स्थापना हवी मनुष्यकी जितेन्द्रिष्ता हे छोर यद्दी उसकी 
इन्दियदसन नामकी तपस्या भी हे | यही वह तपस्या है जिससे मनुष्यको 
स्वर्ग अर्थात्‌ सच्या सुख मिलता हे । 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान, तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्‍्यस्य लु तपो वार्ता तपः शूद्वस्थ सवनम्‌ ॥ 
ज्ञान ही बाह्णोंकी तपस्या हे । अत्याचार पीडितोंकी रक्षा ही क्षत्रियी 
तपस्य! है । घर्थानुकूळ ब्यापारसे झपनी तया राष्ट्री श्री-बृद्धि दी वेइयकी 
तपस्या हे | सवदी तपस्ये सबको योग देना ही झाड्रोंडी तपस्या है । 
स्तर यहराप यद्ग यञ्च दष्करम । 
सवत तपसा साच्यतपा हृ दुरातक्रमम्‌ ॥ 
संसारमें जो कुछ दुस्तर, दुराप, दुर्ग क्षार दुष्कर है वह सब तपसे संभव 
हे । तप अनभि मवनीय, ्नतिक्रमणीय, भानषेध्य़, भमोध स्थिति है । 
अहिसा सत्यचचनमानृशास्यं दमोच्घृणा | 
एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
भिसा, सत्य, भातृशंस्थ, दम, भघृणा भादि तपस्याके रूप हैं । शरीर- 


PRRBFFLERHRRNN ENT MISSION 


तपोवोडिकी श्व धरन  ।  /५४/फ ४ | 0४/१४/३४३० 


देवाङजगुरुप्राज्ञपू छ न शाचमाजचम्‌ । 

शत्रह्मचबमा[हस। च शारार तप उच्यत ॥ 

अनुद्देगकरं वाक्य सत्यं प्रियदित च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यलन चव वाड्मय तप उच्यत ॥ 

मन प्रसाद्‌; खाम्यत्व मानम त्पावानॅम्रह$ । 

भावसशुद्धिरित्येतत्तपों. सानसमुच्यते ॥ 

देव, द्विज, गरु तथा बुद्धिमानोंका पूजन, शोच, ऋजुता, श्रह्मचर्य तथा 

अहँपा शारीरिक तप है। अनुद्धेतकारी सत्याय, द्वितकारी वाणी तथा 
स्वाध्याय करानेवाल सदुग्रन्थोंका अभ्यास वाणीका तप है। सनका नेमेल्य, 
सोम्यत्ञ, मान, भात्मविनिप्रद, भावशुद्धि यद्द मानस तप कहाता है । 


पाठान्तर-- तपसा स्वगमचाप्रोति । 
तपोवृद्धिका साधन 


क्षमारक्तस्य तपो विवधते ॥ ५७०॥ 


क्ष सादा लिक तपाज्राद हाता ह! 

विवरण -- क्षमाके भथके विषयमै संसारको पर्याप्त भ्रम है। अपरा- 
श्रीको दण्ड न देना ही प्रायः क्षमाका अर्थ बन येठा हे । यहू अथ समाज- 
व्यवस्थाका प्रबल शत्र है । इसलिये क्षमा शब्दका यद अर्थ किसी भी 
प्रकार संभव नहीं हे । वास्तवर्षे यह शब्द पेसे प्रसगके लिये बना हो नहीं 
हे | यदि क्षमा शब्दका अपराधीको दण्ड न देना रूपी प्रचालित अध मान 
लिया जाय तो क्षमाशीछ बननेके नामपर झपराधियाँझो दण्ड देनेके लिये 
बनाये हुए न्यायाळय़ बन्द कर देने पढ । आइये इस दष्टिसे क्षमा शब्दका 
भर्थ ढुँढ--- दमें क्षमा शब्दका ऐसा अथ ढूँढना पढेगा कि दस समाजसें 
सुब्यवस्था रखनेके लिये अपराधीको भदुण्डित भी न रहने दें ओर क्षमा- 
शीळ भी बने रह सकं। शत्रके मति करोचको कभी न भूछना तथा उसे 
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झह्याज्य कतेब्य हे । भब दुमे धामिंकोंकी इस क्तेभ्यनिष्ठामेसे क्षमाका संभव 
थें हृंढना हे । 

बात यद्द है मनुष्य, शत्र या अपराघीके भाक्रमणका उचित प्रतिकार 
तब ही कर सकता हे जब वह उस भाक्रमणको देखकर उत्तेजित न हो 
गया द्दो। यह तो मानना हवी पडेगा कि मनुष्य स्थिर भोर शान्त बुद्धि 
रहकर शत्रके आक्रमणका जितना अच्छा प्रतिकार कर सकता है उतना 
अशान्त होकर नह्दों कर सकता । उत्तेजना या भड़काहटके भवसरपर शत्र 
विजयरूपी लक्ष्यकी सेवासे शान्त हृदयसे लगे रहना दी क्षमा शब्दका 
माननीय भथ हो सकता है । हस इश्टिसे भपराघीको दण्ड देने योग्य बने 
रहना, निरपराधको अदण्डित रखना अर्थात्‌ उत्तजनाधीन द्वोकर निरपराध. 
पर द्वाथ न छोड़ बेठना ही क्षमा हे। उत्तेजनाजन्य भ्रान्तिसे अपराधी तक 
दण्ड न पहुंचा सकन! भक्षसा हे । भक्षमा प्रतिकार मूढताका दी नामान्तर 
हे । यादे अपराधीको दण्ड देनेमें प्रमाद दो जाता है तो वह समाजके शत्रु- 
रोको प्रबळ बनाना हो जाता है । 

मनुष्यके वास्तविक शत्रु उसष्टीके भीतर रद्दनेवाले कामक्रोधादि रिपु हैं। 
कामक्रोचादि रिपुओंके वशर्मे आकर जिसके साथ जो कोई ब्यवद्दार किया 
जाता है वदद वास्तवमै अक्षमा, उत्तेजना, प्रमाद या मूढता ही होता है । 
भक्षमाका परिणाम यहीं द्वोता हे कि बाह्य शत्रु भदण्डित रहकर सब समय 
दात्रुताचरण करनेके किये स्वतंत्र हो जाते हैं। 

खमाजके शत्रु तब उत्पन्न होते, पळते, प्रोत्साहित होते भोर वृद्धि पाते हैं 
जब समाज उन्ह दण्ड देनेमें प्रमाद करता है | लमाजमें सच्ची क्षमाशीलत। 
न रहनेसे निरपराध तो दण्ड पाने लगते भोर अपराधी अदुण्डित रहने 
ळगते हैँ । भपराधियोंके अइण्डित रद्द जानेसे समाजके शत्रु बढ जाते हैं। 


मनुष्यके भाभ्यन्तरिक क्रोधलोभादि शत्र मनुष्यके मनले समाजव्रोह 
करनेकी भावना उत्पन्न कर देते हैं । समाजद्रोह्ी मनुष्य भपने स्वार्थको 
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(ये साथ डर 
द्वोता है कि स्वार्थियोंके समाजमें कानूनकी पकडमें न भानेवाळे समाजको 
छुटनेवाळे समाजद्रोही लोग तो अदृण्डित रहकर फुलते फलते हैं भोर 
समाजके शान्तिप्रिय लोगॉपर भत्याचारके मेघ बरपने लगते हैं । 
अपने ब्यक्तिगत कल्याणको समाज%$ सावजनिक कल्याणे विलीन कर 
डालनेवाली मानवीय न्याय बुद्धि ही क्षमाशीलताका ममं है । क्षमासे 
समाजसें शान्ति सुरक्षित रहनो चाहिये, न कि वह नष्ट हो जानी चाहिये । 
शान्तिरक्षामँ भ्रान्ति क्षमाका दुरुपयोग हे । क्षमा शान्तिरक्षाका निषेध या 
विरोध करनेवाली नहीं दोनी चाहिये । क्षमा शब्दका सर्म समझनेके लिये 
जानना चाहिये कि दूसरेको क्षमा करना यथाथ क्षमा नहीं है! अपने दोषोंका 
मानमदन ही क्षमा है । कामक्रोधादि भाभ्येतरिक दोष, मनुप्यक सच्चे सुखके 
मारोसें विघ्न डालनेवाले अर्थात्‌ उसके मनपर आक्रमण करनेवाले सच्चे शत्र 
हैँ | वे मनुष्यके कतेब्यका मार्ग भी बिगाडते हैं तथा खुखके मागको भी 
नष्ट कर डालते हैं । इन शात्ररओपर विजय दिलानेवाळी जितेन्द्रियता द्वी 
क्षमा है ओर यद्दो एकमात्र वद्द सफल तपस्या है जिसे मनुष्यको भपन 
जीवनसें अपनाना है । जितेन्द्रिय तपस्वी नित्य सुखका भघिकारी बन 
जाता है । 
( तपस्या स्वकाय साधक ) 
तस्मात्‌ सर्वेषां कार्यसिद्धि भवति ॥ ५७१॥ 


उल (तप ) खे सबके काम सिद्ध होते हैं । 

विवरण--. जितेन्द्रय मनुष्य अपने ब्यक्तिगत स्वार्थको समाजकै 
कढ्याणमें विलीन कर डाळता है । वह अपने स्वार्थको समाज-कढ्याणमे 
विलीन करके जो कुछ करता है सबका सब्र सत्यकी सेवा होता हे । वद्द 
सबका सब समाज कल्याणरूपी तपस्या ही होता है । 


जितेन्द्रियता राज्यश्रीको सुरक्षित रखने तथा उसकी भायुका बढाने- 
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इन्द्रिय विजयको राज्यका मूळ कहा आ चञ्चा है । राजाओंके समस्त शुभ 
कर्म जितेन्ब्रियता रूपी तपस्यासे सिद्ध होते हैं। जितेन्द्रिय ज्ञानी राजा 
फराकांक्षासे रद्ित द्वोकर कतब्यबुाद्धिसे राजकाज करता है इसीलियें उसे 
भोतिक सफछता मिळे या किसी कारणसे न मिळ पाये चह सदा ही सफल 
ताका संतोष पाता रहता है । जितेन्द्रिय तपस्वी राजा असफल दोना 
जामता ही नहीं । वद्ध अपनी जितेन्द्रियताको ही पंसारका सदभ्रेष्ड तप भोर 
तपस्याको ही संसारका पसवश्रेष्ठ फल मानता हे । वह बाह्य संसारीं फोका 
दास नद्दीं बनता । इसी कारण सफलता उसकी चली बनकर उसके सामने 
किंकरके समान हाथ बांधकर खड़ी रहती हे । सफळतामे उसके पाससे 
टळनेकी शाक्ते नहीं रहती । 


मनुष्य यह जाने कि कतब्यपाळनका सन्तोष दी कतेब्य-पाळनका फळ 
है । परन्तु यद्द एक ऐसी सचाई हे जिसे विषय-लोलुप भाजितेन्द्रिय पामर 
प्राणी लाख बतानेपर भी नहीं जान सकता । इस सत्यको तो जितेन्द्रिय 
मनुष्य दी जान सकता है । इस संसारमें जितेन्द्रियतासे ऊँचा ओर कुछ 
भी नहीं है । जितोन्द्रियता ही मनुष्यमात्रका अधिकार तथा मनुष्यमात्रके 
जीवनका लक्ष्य है | ससारकी सर्वश्रेष्द साधनाकी जो अन्तिम स्थिति है 
बह्वी तो जितेन्द्रियता है | जितेन्द्रियता ही मानवजीवनका भन्तिम साध्य 
है । जितेन्द्रियता स्वयं ही फल हे | चह किसी फळका साधन नहीं है। 
जैसे फलका कोइ फल नहीं द्वोता इसी प्रकार जितेन्द्रियताका इससे भिन्न 
शोर कोइ फल महीं हे । वद स्वयं हो अपना फल हैं । 


इति चाणक्यसत्राणि । 
चाणक्य सत्र समाप्त । 
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परिशिष्ट 


प्रसंगोचित आलोचना 


चाणक्य सत्राका पातहाासक आधार तथा चाणक्यका प्रातभाक। 
वकालत करनवाला भारताय तथा वदाशक पारास्थात--- 


जब ईंसासे पूर्वं चोथी झातान्दिमें पद्दळे तो यूनानके राजा सिकन्दरने 
तथा उसके पश्चात्‌ सेल्यूकसने भारतके उख क्षमयके देशद्रोद्दियोंकी सद्दाय- 
तासे मारतपर आक्रमण किया था तब पञ्चिमोत्तर भारतके कुछ देशप्रेमी 
वीरोंने न केवल इन दोनों आक्रामकॉको खुरी तरह पीट कर भगाया था 
आर देशक्रोहियोंको मिटाया था। प्रत्युत अगणित संडॉमें बंटकर अपने अपने 
राज्योंको अपनी अपनी भोगेच्छामूळक संगठित लटका क्षेत्र बनाकर रखने- 
चाले तथा परस्पर कलह करनेमें लग हण भारतीय गाटाराउ्योंको झाजसे 
दुगने विस्तृत दो नदों किन्तु सुसेगाठेत ाम्राज्सका रूप देकर उसे संसार 
भरकी दष्टिसे एक पल्ला भजे राछ चना डाला था कि भविष्यसे शताब्दियों 
तक भारतपर वेदेशिक क्षाक्षमणोंकी समातनाये जात! रही थी । बल 
सम्य भारतीय स्वाभिमानकी रक्षा क्नेवओे माख्ाज्यकी भाचारशिळा 
पश्चिमोत्तर भारताय नायाक हो हाथो रका राइ या। उच्च मन्दो पाम. 
सर भारतके दंशप्रमी चीरनि ससजभसक लोगोपर भारतकी! वीरल! 
ऐसी छाप लगा दी थी कि फिर किला भी विदेशीकी बहुत दिलॉतिक 
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सिकन्दुरका भारतपर भाक्रमण देवकी भचिन्स्य इच्छासे भारतमें जिस 
झाये साम्राज्यका जन्मदाता बन गया था जो साम्राज्य तीसरी पीढीमें बौद 
साम्राज्यक रूपमै परिणत होकर कुछ दिन पश्चात्‌ छिन्न भिन्न हो या था उस 
विशाळ साम्राज्यके सुयोग्य सम्राट तो चन्द्रगुप्त मौर्यके तथा उस साम्राज्य 
तथा सम्राट दोनॉके निर्माता स्वनामधघन्य महामति महर्षि चाणक्य थे जो 
दोनों ही पञ्चिमोत्तर भारतके निवासी थे। चाणक्य चन्द्र गुप्त दोनों पश्चिमो- 
न्तर भारतके निवासी ह्दोनेसे देशपर विदेशी आफ्रमणकी द्वानियां प्रत्यक्ष 
देखी भोर अनुभव की । अपनी देशसेवाके इन दोनोंने इस थनुभवके 
आधारपर भापसमें यद्व मन्तब्य स्थिर किया कि एक राएकै रूपसें सुखंग- 
डित भारत हो सफलतासे विदेशी भाकमण रोक सकता है | विदेशी आऋ- 
मणका पंजाबके गगराज्योंपर जो प्रतिकारास्मक सनोचेज्ञानिक प्रभाव पडा 
वही प्रभाव आगे चलकर चन्द्रगुक्षके संयुक्त भारतीय लिद्दासनका सम्राट 
बननेका आधार बना । पंजाबकी ब्राह्मण जातियोँमें जो यवरनोके विरुद्ध 
विद्रोइ हुभा उसका पूरक नेता चाणक्य द्वी था । चाणक्य चन्द्र क्त दोनोंकी 
ब्राह्मण क्षात्र शक्तियोंने भमिन्न हृदयसे मिळकर केवल चौबीस वषमे 
अपना भखण्ड भारतीय सास्राउ्यका स्वप्न पूरा करके छोड़ । 

ऋषि चाणक्य सम्राट्‌ चन्दगुसके तक्षशिळा विश्वविद्यालयसे गुरु थे । 
उस समयकी वेदेशिक विपत्तने इन दोनों खंवदनशीळ देशप्रेमी वीरोंके 
मनोंमें राट्ररक्षाका प्रश्न उत्पन्न किया था भोर इन्द्रे उस आक्रमणका प्रति- 
रोघ करनेके लिये प्रस्तुत कर दिया था । आय चाणक्य समय समय पर 
साम्राज्य-निर्माणरत चन्त्रगप्तको आदेश राज-चरित्र-निर्माणके जो जो पाड 
सिखाया करते थे डन्ह उन्होने उसके तथा भारतके भावी राजाभोंके 
स्वाध्यायके लिये कोटल्य ( कॉटिल्य नहीं) भर्थशाखके नामसे छः सहस्र 
शोक परिमाण ग्रन्थमें लिपिबद्ध किया था । यहद बात उन्होंने अपने ही 
श्री सुखसे भर्थशास्के अन्तमें कही हे-- 

सवशास्राण्यनुक्रम्य प्रयोगसुपलभ्य च। 
कोटल्येन नरेन्द्राथे शासनस्य विधिः कतः ॥ 
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काोटल्यने बाईस्पत्य भादि समस्त झथेशाख्रांको जानकर उनके ब्यावहा- 
रिक प्रयोगोंको अपने तात्कालिक राजनेतिक ब्यवह्दारोंमें प्रत्यक्ष प्रयोगके 
द्वारा सुनिश्चित सत्यक रूपर्मे पाकर चन्द्रगुप्त राजाके लिये शासन विधिका 

कै ह ळे ने 
उपदेश किया । भर्थात कोटल्यने इस अपने शाखसे अपने राजनेतिक 
[जय = रह च न ष्ट ~ 
'विचारोंकी पूर्णता ओर खोष्ठवको पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है । इस अनु- 
यमान तथा ब्याख्यायमान अन्धमें अनुदित तथा व्याख्यात ५७१ चाणक्य 
सूत्र प्रायः उसी कोटलीय अर्थशाम्रक निचोड हैं । ग्रन्थकारने इन सूत्रोसे 
घम ओर राजनीतिको अलग समझनेवाल भाजके पाठकोंके सम्मुख राज- 

ह रू क च ८. ~ च्छ 
नीतिको चमसे अलग न होने देनेवाळा अपना इष्टिकोण रक्खा हे ओर 
रा्ट्रकल्याणकी इष्टिसे चम तथा राजनीति संबन्धी विचारोंके परिमाजनका 
सफल प्रयास किया है । 


मनुष्यसमाजको भादश समाज-रचना तथा भादर्श चरिश्न-निर्माणके 
पाठ देकर उसे सच्चो सुखशानितका माग दिखाना ही ब्राह्मण चाणक्यके 
आयं जीवनका एकमात्र उद्देय था । भाय चाणक्यको अध्यात्मस भनु- 
प्राणित भारतीय राजनीति तथा आषेप्रतिभाका समन्त्रिद तथा पूर्ण विक- 
सित रूप कद्दना भत्युक्त नद्दी हे । उनके लबन्धर्से यद्द भी अतिशयोक्ति 
नहीं है कि इस प्रकारकी व्यावद्वारिक बादवे रखनेवाले उलझन भरे राज- 
नेतिक व्यवहारोंसें भी धर्मको सुरक्षित रखनेवाले राज्यलंस्थाको लटका 
ठेका मात्र न रद्दने देनेवए्ले प्रत्युत उसे तपोचनका जगत्‌ पावन रूप देने- 
वाळे प्रतिकूछ परिस्थितियोंसे संग्राम करके उन सबपर अपने बद्धिबलसे 
विजय पा लेनेवाळे चाणक्य जसे ब्यक्ति संसार भरके इतिद्दासमें देखनको 
नहीं मिळते | 

आर्य चाणक्यने ढाई सददस्थ वर्ष पूव अपने जिन विश्राट कर्मासे भार- 
तीय इतिद्दासकों सुशोभित किया है भोर भारतमें अपने जैसे लोकोत्तर 
कर्मकी पुन: पुनः आवृत्ति होते रहनेका शाश्वत साधन प्रस्तुत कर देनेवाली 
अपनी राजनेतिक प्रतिभाको कोटळीय अर्थशास्र तथा चाणक्य सून्नोंका रूप 
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५४६ के सुत्राणि 
देकर केवल भारतकी भावी पीढियाँको ही नहीं संसारभरको कितना अनु- 
गृहीत किया हे यद्द जो देखना चाइ वे इस भाष्ये विस्तारसे दिखाये उनके 
मनो मावोसे भली प्रकार जान सकते हैं । ग्रन्यकारकी लखनोर्मे जो ओज, 
तेज, इढतः, सास, आत्मविश्वास तथा राष्ट्रसुधारकी गद्दरी लगन है उसे 
देखनेसे पता चलता दे कि उनके पास ब्यक्तिगत जीवन नामकी कोई 
स्थिति नहीं थी । उनका जीवन समाजसुधारके लिये धर्वात्मना समर्पित 
हो चुका था | असाबारण प्रतिभाज्ाली भञ्नान्त मनोवेज्ञानिक भक्कान्त 
कमवीर तेजस्वी, तपस्वी, सूक्ष्मदर्शा, ज्ञानावतार चाणक्य पण्डिएका नाम 
भारतके घर-घरमें सुपरिचित हे ! यदी कारण हे कि जसे भारतमें कुशळ 
वैद्यको घन्वन्तरि कहा जाता है इसी प्रकार ब्यवहारसें अतिकुशल ब्यक्तिको 
चाणक्य उपनामसे विभूषित किया जाता हे। भारत ही नहीं पाश्चात्य देशोके 
ज्ञानपिपासु विद्वानोंने भी चाणक्य-प्रचारित जान-सागरप्रेसे रत्त-भडार 
लेकर भपने देशोकि राजनेतिक साहित्यको समृद्ध किया है ओर इध भारतीय 
प्रतिभाके प्रति कृतञ्चताके साथ श्रद्धांजलि भपण करनेमें कुपणता नहीं की है। 

भादर्श समाजरचना तथा आदश चरित्रनिर्माण दोनों एक दूसरेपर 
निर्भर करते हैं | इनपर एक साथ समान भावले ध्यान देना अत्यावश्‍यक 
हे। आदश समाज दोनेपर ही राष्ट्रमै नाद चरित्र बनता हे भोर भाइश 
चरित्र होनेपर दी आदशं समाजकी रचना होती हे। भादश समाज दी 
भादझ राजशक्ति पेदा कर सकता हे । जिल देशमै भादरा समाज नहीं 
होता वद्दां भादश राजशाक्ति पेदा ददो ही नहीं सकती । भादश राजशक्तिके 
बिना समाज मादृश समाज बना नहीं रह सकता । 

अवैध भोगोंसे बचे रहना ही मानव-जीवनकी विशेषता है भोर यद्दी 
मानव-जीवनका आदर्श भी दे । भादक्ष राजा ही आदश समाजका सेवक 
तथा संरक्षक हो सकता है | आदश समाज तथा आदर्श राजा दोनों भनि- 
वार्य रूपें एक दुसरेके पूरक अनन्य प्रेमी तथा श्रद्धालु द्वोते हैं | कोई 
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सगाचत आलाचना 


राजा शासन कर रहा हे जान छो फि बद्दांका समाज निश्चित रूपसे भादश 
चे टि च ~ 

हीन है ओर पतित है | भादश राजा भपनी पूरी शक्ति लगाकर समाजमें 

झपवित्रताको उत्पन्न होने, घुसने तथा फूळने फलनेसे रोके रहता है । 


भार्य चाणक्य भारतका भादश नागरिक तथा भारत माताका अद्यन्त 
यशस्वी सूपूत था। भाय चाणक्य डन विशेष"भ!दरश सेवक पुरुषोंमेंसे था 
जो अपने टूटे-फूटे जसे तेसे रही रांकी सेवाके नामसे दिन न काटकर 
राष्ट्रको यथाथमें जला दोना चाहिये वेला बनानेके लिये भनथक परिश्रम 
करके गये हैं । झादृश पुरुष भादश राष्टकी दिव्य मूर्तिकी कल्पना करके 
सारे राएको उसीके अनुसार ढालनेसें लग जाया करते हैं । वे देशको इतनी 
मुख्यता नद्दीं देते जितनी अपने भादशको देत हैं, वे अपने आदशको 
मुख्यता देकर सारे राष्ट्रको उसकी इच्छा भनिच्छासे निरपेक्ष रहकर भपने 
भादभषके पोछे घसीटते ले जाते हैं । उनका भादश राष्ट्र संसारमें कभी मूर्त. 
रूप धारण कर सके या न कर सके वे तो भपनी संपूण शक्ति उप्तीकी सेवासें 
गाते रहते हैँ । उनकी कल्यनाका भादश राष्ट्र उनकी संपूण सेवाश क्तिको 
भपनी भोर आकृष्ट किये रहता लोर उन्हें सेवाका सन्तोष देता रहकर 
तृप्त रखता हे । भारत माताके सूपूत चाणक्यके सम्मुख भारतके कळहाय- 
मान भोगमम्च समाज तथा राजा दोनोंको अपने भादर्शपर भारूढ कर 
देनेका गंभीर कतेब्य उपस्थित हुआ जो पूणतया सफळ हुआ था) उन 
दिनों भारतमाताके उस एक ही सूपूतके भक्छान्त परिश्रमसे भारत पर! 
भूत होनेसे बच गया था । 

पकनााप खसुपुत्रण सहा स्वापात नभ्यम्‌ । 
सहव दशाभिः पुत्रभारं सहति गदभा॥ 

सिंद्दनी अपने भकैछ पुत्रके बळ भार पुरुषार्थसे जंगलमें निभय रहती 

है जब कि गधीको अपने दसौं पुत्रोके साथ बोझ ढोना पड़ता है । 


भारतकी उस समयकी निबल राजनेतिक पारीश्यितिने चाणक्य जसे 


PARSEREREN VEDI MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


चाणंक्य सूत्राणि 


क्षात्र प्रतिभाको राजनेतिक तथा सामाजिक दोनों कमरक्षेत्रॉमे उतरनेके 
लिये विवश्ञ कर डाका था | उस समयङी देशकी आभ्यन्तर बाह्य दोनों 
परिस्थातियॉने चाणक्य जैसे विचारशीलकी खवतोमुखी प्रतिभाको देके 
संकटमें काम आने तथा देशे स्वार्थके स्थानपर मजुष्यताके नामपर काम 
करनेवाली शक्तियोंको झकझोर कर, जगा जगाकर ब्यावद्दारिक क्षेत्रमै खडा 
करनेका ऐसा इतना तीब्र निमंत्रण दिया था जिसे चाणक्य जसा संवेदन. 
शीळ ब्यक्ति अस्वीकार न्दी कर सका । देशकी उस समयकी जिस परि- 
स्थितिने चाणक्यकी नीपको ब्यवद्दार भूमिमें आनेका अवसर दिया था उसका 
पूरा चित्रण करनेके लिये पश्चिमके प्रसिद्ध भाततायी सिकन्द्रके चारत्रकी 
आलोचना करना प्रासंगिक तथा अत्यावश्यक हे । 


पाश्चात्य एतिद्दासिकांसेसे कुछ तो लिकन्दरको मद्दान्‌ विश्वविजेता तथा कुछ 
उसे विश्वविख्यात भाततायीके नामसे स्मरण करते हैं । लगभग सवा दो 
सदस्त्र वषं पूव यूनानमें सिकन्दरका अभ्युदय हुआ था । वद्द रणोन्मत्त थ! । 
उसे केवळ बीस वर्षकी भअवस्थामें अपने आततायी पिताका केवळ राज. 
सिंद्दासन हो नहीं मिल गया था किन्तु घसे साथ ही भपने पिताकी पर- 
राउय-लोळप मनोषृत्ि उत्तराषिकारके रूपमे मिली थी । उस समय यूना- 
नसे सामरिक एकतन्त्र शास्तन ( मिलिटरी मोनका) का प्रादुर्भाव द्दो चुका 
था । सेन्यबलसे बलवान्‌ होकर जनत्तापर मनमाना भत्याचार करना, 
लोगोंकी डरा-घमकाकर छनपर प्रभुत्व जमाये रखना तथा सेनिकोंको लूटके 
मालका लोभ देकर राज्य-विम्तार करना पश्चिमके अत्याचारी राजाभोंकी 
राजनीति बन गइ थी । 


सिकन्दरका पिता फिलिप इसी पझुशाक्तेके बलसे यूनानका भाषेपति 
बना था । उसे देशके साथ विश्वासघात करनेके कारण एक गुप्त हत्यारेके 
द्वार्था देषाद्रोहीकी मोत मर जाना पडा था । उस समय यूनानमें सशस्त्र 
राजकीय भत्याचारोंका बोलबाला हदो रद्वा था । उस समयकी यूनानी राज्य- 
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राजनेतिकोंने इस सवास राजकीय अत्याचारके दिरोघमें जनताको जगाने 
तथा उससे स्वतत्रताकी रक्षा करानेके पर्याप्त प्रयत्न किये थे । उस समयके 
इतिहास प्रसिद्ध वाग्मी डीमस्थनिसने स्पष्ट शब्दोंमें यूनानी जनताको यह 
सावधान वाणो सुनाई थी कि “ फिलिप सम्पूर्ण यूनानका शत्रु हे । इसे 
राज्याघिकार मिल गया है । यदि हसे अपने लद्देश्यमें सफलता मिळ गई 
तो यद्द यूनानको दास बनाकर छोडेगा। यदि यूनान अपनी स्वतंत्रताकी 
रक्षा करना चाहे तो वह भपने पारस्परिक कलहको तो छोड दे भार अपने 
स्वतंत्रता नामवाळे जन्मलिड आधेकारकी रक्षके किये संयुक्त ब्यूह 
(मोरचा) बनाकर अत्याचारी रामके विरुद्ध संग्राम घोषणा करे । ' परन्तु 
यूनानके द्वितेषीकी यह सावधान वाणी यूनानमे नहीं सुनी ओर फिलिपकी 
इत्याके पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी सिकन्दर सेन्य सामन्तोंकी शामिमे 
अपने पिता फिलिपसे भी बढ़ गया । उसमे सेन्य सामन्तोंकी शक्तिसे 
शक्तिमान होकर सारे यूनानको दाख बता लिया शोर दिस्विजयके लिये 
निकल पडा | 


000 


ग्रीक ऐतिदासिकोंने स्पट शब्दाँसै कदा हे कि हमार जिस यूनानने 
प्रसिद्ध दार्शनिक विचारशील समाज-सेवक तथा प्रजावत्सल राजा डस्पन्न 
किये हैं डखीके निवासी दम ळोगोंके लिये अपने यूनानको सिकन्द्रके जन्म- 
दाताके नामसे कळेकित होते देखना आर इसके दुष्ट राजका कुछ न बिगाड़ 
सकना बडे द्वी परितापका विषय हे और किसी भी रूपमेँ वाञ्छनाय नहीं 
हे । सिकन्दर भूमण्डलके विख्यात भाततायियॉसें सिना जाता है । प्र सुता- 
प्रिय रणोन्मत सिकन्दरका जीवन नृशंस दृत्याओों परतन्त्रताके विरुद्ध उठ 
खडे द्दोनेवाळे स्वतंश्रताप्रिय विजित ब्यक्तियोके भगच्छेद भादि अमानुषिक 
अस्याचारों, विश्वासी मित्रों, राजनेतिक नेताक्षों तथा न्यायप्रिय नागारिकोंका 
आस्तिप्व मिटा डाळनेके लिये सब प्रकारके पाशदिक उपायकि अवलम्बनोंसे 
परिपूर्ण था । भू-माताको निर्दोष लोगोंके रक्तोसे रंगना तथा उसे अव्या - 
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इश्वरका भवतार कहने लग गया था । उसे योरोपका हिरणाकुश कहना 
चाहिये । वद्द अपन! विरोध करनेवालॉकी हत्या कर देता था भोर भपने 
अवतारपनेको निष्कंटक करनेकी नीतिसे काम छेता था । जो उसके भव: 
तारपनेका समथन नहीं करता था वही डसका वध्य बन जाता था । उसकी 
इन आततायी प्रवृत्तियोके कारण संसार उससे उनके लगा था । 


संसारके सत्रासक पिकन्द्रको भारतसे निकाल कर भारतको उसके दुष्ट 
मारसे मुक्ति दिलानेमें जिन भारतीय देशभक्तोंकी प्रतिभा तथा रणकोशलने 
पूरा सद्दयोग दिया था । भाय चाणक्य भारतकै उन सब देशसेबकोंके 
सुयोग्य नेता थे । कासन्दकीय नीतिशाखमें चाणक्यके ब्यक्तित्वकें संबन्धे 
निम्न प्रामाणिक विवरण विद्यमान हैं- इससे चाणक्य संबन्धी बहुतसी 
त. ee ह ये क 
निराधार किंवदुन्तियोंका झपने आप संशोधन हो जाता है ! 


वेश विशाळवझ्यानां ऋषीणामिव भूयसां । 
अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भूवि विश्वतः ॥ २ ॥ 
जातवेदा इवाचष्मान्‌ वेदान्‌ वेदविदां वर 
योऽधीतचान्‌ खुचतुरः चतुरोऽप्येक वेदवत्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्याभिचारवज्रेण वञ्ञ्नलनतजसः । 
पपातामूळतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्द्पवतः ॥ ४ ॥ 
एकाकी मन्त्रदाकत्या यः शक्त्या शक्तिघरोपमः । 
आजहार नचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मादिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीतिशाखामतं धीमान्‌ अर्थशारख्रमहोदघेः । 
समुद्रे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेघले ॥ ३॥ 

'‹ में वेधा अर्थात्‌ समाज निर्माता जगद्वरेण्य उस विष्णुगुप्तको प्रणाम 
करता हूं जो उस प्रतिष्टित ब्राह्मण परिवारमें उत्पन्न हुआ था जिसके सद्स्य 
अरषितुल्य थे, दान दक्षिणा नद्दी केते थ भोर समाजमें सम्मानका सर्वोच्च 
स्थान पाये हुए थे । विष्णुगुप्त द्दोमाथिके समान ज्योतिमय बेदान्तके 
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अधिकार पाये हुए थे। उन्द्दोने अपनी भळलोकिक शक्तिके दीप्त वज़से पवेत- 
तुल्य विशाल नन्दुवंशको मिरा डाका था, उस भकेळेने अपनी बुद्धि, प्रतिभा 
तथा देव सेनापतियों जेप्तो वीरतासै चन्द्रगुपको ळोकप्रिय राजा तथा 
पाथेवी पति बना दिया था । जिसने अर्थशास्र रूपी समुद्रका मन्थन करके 
कोर्गोको राष्रनिर्माणकी कळासे परिचित करानेके लिये राजनीति नामक 
भम्ततका उद्धार किया था! ” चाणक्य संबन्धी इस स्तुति वाक्यमें जिस 
नन्दुवशके ध्वंसका उलेख है, सिकन्द्रके भारत-भाक्रमणका उस नन्दुवशके 
साथ विशेष संबन्य हैं । 

सिकन्दरको भासुरी-समर-यात्राका उद्देश्य इरानके मार्गसे भारतपर 
आक्रमण करना भोर भारतका सम्राट्‌ बनकर विश्वसम्राट बनना था । देवकी 
अचिन्त्य इच्छासे उस समय समस्त भारतके भाग्यका प्रतिनिधित्व करनेकी 
भावना गिष्किञ्चन परन्तु बुद्िके घनी विप्र चाणक्यकै मनसे जाग उठी | 
विप्र चाणक्यकी आनागतविधात्री बुद्धिने अश्वक नामक क्षत्रिय जातिके 
अघिपति चन्द्रगप्को जो चाणक्यका आज्ञाकारी दवी आतमसमपणी राजनेतिक 
अन्तेवासी बन चका था | सिकन्द्रकी भारतामिसुख रातिको भारतमें घुसने से 
भी पहले रोक देनेके लिय इरानकी सहायताके नामसे इरान सेज दिया 
था । इरान निळ तथा दतोत्साइ ओर वहाँ मनुष्यत्व तथा स्वामिमानके 
नामपर करनेवाली शक्तियोंका सवधा अभाव था । वद्द सिकन्द्रके डण्डेके 
सामने सिर छुकानेको प्रस्तुत बठा था। चन्द्रगपने अपनी परम साहसी 
अश्वक सेनाक्षकि द्वारा सिकन्दरके मागसे परा-परापर विघ्न उपस्थित किमे 
परन्तु उसे रोका नहीं जा सका। उस समय अवसरवादी चाणक्यने, 
सिकन्दरको विश्वासमें लाकर उसके सद्दायकों तथा उसकी सेनाभर में उद्रोद्द 
पैदा करके उसे पछाडनेकी दृष्टिसे चन्द्रगप्तसे सिकन्दरके प्रति कपट भ्षात्म- 
समपंण करा दिया । 

सिङन्दरकी यही नीति थी कि स्थानिक विरोधी राज़ाओंके आत्मसमपण 
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था । यही उसका वेदेशिकोंसे सद्दायता पाने भोर सामरिक मागेको सुर- 
क्षित रखनेका एकमात्र उपाय था। उसने चन्द्रगुसके आत्मसमपणको 
अपनी नीतिकी सफळता मानकर विश्वास करके भारतके प्रवेशमाग पर बने 
हुए मद्दत्वपूर्ण आरनस नामक दुगंका अघिपति बना दिया । चन्डगुप्त पूर्व 
निश्चित कायक्रमके अनुसार इस महत्वपूर्ण स्थानको पाकर अपने सिकन्दर 
विरोधी उद्देश्यकी पूर्तिमें ळग गया। इस मध्यमें पश्चिमोत्तर प्रान्त सिकेंदरके 
झत्याचारोंसे पूर्ण रूपसें क्षुब्ध ददो चुका था ओर वह किसी सुयोग्य नेताके 
नेतृत्वमे सिकन्द्रका अदम्य विरोध करनेके लिये डतावला दो रहा था। 
जब पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेशके आदि क्षत्रिय तथा ब्राह्मण लोरा [सलकर 
सिकन्दरके पाशविक श्रयाचाराँह प्रतिशोषके लिये उठ खड़े हुए | तब 
परिस्थितिने चन्द्वगुघकों सिy्न्दरके विज्ञोहियोंकरा नेतृत्व करनेके किये 
विवश कर डाळा | जब सिडन्दरकों चन्द्रगप्सी हस राजनोतिक गातिः 
विधिका पता चला तब उसने उसका वघ करनेकी आज्ञा दी । इस समा" 


~ 


चारको पाकर चन्द्र गुत खुलमखुला विद्ोहियोका सहायक जार नेता बन 
बैठा । 

देशद्रोही तक्षशोला-नरश अम्भीक अपने पड़ोसी शक्तिशाली छात्र 
पचनन्द नरेश पुरुराज ( घवतक ) को विनष्ट करनेके लिये लिऊन्दरसे जा 
मिला । इन दोनोंने मिलकर भालपायके प्रदेश जीतले प्रारंभ कर डाळे; 
सिकन्दर पश्चिमोत्तर भारतकी छोटो~छोटो सफळतामॉसे बद्दककर भपने 
साम्राज्य विम्तारके कार्यकमके भन्तरात पवतेश्वर पुर्राजको विज्ञय करनेक! 
कायक्रम बना बैठा भोर उसे भभिष्तार नरेश भादि दूसरे राजाओंसे संग- 
ठित होकर बलशाली बननेका भचसर न पाने देनेके लिये शीघ्रतासे झेळम 
के तटपर उसके सम्मुख अ! डट! | इन दोनोंडी शीघ्रतासे पवतेशर भकेला 
रद्द गया । परन्तु बद्द अकेला रद्द जानेपर मो शक्तिशाली राजा था। उसकी 
सेना सुष्यवस्थित थी | सिकन्दर भाक्रमण तो कर बंठा परन्तु इस युद्धके 
प्रारमिक दिनॉसे ही उसे लेनेके देने पडनेकी समस्या उपस्थित दीखने 
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हो गया । फिर उसे पत्रतेश्वरकी हाथियाँकी उन सेनार्मोसे लोद्दा लेना पडा 
जिनका सिकन्वरकी सेनाभोंको कोइ अनुभव ही नहीं था भोर उसे जिनकी 
अजेयताकी कल्पना भी नहीं थी । 


पुरुराजके उद्भट योद्धा हाथियोझी सेनाने सिकन्दरकी सेनामें विध्वंस 
मचा डाला । उसके रणबॉकुरे हाथी रणक्षत्रमें सूंडोंसे शत्रसेनिकोको 
पकड पकड़कर भपने सशस् सहावतोंसे उनका पिर ऋटचा कर उन कमल 
वनको भाँति परोसे कुचल डालते थे आर यूनानी सेनाके सनिकोकी हड्डियों 
तथा कचचोंको पेरॉसे पीसकर चूर-चूर कर देते थे। जीवित खनिकोँको 
सूडसे पकड़कर धरतीसें दे मारते थ | यो पर्वतेश्वरक द्वाये्योने यूनानी 
सेनाको प्रायः नष्टछए कर डाक सिकन्द्ररके अघेकांश घुडलवार 
इस युद्धमें मारे राये यद देखकर उसकी सेनासें नातक छा गया आर वेद 
सिकन्दरको त्यागकर दानुपक्षसें नात्मससंपण करनेको प्रस्तुत दो गयी | 
अब उसके पास पर्चतेखरसे तत्क्षण सघित्राथना करनेके भतिरिंक आत्म: 
क्षाका मार कोई उपाय नहीं रहा । 


सारसे स्वाथमारीत तथा कसब्यग्ररित दो प्रकारके योळ्धा होते हैं | 
कतव्यप्ररित योद्धा अपने अन्तिम श्वाोतक आपने लक्ष्मी सेत! करते 
रहनेके लिये यञ्भमञ्न रहकर अपना यश असर कर जाते हैं । स्वाथप्ररित 
योद्धा स्वाथापर चोट भाति ही थेत झण्डा दिखाकर क्षात्मसप्रपण कर देते 
हें। यदी दशा भाततायी सिकन्दरकी सेनासें उपस्थित द्वो गइ थी। निराश 
होकर सिकन्द्रको युद्ध रोकनेकी माझा देनी पडी भोर पर्वतेश्वर है सामने 
इस प्रकार विनती करनी पड़ी कि मो भारतीय राजन्‌ ! पबतश्र ! मुझे 
क्षमा कर । में तेरा शोर्य तथा बल पहचान गया । अच्च विपत्ति नहीं सहदी 
जाती । मेरा हृदय पूण व्यथित हे । में नदी चाहता कि मेरे साथ भाने- 
बाळे समस्त लोग नष्ट दो इन्द्रे मांतके मुंदर्में छानेवाला में है । अपने संनि- 
कोको मुव्युसुखमें चकेलना मेरे लिय किसी भी प्रकार उपयुक्त नद्दो ह । 


भाततायीके इस प्रकार सवतोमुखी विनाबाके समय सदा नहीं भाया 
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अवसर हाथ भाया था कि उसे तुरन्त हथकडी पहनाकर नए कर डालना 
चाह्विये था । परन्तु सब यद्द तब द्वोता जब पवतेश्वरको अपने देशकी कोई 
चिन्ता होती । उसे तो केवळ भपनी चिन्ता थी । उसने भात्मसमपणके 
ह > ba ७ ~ ~ = ९2 = 
कए विवश हो जानेवाळ पवतकको शिकाराको हाथ लगे खूँखार कृत्तेके 
समान अपनी ब्यक्तिगत मह्दत्वाकांक्षाका साधन बना लेना चाहा भार उसके 
पद्दयोगसे भारतीय राजाभोंको पराजित करके भारतका सबसे बड! प्रतापी 
राजा बननेका मनोरथ ठान लिया । 


यदि वह देशप्रेमी दोता तो ऐसा कभी न करता । इस प्रकारकी चिन्ता 
उसका राजनेतिक दिवालियापन था । यदि चह देशप्रेमी होता तो उसे 
सिकन्दरको उसा समय नष्ट कर डालना चाहिय था भार उस आाततायीका 
मुंड काटकर भारतमाताके चरणोंसे भेंट चढाना चाहिये था । कुछ छेख- 
कोका कहना है कि पवतेश्वरगे शत्रुको क्षमा करनेकी क्षात्र परम्पराके अनु" 
पार संधिप्राथीपर प्रहार नहीं क्या । परन्तु सद्द बात नहीं थी । उसकी 
देशद्रॉह्दी राज्यलोलुप मनो वृत्तिने उसे अघा बन! डाला था भोर वह अपनी 
फूटी आँखाँसे सिकन्द्रको मिटा डालनेके सर्वोत्तम भषसरको नहीं पहचान 
पका । खल समय वह देशकी ओरसे न सोचकर अपने ब्यक्तित्वकी इष्टिसे 
सोचकर श्रान्त निर्णय कर बेट! | 

सिकन्दरने तो संघिको क्षात्मरक्षाका साधनमात्र बनाया था | वहतो 
आततायी भाडयेकी भूख लेकर अपने देशसे समरामियानरे लिये चला 
था । झेळमके तटपर अपने भाग्यक! पासा पळटता देखकर संघिप्राथना तो 
उसको क्षात्सरक्षाकी एक चाळ थी। उसके मनर्से तो विश्वसतम्राट्‌ बननेकी 
अह्दस्वाकांक्षा पहलसे ही विद्यमान थी जो अबभी नहीं मिडी थी। 
सिकन्द्रने पवंतकको अच्छा धोका दिया । उसने भारतको जीतकर अपनी 
विश्वसम्राट्‌ बननेकी महत्वाकांक्षा पूरी करनेके लिये उस जैसे शक्तिशाल क्रो 
अपना भारतीय साधन बना केनेक! निश्चय कर लिय! ! उसको भारतका 
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डस समय मगच भारतके गणराज्यॉमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
था । पर्वतककी दृष्टि भारतका सम्राट्‌ बननेके लिये सबसे प्रथम मगधकी 
ओर गई ओर उसने सोचा कि यदि मुझे मगधका सिंहासन मिल जाय तो 
भारतके भिन्न-भिन्न खण्ड राज्योंको अपने भधिकारमॅं कर लेना सुगम द्दो 
जायगा । पवतक देशके शत्र सिकन्दरको नष्ट करनेका सुभवसर भूलकर 
विदेशी सहायतासे भारतका सम्राट बननेके छोभमें उलझकर सिकन्दरकी 
मनोवांछित संघिके द्वारा युद्ध स्थगित करके इतने बड विश्वविख्यात भात- 
तायकिो क्षमा कर बेठा । भारतमें लिकन्दरपर मार पडनेके जो दिन इस 
युद्धके पश्चात्‌ उपस्थित हो रद्द थे इस सेघिने उन्हे कुछ दिनके लिये ओर 
टाळ दिया भोर सिकन्दर कुछ दिन पर्वतकका रक्षित दुष्ट भतिथि बनकर 
रहा । उसने उसके राज्यकै भासपासके कुछ प्रदेश जीतकर पत्रतकके राज्यम 
मिला दिये ओर पर्वेतकका विश्वासपात्र बननेका अभिनय किया ! 

पवंतककी विदेशिर्योके कतृत्वसे भारतका सम्राट बननेकी यद्द दुष्ट घु 
भारतके सवनाशका कारण बतनजारदी थी कि सोभाग्यसे मद्दामति 
चाणक्यको उसकी इस देशद्रोही दुष्ट बुद्धिका पता चल गया | चाणक्य 
समझ गया कि सिकन्दर देशदोद्दी पवतकको ठग केना चाहता है । धार 
उवंतक लोभमेँ भाकर इस शत्रुका नाश करनेमें प्रमाद कर गया है । उसने 
कोटेसे कॉटा निकालनेकी नीतिसे काम छिया भार देशद्रोड्ी पवतकको 
केवळ तात्कालिक रूपर्से समझाकर इन दोनोंकी दुष्ट संघिको यह कहकर 
तुडवाकर छोड़ा कि, “ तुम सिकन्दरका विश्वास करके मगचका सिंहासन 
कभी नहीं पा सकते । इसलिये नहीं पा सकते कि यद्द सन्धि तुम्हे टगनेकै 
लिये ही की गई है । सिकन्दर तम्दै अन्तर्मे तब ठगेगा जब तुम उसका 
कुछ न कर सकनेकी स्थितिसे होगे भोर उसके द्वाथम शाक्ते जा चुकी 
द्दोगी |! 

४ जिस सिकन्दरने आजतक विश्वासघातके अतिरिक्त किसीसे कोइ वर्ताव 
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बन जाने देनेके लिये जीवित छोड़ेगा । यदि तुमने उससे संधि बनाये रक्खी 
भोर उसकी सहायतासे मगधका सिंहासन लेना चाद्दा तो स्मरण रखना कि 
मगधका िंद्दासन तो तुम्हें उल्लू. बनाकर तम्दारी शक्तिसे उसके अघि- 
कारमें चछा ही जायग। । साथ ही भारत सदाके लिये उसकी लटका क्षेत्र 
बन जायगा । यदि तुम मेरे सुझावपर ध्यान नहीं दोगे तो भारत भी 
यूनान, ईरान तथा मिखकी ओति यवर्नोकी आसुरी लीलाका क्षेत्र बन 
जायगा । तुम स्वयं इतने बडे शक्तिशाली होकर इस नीच विदेशीकी 
सहायतापर क्यों निर्भर द्दोते हो? मगघका सिहासन तो इम ही तुम्हे 
अतिसुगसता।से दिळवा देंगे । इम!री प्रेरणासे तुम्हे उस चन्द्रगुक्तकी सक्दा 
यता भी मिल जायगी जो पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेशोंमें सिकन्दर विरोधी 
विद्रोद्दांका सफल नेतृत्व करनेके कारण सीमाप्रान्तकी एक शक्तिशाली सत्ता 
बन चुका हे । यदि घुम इमारा कहा नदीं मानोगे आर तुम सिकन्दरको 
लेकर सराघपर आक्रमण करोगे ही, तो हम पाश्चिसोततर भारतको समस्त 
शाक्तयोंका साथे लेकर शपनी संपूण शक्तिसे तुम्हार! विरोध करायेंगे । तब 
हमें ओर चन्तगुप्तको झपने भारतको विदेशी आक्रमणसे बचानेके नामपर 
तम्दारे साथ छोचा ऊेना पड़ेगा | !! 

“ जिस समय तुम भञ्चानवश देशके शत्र सिकन्दुरका साथ दे रद्दे दोगे 
चद्द समय तुम्हारे छिय झुम सिद्ध नहीं हो सदेगा । तुम इसी राजनंतिक 
उलझनांसमे उलझकर लुप्त दो जाभोगे |?! चाणक्यका सन्त्र कास कर राया। 
पंचनद नरेश पर्वतक उनके परामशंको मान गया । चहद अभागा मान तो 
गया परन्तु सीघे मागसे या सद्‌ भावनासे नहीं माना | ब्रह भारत-रक्षाके 
नामपर न मानकर मगधका सिंहासन पानेके लोभसे माना । यदि वह निष्क- 
पर देशप्रमी होता तो संभव था कि चाणक्यको उसको भारतका भावी 
सम्राट्‌ बनानेके लिये विवश होना पड जाता। क्योंकि वह स्वभावसे 
भारतका शक्तिशाली राजा था । कषघ पवतकको चाणक्यका परामर्श मान- 
नेमे अपनी स्वाथसिद्धिकी निश्चित संभावना दोखने छगी भोर इसलिये 
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लिकन्द्रकी सहायताकी कल्पना त्यागते ही उसने भब तक जिस सिक: 
न्द्रको अपनी रक्षा ( शरण ) में ले रक्खा था उसे इटा दिया भोर तब 
सिकन्दरको उसके देशसे बाहर निकळ जाना पड़ा। इन राजनेतिक दाव- 
पचोमें सिकन्दरको जिसने भारतमें अपने अनन्त शत्रु बना लिये थे फिर 
अनेक झल्लाये हुए घातक शचुमोंके मध्यमें निराश्रित स्थितिमें चळा जाना 
पड़ा | ज्योंही सिकन्दर उसके भाश्रयसे विच्छिन्न हुआ त्योद्दी चाणक्यके 
पूवनिर्दिष्ट कार्यक्रमके अनुसार डसपर उसका विद्वोद्द करनेपर तुले हुए 
गणराज्योंकी भोरसे भयंकर मार पडनी प्रारंभ द्वो गइ । सिकन्दरको स्वयं 
ब्यक्तिगत रूपसें भो मल्लोंसे युद्धके समय अच्छी मार खानी पडी भोर 
मरनेसे बाल बाल बच पाया | शरीर घावोंसे इतना छिद गया था कि 
जीवित रहना भाश्चर्यंकी बात मानी गई थीं। अपनी इतोत्साद्व सेनाको 
उरसाहित करनेके लिये कई बार भपने जीवनको संकटमेँ डालना पडा | 


घटनाचक्र इस प्रकार घुमा कि चन्द्र एसने पूव षडयन्त्रके अनुसार पहके 
तो सिकन्द्रकी सेनामें फूट पदा करके उसको सेनामें मगघपर क्षाक्रमणके 
सम्बन्धम ही विद्रोह पदा करा डाळा था । उसके पश्चात्‌ उसपर चारों 
भोरसे क्नाक्रमण करवाने प्रारंभ कर दिये ! उसने अपनी राजनेतिक प्रति- 
भासे सिकन्द्रके लिये ऐसी विषम परिस्थिति पंदा कर डाळी फि उसे विश्व 
सम्राट बननेका सपमा तो मध्यमे छोड ही देना पड़ा, साथ दव उसके सामने 
भारतसे क्षपनी जान चुराकर भाग निकलनेका प्रश्न सुख्यरूप लेकर उपस्थित 
हो गया | चन्द्रगुप्तने अपनी तथा अपने मित्रांकी विद्रोही प्रबळ सेनाभषॉकी 
नियुक्तिसे सिकन्द्रका भारतसे लोटनेका वद मार्ग जिससे बड भारत विजय 
के लिये गर्वके साथ भाया था, अगम्य बना दिया । उस मारके वे भषि- 
वासी जिन्ह पहलू लिकन्दरने अपने भत्याचारोका आाखेट बनाया था 
उसकी जानके गाहक बन गये थे भोर कठोर प्रतिहिंसाका वसर दूँढ रहे 
थे । पवतकके भाश्रयसे विच्छिन्न होते ही लिकन्दरकी भारतमें वह गति दो 
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सिकन्दरने इसी विवशतासे स्वदेश लोटनेका सीधा मार्ग त्यागकर 
पिन्ध ओर मकरानके रेगिस्तान तथा समुद्रके मागसे भाग निकलना चाद्दा । 
पवंतकको विजय न कर सकनेके समाचारने सिकन्दरके भत्याचारित पाश्चिमो- 
तर भारतमें, उसके विरूढ विद्रोहको भौर भी भविक भडका ढालाथा! 
यह विद्रोद्ठ सुसंगडित तथा शक्तिशाली बन चुका था । इसे दबाया नहीं 
जा सका । सिझन्दरको इसी विराट विद्वोद्की रूपेटसें भाकर सिंघ तथा 
मकरानके ऊबड़ खाबड मरुस्थलॉके उल दुर्गम मारांसे, जिसमे खाय तथा 
पेय सामग्री मिलनी कठिन हो गई थी भोर जिसमेंसे सेनाकी सामग्रीको 
ले चलना दुष्कर दो जानेकै कारण पडारवोपर दी छोड़ देना पड़ता था, 
भागना पड़ा, तथा अपनी छोटी छोटी उन नोंकाभोंसे जो पंजाबकी नदियों 
के भी योग्य नद्दी थीं, समुद्रके उस पथले वद्दांका ऋतु सावन भादोंकी 
वायुसे सदथा विपरीत दो चकरा था, स्वदेश भागनेके लिये विवश दो जान! 
पड़ा । इन मार्गाके कारण उसकी बची खुची सेनाका भी अधिकांश नष्ट 
दी गया । 

उप्चकी सेनापर भारतमै जिस प्रकार मार भोर कष्ट पढ उसका कुछ 
आभास इस समाचारसे मिल सकता हे कि उसके अवरिष्ट सेनापति तथा 
सेनिक आदि इतने विवण हो चुके थे कि भपने देशमें लोटनेपर पहचाने 
तक नद्दीं जा सके | सिकन्दरसे उत्पीडित सिन्ध तथा बिलोचिस्तान भादिकीं 
समस्त विद्रोद्दी जातियोंका नेतृत्व चाणक्य आर चन्द्रगुप्त दोनों कर रदे 
थे । चाणक्य सिकन्द्रको जानसे मरवा डालना चाइता था । इस कामके 
लिये वदद सिन्धर्म उन ब्राह्मण जातिर्योपर पहुंचा जो ' समानशीलब्यसने पु 
सख्यम्‌ ' के अनुसार पहलेसे दी सिकन्द्रके विरोधके लिये उप्तके साथी बन 
चुके थे चाणक्यने उसे जीवित स्वदेश न लोटने देनेका भगीरथ प्रयत्न 
किया । उस समय भारतीय सेनार्थोने ोसकन्दरपर पग-पगपर घातक 
प्रहार किये । प्रतिद्दिसास्मक भाक्रमर्णोसे ध्वस्त कर डाला भौर भारतपर 
भाक्रमण करनेके अपराधके बदछेमें अत्यन्त कडवा घूंट पिळाकर छोड़ा । 

संयोगवश सिकन्दर अपने शर्रारपर घातक प्रद्दार लेकर भी जेसे तेसे 
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इतिहासकारोने सिकन्दरके मुखसे यद्द अन्तिम पश्चात्ताप निकलवाया हे कि 
“ भारतवालियोने मुझे पग-पगपर त्रास पहुँचाया, मरी सेनायेनष्ट को, 
क्रुद्ध होकर असह्य यंत्रणायें दीं भोर मेरे शरीरपर घातक महार किये । 
भारतपर आक्रमण मेरे जीवनकी भयंकर भूळ थी | ” सिकन्द्रपर चन्द्र 
गुतक़ी इस असामान्य विजयने न केवळ समस्त पश्चिमोत्तर भारतका किन्तु 
मध्य एशिया भोर पूर्वी पराशिया तककी समस्त जातयोका पराक्रमी नायक 
बना दिया था। पाठक देखे इस प्रकार चाणक्य चन्द्रसुप्तके सयुक्त राज- 
नेतिक कोशळसे झन्तमें मगघमें जो विशाल साम्राज्य बनकर प्रस्तुत हुमा 
उसके निर्माणका प्रारंभ पश्चिमोत्तर भारतसे ही हुआ था । ओर वद उसको 
सिकन्दर विरोधी प्रवृत्तियोंसे हुआ । वास्तवमै देखा ज्ञाय तो इस साम्रा" 
ज्यका बीज तो चाणक्यका हृदय दी था । चन्द्रगप्त चाणस्यकी मंत्रशक्तिसे 
लिकन्दरके भाक्रमणके दिनोंसें ही पाश्चिमोत्तर भारत, इरान, भफगानिस्तान 
आदिका एक प्रमुख ब्यक्ति बन चका था । उसने भारतसे सिकन्दरको 
खडते दी अवशिष्ट यूनानी भधिकारियोंको भी नष्ट कर डाला | सिकन्दरकै 
भारतके लोटते द्दी सारा पाश्चिमोत्तर प्रदेश यरच्छासे चन्त्रगुष्तके भघिकारसें 
झा गया था । 

चाणक्यने घिकन्दरकों तो मिटा डाला । परन्तु उसके सम्मुख भारतको 
संभावित विदेशी भाक्रमणोंसे सुरक्षित रखनेकी समस्याका पूर्ण समाधान करना 
अब भी दोष था। क्योंकि उस समय समग्र भारतका आत्मा भोर भारय 
दोनों परद्वितनिरत चाणक्यमें भाकर एकाभूत हो गये थे इसलिये वद्द दिन" 
रात भारतकी सुरक्षाकी चिन्तामें डूबा रद्दता था | भारतकी राजनेतिक 
परिस्थिति चाणक्यसे निरन्तर यह्व कद्व रद्दी थी कि जबतक मगधके लें 
सनपर चन्द्रगुप्त जेसे चरित्रत्रान्‌ वीर व्यक्तिको भामिषिक्त नहीं कर दिया 
जायगा तबतक भारतको एक शक्तिशाली साम्राज्य या एक विराट राष्ट्र- 
परिवारका रूप देनेकी तुम्दारी कल्पना अधूरी दी पड़ी रद्द जायगी । जब 
चाणक्यने चन्त्रगुप्तको इंरानमें लिकन्दरकी भारताभिमुख गति रोकनेके 
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वैदल मगध जाकर मगधघेशके मंत्री सुबुद्धिशर्मासे जिसका उपनाम भमात्य 
राक्षस था, भारतके इस महान्‌ सेकरमें सहयोग मोगा था । 


सुबुद्धिशर्मा शत्र संद्दारमें भीषण पराक्रमी होनेके कारण भमात्य राक्षस 
डपनामसे प्रसिद्ध था, संस्कृत भाषाके माध्यमसे शिक्षा देनेवाळे तक्षशिळाके 
विश्वविद्यालयका चाणक्यका समकाछान विद्यार्थी था । देशप्रेमी द्वोनेके नाते 
दोनॉको विद्याथी जीवनमें हो बन्घुत्व हो गया था । चाणक्यने भमात्य 
राक्षसको इस भाति समझाना चाद्दा था कि इस समग्र पञ्चिमोत्तर भारतकी 
रक्षा मगधकी ही भारमरक्षा हे | यदि इस समय मगरका सिंहासन मगध 
के कल्याणको समग्र भारतके कल्याणसे अलग मानकर उदासीन रद्द गया 
तो यद्द उसका राजनेतिक प्रमाद ओर मरण होगा । इसलिये द्दोगा कि 
घिकन्दर भारतकै असंगठित गणराज्योंके पारस्परिक विरोधोंकी निब्रळतासे 
लाभ छठानेके लिये सबसे पहले मगधको ही अपनी लटका क्षेत्र बनायेगा । 
अमात्य राक्षस ! तुम समझ रखना, यदि तमने मेरा सुझाव न माना तो 
तम्द्दारा यह नन्द्राज्य जिसकी रक्षाकी संकीण इष्टिसे आज तुम्हे भारत रक्षा 
नामवाढी वृद्दत्तम इष्टिसे वंचित कर रही हे, स्वयं भी लुप्त हो जायगा भोर 
भारतके भी विध्वस्त द्दोनेका कारण बन जायरा । 


भमास्य राक्षस राजा नन्दका केवल मंत्री ही नहीं था उसका प्रगाढ 
स्नेही भी था । उसका स्नेद्द कतच्य पाळनकी सीमा लॉघ कर मोद्दका रूप 
ले चका था । इस कारण वह नन्दकी देशद्रोहीकी निष्क्रियताके विरुद्ध 
चाणक्यके प्रस्तावको न मान सका । इसलिये न मान सका कि राजा नन्द 
( सुद्राराक्षस ३-१८) चाणक्यके शब्दोंमे विलासी तथा भत्याचारी 
राजा था ! इसी कारण वहु प्रजाकी घृणाका पात्र बन चक्रा था! अमात्य 
राक्षस उसे उसके दुर्गुण त्यागनेके लिये विवश नहीं कर सका जो प्रधान- 
मंत्री होनेके नाते उसका अत्यावऱयक कतेब्य था | जब वहद उसके समझा- 
नेसे नहीं माना था तो उसे उससे भसद्दयोग करनेका दबाव डालकर उसको 
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नन्देविमुक्तमनपेक्षितराजवृत्ते-- 

रध्यासितं च वृषलेन वषेण राशाम्‌ । 

सहासन सचहशपाथवसत्कत च 

प्रांत चयस्त्रियुणय़ान्ति गुणा ममेते ॥ ( मुदाराक्षस ३-१८) 

मगधका पिद्वासन राजचरित्रसे पतित द्वो जानेवाले नन्दोंसे छुडा लिया 
गया, उनके स्थानसे राजपेभ चन्द्रगुप्त मरय भभिषिक्त कर दिये गये । 
अर्थात्‌ उच्च रिक्त राजपिद्दासन पर घीरोदातत्व क्षादि महाराज गुणोंसे 
युक्त चन्द्रगुप्तको बेठा दिया गया । मेरे ये नन्‍्दोद्धरण चन्द्र गुप्ता-भिष- 
चन तथा योग्य व्यक्तिको राजसिद्धाप्तन पर आरूढ कर देनेवाले तीन गण 
मरे दर्षको तिगुना बना रहे हैं । मेंने अपने मनर्मे भारतको एक साम्रा- 
ज्यका रूप दूने, चन्दगुप्तको भारत सम्राट बनाने, तथा नन्दौको उखाड़ 
फकनेका जो सऊल्प किया था, वह मेरे बुद्रिकाशल्यसे भाज पूरा हो गया। 
यही मेरे भानन्दातिदायका कारण है । तार्पशर यद्द है कि अमात्य राक्षसने 
बुद्धिमान द्दोते हुए भी मपने भापको कुछ ऐसी परिस्थितियोसे फॅला रक्खा 
था कि उसे चाणक्यका मद्दख दुणे प्रस्ताव विवशताके साथ भस्वीकार कर 
देना पडा! 
चाणक्यके पाल तो अखिल भारतीय दृष्टि थी | वह तो भारतकी समस्त 

सरिस्थितिको समझकर उसे एक शाक्तिशाछी साम्राज्य बना देनेसे चिन्न बनने- 
वाळे या सहायक बननेको प्रस्तुत न ह्दोनेदाळे मत्येकको देशद्रोही मानता 
था भोर उसे मिटा डालने पर तुळा बेठा था | भारतके प्रति छप्तकी राष्ट्रीय 
कतेच्यबुदिने उसे ऐपा करनेके लिये विवश किया था । सिऋन्दरके विनष्ट हो 
चुकनेके पश्चात्‌ पंचनद नरेश पवतकने जिसे पुरुराज भी कद्दा जाता था, 
मगधका सिंहासन छेनेका सकल्प किया जिपक लिये उसे चाणक्र्यकी मोरसे 
भाश्वासन मिल चका था। यहद स्थिति चाणक्यकी भारतीय साम्राज्य कल्पना 
तथा सम्राट कल्पनामें बाधा डाळनेचाळी थी । समग्र भारतकी ओरसे 
सोचनेवाले चाणक्यके राष्ट्रचिन्तक न्यायाऊयमें पवतक देशद्रोदीके रूपमें 
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कलंकित था | इसलिये उसने चाणक्यको अपने ऊपर विनाशक प्रहार 
करनेके लिये विवश कर डाला | भारतका प्रत्येक दुशव्रोह्दी चाणक्यका 
विनाइय शत्रु था । जब पर्वेतश्ने लिकन्दुरसे संधि करली थो या करनी 
चाही थी, तबसे दरी पवतक चाणक्यके मनसे उतर चुका था । इसीसे उसने 
उसके शक्तिशाली होते हुए भी उसे अपनी किसी भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
योजनार्में सम्मिलित नहीं किया था । 

उसके भनमे उसकै प्रति क्षविश्चास पेदा द्दो चुका था । चह भारतके 
भाग्यकी बागडोर किसा भी भवस्थामें उसके द्वाथोंमें जाने देनेसे आरतका 
कल्याण नहीं देख सर्दा था । दाथ दाच यह भी समझ रहा था क 
पवंतकके साथ चन्द्रगइको पाठद्वन्द्विता$ प्रश्नको उठ जाने देना 
भयंकर राजनेतिक भूल दोगो । इस सूलको कार्यात्वित होने देनेसे देशके 
भीतर सग्राम छिड जायगा | इसीलिये उसने छिकन्दरको परास्त तथा 
विध्वस्त करनेके प्रयत्नोंके साथ हो साथ पचतकको मगघ लिद्दाएनका मिथ्या 
लोभ देकर उसे भपने भालेल भारतीय उह्देशयकी सिद्धिका सहायक बननेके 
लिये ठगा । 

परिस्थिति गूगी नहीं होती । बह सूझ बूझ वाळोँको स्वयं ही सब कुछ 
बताने लगती हैं । सिकन्दरको पराजित करनेसें चन्द्रगुपने जो महत्वपूणे 
भाग लिया था भोर पञ्चिमोत्तर भारतके विद्रोही गणराज्यांका नेतत्व करके 
सफलताको भपनी म॒द्वीमें बन्द कर छिया था, उसके कारण भारतीय राज: 
नेतिक गगनमें चन्द्रगुप्तका प्रभाव अपने भाप दिन रात बढता जा रहदा! था | 
पवततक चन्द्रगसके इस मद्दत्वको देखकर अपने मगधाधिप बननेके उद्देश्यके 
प्रति मन ही मन शंकित होने लगा था। इधर तो चाणक्यको पवंतकमें 
अविश्वास था भोर उधर पर्वतकके मनमें चन्द्रगुप्ते शोय -चीर्य-रणकोशल 
तथा सिकन्दरको मिटा डालनेके महान्‌ यशके कारण उसे पश्चिमोत्तर भार. 
तीय गणराज्योंमें मिळी प्रतिष्टाके संबन्घर्मे भयंकर इंष्या हो चुकी थी । 
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शीत युद्ध कदा जाने छगा हे चळ रहा था। परन्तु चाणक्यकी भसाधारण 
प्रभावशालिता तथा सूक्ष्म नीतिकुशलछताके कारण इन दोनों विरोधियोंकी 
सम्मिलित शक्ति मगघके देशाद्रोंद्दी राजा नन्दके विरुद्ध युद्धर्से उपयुक्त 
द्वोनेके लिये प्रस्तुत हो गई । 

चन्द्रगप्तको सुदूर पश्चिमोत्तर भारतसे भाकर मगध विजय पानी थी । 
परन्तु पचेतकका राज्य मगघ तथा पश्चिमोत्तर भारतके मध्यमें पडता था । 
उस समय दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित इए या तो देश्द्रोद्दीको 
मिथ्या आश्वापन देकर उहले सद्दायता लनेके किये उसे उरा लाय या 
उसका दमन छिया ज्ञाय । इससे घिना यह्द अध्यका माग पार करना 
अलभत था , अन्यमें उसे अगघावि जब्र दायक बननेके लिये सगघाविहा- 
सन देनेका मिथ्या आश्वासन देकर घोका देकर ठराना ही राष्रीय कतब्यके 
अनुकूल स्वीकार करना पड़ा | 

तदुनुखार भब मगध-विज्यके लिये सम्मिलित समरयात्रा प्रारंभ हुईं | 
जस समर-यात्रामें सम्राट बननेके पवतक तथा चाणक्यानुमो दिन चन्दर गुप्त 
दो परस्पर-विरेधी प्रतीक्षक सम्मिलित थे। इसलिये चाणक्यको मगध- 
राजसे युद्ध उननेसे भी पद्दछे मराच विजय कर चुकने पर आनिवाय खूपसे 
उपास्थित द्वोनेवाली राज्याधिकारके छिये कलहायमान स्थितिको चिन्ताने 
भा घेरा । यह स्थळ चाणक्यकी राजनेतिक प्रतिभाझी परीक्षाका कठिन 
अवसर था । 

चाणक्य देख रहा था कि मगधघके युद्ध में विजय पाते द्दो पर्वेतक तुरन्त 
मगधका वह सिंद्दासन लेना चाद्देगा जिसको उसे देनेका भाश्वासन दिया 
तो गया है, परन्तु चह देशद्रोही होनेके कारण किसी भा खूपमें उसका 
अधिकारी नहीं है । चाणक्यने निर्णय कर डाला कि यद्यपि हमने उससे 
मगध-सिंद्यासन देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है परन्तु राष्ट्रीय कर्तंब्यबुद्धिके 
अनुसार हमें वदद उसे किसी भी स्थितिसें नहीं देना है। यद्द स्थिति ऐसी 
जटिल थी कि युद्ध समाप्त होते दी राजलिद्दासनपर जधिकारके सम्बन्थसें 
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दूसरा युद्ध भा खडा होता। हस आसन्न युद्धको क्रियात्मक रूप 
लेने देनेमें भारतका निश्चित भकल्याण होता | तब भारतकी झखण्ड 
साम्राज्यकी कल्पना खटाइसें पड जाती । हन सब दृष्टियोंसे भाय चाणक्यने 
अपनी कूटनीतिसे एसी सष्टि रचकर प्रस्तुत की कि मगघ सिंद्दासनके छिये 
युद्धयात्रा होनेपर भी युद्ध न होने पाये आर मगघ पिना हो युद्धके विजित 
हो जाय । 

इस कामके लिये उसने इधर तो नन्द सेनामें नन्दके प्रति विद्वोद्द तथा 
चन्द्रगुप्तके प्रति भनुराग पेदा कराया, मगधका सिंहासन चन्द्रगुप्तके लिये 
निष्कंटक कर दिया भोर उधर नन्दकी गुप्त हत्या करा डाली | परिस्थितिने 
ऐसी अनुकूल करवट बदळी कि मगघकी राजधानी पाटलोपुत्रसें चन्दर- 
गप्तके पहुंचने पर युद्धके स्थानमें चन्द्रगुप्तका शत्रपक्षकी झोरसे पुप्प- 
माळाभोसे स्वागत हुआ | चाणक्यके कृटनातिक प्रयोगोने पुरुराजके मगध 
राज्याभेळाषी मनको राज्य मॉगनेका साहस न करने देनेका स्वाभाविक 
वातावरण बनानेके लिये मगघकी सेना तथा राज्यके प्रधान परुषॉक 
हाथोंसे चन्द्रगुप्तका राजतिलक कराकर उसे सिंहासन समपंण करनेका 
अभिनय करा दिया । 

चन्द्रगुघको पाटलीपुत्रकी प्रजाकी सम्मतिसे सिंहासनारूढ होता देखकर 
पर्वतक मन ही मन आँचक्का रह गया। वह चन्द्रगुप्तके भारतब्यापी प्रभाव 
तथा मगध सिंहासन लाभकी इस अकल्पित घटनाको देखकर उसका प्रत्यक्ष 
विरोध करनेका साहस नहीं कर सका | इस प्रकार चाणक्यकी कूटनीतिमे 
राज्यलामोप्तरऋालीन पिग्रहकोी टाल तो दिया परन्तु पवंतककी हप्या उस 
समय कुछ न कर सकने पर भी प्रतिद्विंसाका रूप घारण कर गई । इस 
लिये उसने सिकन्द्रके भूतपूच सेनापति, इस समयके सीरियाके राजा 
सेल्यूकसक पास, जिसके मनकी भारतको लूटनेकी महत्वाकांक्षा निमूंछ नहीं 
हुईं थी, दूतक द्वारा भारत पर भाक्रमण करनेका निमंत्रण भेज दिया । 
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सका । चाणक्यने उसके इस देशद्रोही कामका तत्काल प्राणान्त दण्ड देना 
उचित माना । इसलिये माना कि चन्द्रगुप्तसें वीरता तथा संगठन-शक्ति 
अत्यधिक द्वोनेपर भी पवंतक डन दिनों उससे कहीं अधिक शक्तिक्षाली 
राजा माना जाता था । उसके रद्दने तक चन्द्रगुप्तका सम्राटपन सुरक्षित 
नद्दी समझा गया । इसलिये उसने अपने सुचिन्तित राजनेतिक षड्यन्त्रको 
कार्य रूपमें पारिणत करके नन्दके समान पवतककी भी गुप्त हत्या करा डाली । 
इस प्रकार चाणक्यने चन्द्रगुप्तको मगध [सिंहासन पर निष्करक बनानेका 
प्रथम सोपान पूरा कर डाला । 

ज्यों ही पत्रेतकका दूत सेल्यूकसके पास पहुंचा त्यों ही वह भारत पर 
भाफमणके लिये चल तो पड़ा, परन्तु भारतमें छाते द्री उसे एता 
चला कि उसे निमंत्रण देऊर वुळानेबाले पर्वतककी सद्दायता सुपना बन 
चुकी है। ' इस अवसरपर भी मारतका विख्यात देशद्रोही तक्षशिला 
नरेश झंमीक सेल्यूकसकी सद्दायताके लिये आगे बढा । इस समाचारको 
पात ही चन्द्वगुप्त विशाल सेना लेकर सिन्के तटपर जा पहुँचा कोर 
सेल्यूकस तथा छम्भिकको संयुक्त सेनाएर ऐसे घातक आक्रमण किये 
कि अभ्भीकका ता नाम लार विन्हतक शेष नहीं रहा तथा सेल्यूकसको प्राण 
बचानेके लिये चन्द्रगुपसे भारत पर फिर कभी आक्रमण न करनेकी प्रतिज्ञाके 
साथ अपने भव्य एशियाके विनित क्षेत्रांको आक्रमण रूपी अपराघके दण्ड 
स्वरूप चन्द्रगप्तको सोपकर संधि मांगनी पडी भोर डल्टे पेरों स्वदेश छोट 
जाना पडा | यों चाणक्यके भारतको एक विशाळ साम्राज्य बनानेवाले 
कार्यक्रमका दूसरा कोटा भो निकाळ दिया गया । 

चाणक्यका मत्रिख त्याग 
अब चाणक्यके मनमें पाटळीपुत्रके पिद्दासनपर चन्द्रगुप्त जेसे सुदूरवा- 


सीडी छोकप्रियताको सुइढ करनेका केवळ एक प्रश्न शेष रद्द गया । चाणक्य 
समझ रहे थ कि मगचके लोकप्रिय मंत्री झमाल राक्षसके मनें स्वाभाविक 
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संकीण इष्टिमें उसके इस पश्चात्तापका कारण चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त थ । 
चाणक्यको तो अमात्य राक्षसकी भारत सास्राज्यके महामंत्री बननेकी योग्य" 
ताके सबन्धर्मे पूरा संतोष था । परन्तु प्रान्तीयताकी धंकीण दृष्टि रखनेवाले 
अमात्य राक्षस तथा मगघकी कुछ प्रजाके मनसे उत्तरपश्चिम भारतसे भाय 
चाणक्य तथा चन्द्रगप्का मगध सिंहासनपर हस्तक्षेप भप्रीतिकर होनेकी 
पूरी संभावना थी । भमात्यपक्षसें इतनी उदारता तथा प्रमग्न भारतीय 
इष्टिकोण नहीं था | उनके लिये प्रान्तीय भावना व्यागकर अखिळ भारतीय 
भावनाको अपनाना एक अपरिचित नवीन समस्या थी । परन्तु चाणक्यकी 
उदार प्रतिभा तथा उसकी आत्मबालेदानी मनोवृत्तिने इस समस्याको भी 
निमूळ करनेका एक उपाय सोच निकाला | 
उसने सुद्राराक्षसके शब्दोंसें इसका एकमात्र सरळ सुगम उपाय अमात्य 
राक्षलको ही चन्द्र गु्तके सद्दामंत्रित्वका भार सॉपना पाया। उसने अपने कूट 
प्रयोगोंसे अमात्य राक्षपके हृदय पर कपनी डदारताकी इतनी गह्दरी छाप 
लगाइ भोर उसे चन्द्रगुप्तका मंत्रित्व भार दैभारनेके लिय इस ढंगसे विवश 
किया कि उसके पास चन्द्रगृहका मंत्रिपद समालनेके अतिरिक्त कोइ भी 
मागे शेष नहीं रद्वा । चाणक्यके इस संबन्धी कूटप्रयोगोका मुद्रारा क्षसमें 
सुविस्तत उल्लेख हे । चाणक्यके प्रयत्नोंसे अन्तमें इन दोनों शत्रपक्षोंका 
मित्रत्वे मिलन दो गया । जो अमात्य राक्षस चन्द्रगुप्तका प्रबळ बरी 
था उसे उसके गणोंपर मोहित होकर युत्रावस्थामें उसकी इतनी राजनेतिक 
जन्ति देखकर विवश होकर कहना पडा-- 
बाल पच हि लाकेन संभावितमहोन्नतिः । 
क्रमेणारूढ वाम्‌ राज्यं यूथेश्वयंमिच द्विपः ॥ (मुव्राराक्षल १३) 
बाळकपनमें हो राजळक्षणॉसे युक्त द्दोनेके कारण जिस चन्द्र गुप्तके विष यमे 
मदोन्नत होनेकी संभावना बन चुकी थी, वद्द भब क्रमसे उन्नत द्वोता हुभा 
यथेश्वये पा जानेवाळे गजराजके समान राज्य पा गया सो ठीक ही हे। 
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पक्ष लेनेके कारण सराइना को-- सवथा छाने यशह्वी चाणक्य; । कुतः ? 
चाणक्यको मिळना सवथा ठीक हुआ हे । क्योंकि-- 


द्रव्य ।जगापुमाधरस्थ जडात्मना$ाप 

नेतुयशस्त्रिनि पद्‌ नियतं प्रतिष्ठा । 

अद्रव्यमेत्य तु विविक्तनयोऽपि मंत्री 

श्रीणेश्रियः पतति कृल्जत्वक्षत्रृत्या ॥ ( सुद्राराक्षस १४ ) 

विजिगीपु कल्याण प्राप्तिके योग्य जयोद्योगी राजाको पाकर तो मन्द- 
बुद्धि मन्त्री भी भवइ्य प्रातेष्ठा पा जाता हे। उदार बुद्धि भमात्यके प्रतिष्ठा 
पा जानेकी तो बात ही क्या? परन्तु अयोग्य प्रभुका आश्रय कर लिया 
जानेपर तो विशुद्ध नीतिवाला मंत्री भी नदीके पतनोद्यत किनार खडे हुए 
बर्षकी भांति ( मेरे समान ) निराश्रय होकर गिर पडता हे । 
चन्द्रगुप्त तथा अमात्य राक्षसदेः मिलनका यद्व प्रभाव हुमा कि सकीण 

प्रान्तायता आअखिळ आारतीयताके रूपमै परिणत हो गई । इस मिळनके 
परिणामस्वरूप प्रान्तीय भावना समाप्त द्दो गई मोर देशमें अखिर भार- 
तीयताका बीज वपन दो गया । अमात्य राक्षसके मन्त्रिस्वभार लभाळते 
दी सारा मगघ प्रान्तीयताका पश्चात्ताप भूल कर चन्द्रगुप्तका अनुरक्त दो 
गया । मगचमें अमात्य राक्षसको लोकप्रियता चन्द्रगुप्तका पक्का साथी बन 
गई | चाणक्यकी अन्तदइष्टिने भारतके स्वातन्त्र यज्ञमें छपने मंत्री बने रहनेके 
न्याय्य लोभकी आहुति देकर भारतसे प्रान्तीयता मिरा डाळी भोर उसके 
स्थानसें अखिल भारतीयताको जन्म दे दिया । उसने अपने इख भन्तिम 
राजनेतिक कतेच्यको भी इषे तथा उत्लाहसे पूरा करके न केवळ चन्द्र- 
गुप्तकी लोकप्रियतासें चार चाँद लगा दिये, किन्तु भारतको एक विशाळ 
राष्ट्रकै रूपमे परिणत करनेके अपने उद्देइयकी ब्राह्मणोचित निपकामताके 
संबघत्तें भमाव्य राक्षसको नि:सन्दिग्घ मी कर डाला | इन दोनॉका मिलन 
चाणक्ये राजनेतिक जीवनका अन्तिम कृत्य था | अमात्य राक्षसने चाण- 
क्यके राजनेतिक निष्काम महान्‌ उद्देश्यसे गद्गद्‌ होकर चन्द्रगुप्तका 
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पाठक देखें इतने बडे राएकी कल्पना तथा निर्माण दोनोंके सर्वेसर्वा बने 
हुए भाय चाणक्यने अपनी इस महतो राष्ट्रसेवाके बदलेमें राष्ट्रसे एक 
कोडी तक नहीं चाही । किल्ली कोठी ( बॅक ) सें कोइ ब्यक्तिगत घन संगृ- 
हीत नही किया । कोइ प्रासाद ( कोठी बंगळा ) नहीं बनचाया । पेन्शन 
नहीं बेंषवाई भोर अन्तमें तो राप कल्पळ निर्माता तथा विधाता होनेके 
कारण अपने मत्री बने रहनेके वेच भघिकारको मी अमात्य राक्षलको सॉपकर 
देनिक राजकाजोंसे अपना सबन्ध तोड छिया । 

तपावन याम बहाय माय त्वा चाचकारष्ताचकत्य सुख्यम्‌ । 
त्वयि स्थिते वाकपतिवत्खुबुद्धा सुनकतु गामिन्द्र इवेष चन्द्र 
( सुद्राराक्षस ) 

अब में यको तो सम्राट बताकर तथा तुझे मुख्य मंत्रित्वका भार सॉपकर 
अपनी ब्राह्मो तपस्याके लिये तपोवन जा रहदा हूँ । मेरा भाश्चीर्चाद है कि 
सम्राट चन्द्रगुप्त चृइस्पतिके समान तुम जसे कुशल मंत्रीके रद्दते हुए 
हन्द्रके समान पथिजीका पालन करें । 

इसके पश्चात्‌ चाणक्यने अपने भाकिंचन ब्राह्मण जीवनमें ही सोभाग्य 
मानकर जीवन भर र्रसेवाकी दृश्सि केवल चन्द्रगुप्त तथा उसके सासरा 
ज्यका ही नहीं संसारभरके राजनीतिके भावी विद्यार्थियोंका मी पथप्रदशन 
करनेके लिये राजनीति पर ' न भूतो न भाविष्याति ' जैसा शाख बनानेमें 
झपनी वद्द प्रबळ मानसिक शक्ति लगा डाली, जिससे सिकन्द्रको पराभूत 
कराश्रा, गणराज्यको एक मदा साम्राज्यका रूप देकर उसे एक आदश 
राए बनाकर दिखाया भोर आाइश राजजरिश्रका निर्माण किया । चाणक्य- 
का भथशाख मगधविजयके शीघ्र ही पश्चात लिखा गया भोर ये चाणक्य 
सूत्र भी उन्हीं दिनों लिखे गय । 


© be 
आर्य चाणक्यका इतिवृत्त 
चाणक्य तथा कोटल्य इन दो उपनार्मोसे अत्यधिक विख्यात इस विद्वा- 
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शाळी भप्रतिम्राद्दी बाह्मण थे । ये महानुभाव चन्द्रगप्तको भारतका हन्राट 
बनानेतक उसके प्रधान अमात्य रहे । उसके पश्चात्‌ यद्द पद भूतपूव मगध 
देशके मंत्री अमात्य राक्षसको सेप दिया और स्वयं सम्राज्यके शासनके 
निर्देशक बनकर रहते रदे । इन्होने भरथशासके अन्तमें अपना जन्मनाम 
बिष्णुगुप्त उद्‌ घोषित किया हे । 
स्ट्रावप्रातपात्त बह था शास्त्रपु भाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगुक्तश्चकार सूत्र च भाष्यं च ॥ 
जत्र एक ग्रन्शपर अनेक भाष्यकार भाष्य करते हैं त्र कोइ कुछ कहसा 
हे भोर कोई कुछ । इस प्रकार अन्धकारका मुख्य तात्पर्य भाषयकारोंकी 
लेखिनीमें सुरक्षित नहीं रह पाता यह देखकर विष्णुगष्तमे अपने सूत्रॉको 
भावयकारोकी कूपापर न छोडकर अपने जाए ही उनका भावय भी किया | 
काटब्यश्वणकात्म ज: इस हंसचन्द्र कोशपॅ उन्द चणकात्मज बताया 
है | उसके अनुसार ये चणरूकै पुत्र ( वशज ) होनेसे ' चाणक्य ! नामसे 
प्रपिद्ध हुए । 
कोटल्येन नरन्द्राथ शासनम्य विथिः कतः । 
कीटल्यने सम्राट चन्द्रगप्तके लिये अवशाख्रके रूपों शालन विधान 
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सगरव उल्लेख किया हे; 
कूरो घटः ते घान्यपूण लान्ति संगृह्वान्ति दाते कुटला: 
कुस्भीधान्याः त्यागपरा ब्राह्मणश्रष्ठाः । तपा गोत्रापत्यं 
कोरल्या विष्णुगुप्तो नाम । 
कुट घटका नाम हे । जो लॉग एक घटसे अधिक अन्नसग्रह नहीं करतें 
थे उन कुम्भोधान्य नामक नत्यन्त त्यागी श्रेष्ठ आह्यगोंका गोत्रापस्य कॉटल्य 
कहता हे । कॉटल्यका मुख्य नाम विष्णुगुप्त है । 
आय चाणक्य अपनेको कुळीनता तथा त्यागवृत्तिके सूचक चाणक्य तथा 


PARISON TRRARAN VE MC MISTION 


५७० WWW.ARYAMANTAV YAN 


ये अपने अनुवंशिक निःस्पद्द बाह्मणत्व तथा कपनी सुतीक्ष्ण प्रतिभाका 
सात्विक भद्दंकार रखते थे । इन मद्दानुभावको विगत सेकडों वर्षातक 
कोटिल्य इस भ्रममूळक भशुद्ध सदोष नामसे स्मरण किया जाता रद्दा है । 
इतिहास संशोधक ळोगोंका कहना है कि यद्द अशुद्ध नामकरण ब्राह्मण 
घमेके अश्रद्धालु बोद्ध तथा जेन ल॑खकोंकी कल्पना हे । वे इसका कारण 
यह बताते हैं कि ये मद्दाशय ब्राह्मणघमके प्रवर्तक वर्णाश्रमधर्मके प्रति निष्ठा 
रखनेवाळे तथा वेदिकधर्मकी शाश्वतपरम्पराके भनुयायी भोर पोषक थे, इल 
लिये तो बौद्ध सेवकोंने चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त दोनोंके युगप्रवतंक होनेपर 
भी इन्हें कोई महत्व नहीं दिया । तथा इनके पोत्रको बोद्धघमंसें दीक्षित 
हो जानेसे ब्राह्मणघर्मी लेखकोंने भी इन्हें कोइ महत्व नहीं दिया । जेन, 
ब्रोद्ध लोगोंने ब्राह्मणधर्मक प्रवर्तक चाणक्यसे रुष्ट होकर इनके कोटल्य 
नामको बिगाडकर कुटिळता रूपी निन्दाको सूचक कोटिल्य नाम लिखा 
जो सेकड़ों वर्षा प्रचलित रहा । भत्रके इतिहास संशोधरकोकी कृपासे भब 
निन्दासूचक कोटिल्य नाम हटा दिया गया है ओर कौटल्य यद्द शुद्ध नाम 
स्थापित किया जा चुका हे । 
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कुछका विचार हे कि कोटिल्य नाम कोरल्य नामका प्रामादिक संशोधन 
या संस्करण है । ऐतिहासिकोंकी खोजक अनुसार ये महानुभाव पश्चिमो- 
तर भारतमें तक्षदिळाके निवासी क्षप्रतिग्राही ब्राह्मण थे । हमारी दष्टिसे 
तो ये कहींके भी निवासी रदे हाँ इनके जन्मस्थानका कोई महत्व नहीं हे । 
इन्हें जो ख्याति मिली हे वह नतो भारतके किसी विशेष भूभागके 
निवासी दोनेसे मिळी हे भोर न किसी वेशके वंशज होनेसे मिली है । 
ये मद्दानुभाव तो अनन्य साधारण प्रतिभासे जगद्विख्यात हुए हैं । क्योंकि 
चाणक्य भिल भारतीयताके अनन्य डपासक थे इस इष्टिसे भारत 
माताका शस्यऱ्यामळ सुजल सुफळ सम्पन्न चक्षःस्थल ही उनका जन्मस्थान 
था भोर समग्र भारतके निवासी उनके आता भगिनी थे। वे जीवन भर 
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आय चाणक्यका हात रे 


भारतको प्रत्युत समग्र ससारकों राजनीतिका झनन्यसुलभ पाठ सिखानेवाले 
चाणक्यके चरित्रका सपूर्ण चित्रण करनेके लिये तो उन्हा यों कहना उपयुक्त 
होगा कि यह समग्र वसुन्धरा ही उनकी जन्मभूमि थी तथा मानवमात्र 
उनके सद्दोद्र सद्दोद्रा थे भोर मनुष्यता ही उनका आराध्य भगवान्‌ था । 


स पुमानथेवज्ञन्मा यस्य नाम्नि प॒रः स्थिते । 
नान्यामंगुलिमन्यात संख्यायामुच्यतांगुलिः ॥ 
साथेक जन्म उस्ती मनुष्यका माना जाता है कि गुणियोंकी गणना प्रारंभ 
हो जाने पर गिननेवाली भंगुलि उसीके लिये खठकर रद्द जाय भोर उसके 
साथ दूसरा कोई गिना ही न जा सके । 


वास्तवमें चाणक्य अपने जसे अपने क्षाप द्वी थे | संसारने उन जेसा दूसरा 
कोई ब्याक्ति आजतक पैदा नहीं किया यद्द कद्दना अत्युक्ति नहीं है । उन्होंने 
अधेशासके नामसे जो कुछ छिखा हे वह कर चुकनेके पश्चात्‌ लिखा है । 
उनके ळेख भननुभूत तथा भव्यत्रहारिक नहीं हैं । यही उनकी लखनीकी 
विशेषता या भनन्यप्ताबारणता हे! उन जिसे कमेठ लेखक संसारमें 
कितने हैं ? 
खवेशास्त्राण्यनुकम्य प्रयोगमुपलभ्य च । 
कोटल्येन नरेन्द्राथ शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
कोटल्यने बाहेस्पत्य भादि समस्त लर्थशाखोकोी समझकर तथा डनके 
व्यवहारिक प्रयोगोंको करके देखकर उन क्षाचायाकरे मतोंमें अपना अनुभव 
मिलाकर शासनको सुदृढ बनाने तथा उसका विधिपूवक संचालन करानेके 
असिप्रायसे चन्द्र गुछकै लिये शास्रकी रचना की | जसै गोता क्जुनके लिये 
कहदी जानेपर भी परस्परासे सबसे कही गई हे, इसी प्रकार भथशाख 
चन्द्रगुपके लिये रचा जानेपर भी संसारभरकी राज्यब्पवस्थाऑका माग- 
दर्शक हे । 
जब यह सिद्ध किया जा चुका कि चन्द्रगु् मगधका निवासी तथा 
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विवादमें लिप्त बताना भी निराघार होजाता है । इस कहपनाने चाणक्य की 
भारतीय साम्राज्य बनाकर खडा कर देनेवाळी राजनेतिक प्रतिभाका भप- 
मान किया है भार उसे एक प्रतिहिँसापरायण ब्यक्तिका रूप दें डाला है 
जो चाणक्यके महान्‌ ब्यक्तिध्वका भारी अपमान है । पाठक देखे ' नन्दैदिं- 
सुक्तमनपेक्षितराजवूत्ते । › इस सुद्राराक्षसने भी नन्दोंके उन्मूलनका कारण 
उनका राजोचित कतेब्योंसे विमुख होना बताया है । 

श्राद्ध भोजनके समय नन्द्वशमें चाणक्यके भपमानको भी कहीं कहीं 
नन्दवंशोच्छेदळा कारण बताया गया है। यहु कल्पना भी कामन्दकके निम्न 
चाणक्यबुत्तके भाधारसे खंडित रह जाती हे-- 

वंशे विश्यालवंश्यानाखृपीणामिव भूयसां । 
हि म oR 
अग्रातञ्राहकाणा या बभूव भाव चश्रतः ॥ 

जब कि चाणक्य दान लेते हो नहीं थे तब वे किसीके घर श्राद्ध खाने 
जाये यद् पुक असंगत कल्पना हे । जिसके मस्तिष्कमें इतने बडे साम्राज्यको 
सारी सामग्री भरी हुई थी ओर इतना बड़ा कार्यभार जिसकी प्रत्येक 
समय प्रतीक्षा कर रद्दा घा, वद्द ळोगोंफे घर श्राद्ध खाता फिरे यह कल्पना 
ही असंगच है । 

जिन दिनों सघारमें कहीं मो मनुष्यताका उन्मप नहीं हो पाया था । 
जिन दिनों पाश्चात्य जगमस राक्षसी प्रदाते उन्मषोन्सुख होकर मनुप्यता 
पर पाशविकताके अद्वार कर रद्दी थी कोर भारतीय मनुष्यता सी लक्ष्यभ्रष्ट 
होकर पाश्चात्य आसुरिकताका आह्वान कर रद्दा थी, वद्द एक महान्‌ अन्त- 
रष्ट्रिय संकट था । उस समयके भारतका यद्द कितना बडा सोभाग्य था कि 
उस महान्‌ जगदृब्यापी संकटके समय उसे चाणक्यकी सेवायें प्राप्त हो 
गई थीं । चाणक्यने अपने ज्ञाननेत्रसे अपनी आराध्यदेवी सत्यस्वरूप मनु- 
व्यताको या मनुष्यताके नामपर करनेवाली झक्तियोंको भारतमाताके वक्षः 
स्थलसे नष्ट होने देनेवाल रामबाण उपायोंकी उद्भावना की थी । 
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शक्तियोंपर इतना सुदढ विश्वास रखतेथे कि संसारभरके इतिद्दासमें किसी 
साघनहीन मनुष्यका इस प्रकारके आत्मविश्वासका उदाइरण मिळना दुल भ है। 

बुद्धिरेव जयत्यका पुंसः खर्वा्थखाधघनी । 

यद्दळादेध किं किं न चक्र चाणक्य भूखुरः ॥ 

( कोटलीय भथशाख ) 
वार्धिष्णु लोग जाने कि बुद्धि ही मनुष्यके सकल वाछितोंको पूण करने- 

वाली सर्वोत्तम वस्तु हे ! जिसके बलसे चाणक्य भूवेवने क्या क्या नहीं 
कर दिखाया । 


य याताः कमाप प्रधाय हृदय पूव गता पव त 
य तिष्टान्ते, भवन्तु तेऽपि गमने कार्म प्रकामोद्यमा; 
एका केवळलाथसाचनविचा सेनारातेभ्याऽचिका 
नन्दो न्मूछन रष्टवीयमहिमा वृद्धिस्तु मा गान्मम ॥ 
( सुद्राराक्षस ! 
जो कुछ सोचकर पहले ही चले गये वे तो गय द्वी, जो यहां भब हैं वे 
भी चाहे तो जाने की ठाने । समस्त कायाको सिद्व करनेवाली मरी केवल 
वद्द बुद्धि जो समस्त कार्याको सेकडों सेनाओंके समान सिद्ध कर सकती है 
नन्दोन्मूलनमे जिसकी महिमा देखी जा चुकी है बह मुझे त्यागकर न जाय। 
° फलेन परिचीयते ' कार्यकर्ताकी महत्ता उसके किय कायाके परिणामॉसे 
जानी जाती हे । जसे चन्द्रगुप्तका साखाश्‍्य चन्दगुष्तकं लदुम्य साहस, 
कतब्यतस्परता तथा उसकी योग्यताका प्रमाणपन्न हे इसी प्रकार चन्द्र युप्तका 
चरित्र उसके निर्माता गुरु महर्षि चाणक्यके ब्यक्तित्वकी श्रप्रुताका एक 
सुन्दर प्रमाणपत्र है । 
क्रिया हि वस्तूपाहेता प्रसीदति । ( भारवि) 
क्रिया हि द्रव्ये चिनयति नाद्रव्यम्‌ । ( कोटलीय अर्थशास्त्र ) 
पात्रसें क्रिया हुआ परिश्रम ही सफल होता है । क्रिया पात्रको हो लाभ 
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' समानशीलव्यसनेप सख्यम्‌ ' के भनुसार उन दिनों ये दोनों दी 
मद्दानु भाव राष्ट्रचिन्तासे व्याकुळ थे। दोनोंकी व्याकुळतोंने दोनोंका स्वाभा 
विक रूपसें मिळन करा दिया था । फिर भी इन द्वोनोंसें प्रेरक चाणक्य हो 
थे। लोभाग्यसे उस समय मारते अबके समान मनबलका अभाव नहीं 
दो गया था । न्यूनता यह थी कि भारतका तसकालीन मनोबल प्रकादसें 
अनेका भवसर न मिलनेसे अपकाशित रद्द रदा था । भारतके मनोबलको 
प्रकाशमें लाना झर्थात्‌ भारत सकीण प्रान्तीमता मिटाना लार उसके स्थान 
पर खिळ साशतायताकों प्रवेशाधिकार देना चाणक्यकी माहाशक्ति तथा 
चन्द्रगुप्तकी क्षासश क्तेिकि सम्मिछित उद्यमका रय बन गया था । 

अग्रतञ्चतुरा वेदाः प्रष्ठतः लशर घनुः । 
इदं ब्राह्ममिद क्षाचे शापादपि शरादधि ॥ 

जसे भागव ( परशुराम ) ब्राह्मण तथा क्षात्रशक्तिके मिश्रण थे वेसे ही 
इन दोनोंका मिळन ब्राह्मण क्षात्रश्चक्तिर्योका सम्मिलन दोगया था। एक 
सोचकर राजनतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता था दूसरा उसे ब्यावड्गारिक खूप 
देनेमें अपनी आहुति दे देता था । 

उन्न दिनाँ भारतकी घनसंपत्ति बाह्य शत्रभोंको प्रलोभित कर र्वी थी। 
देश इतना सपन्न था कि नन्द्राज मदापदय अर्धात्‌ महापद्म घनराशिका भघीश 
कद्दाता था । जिस देशकै राजाभषोपर इतना घन था उस देशकी साम्पत्तिक 
स्थितिका सहज दी भनुमान किया जा सकता है । चाणक्यने देखा भारतकी 
श्रान्त भाष्यात्मिकता या भारतमें फेलनेवाल भब्यावद्दारिक धमाने हो उसे 
अनाध्यात्मिक तथा धार्मिक बना डाला है । भारतकी आध्यात्मिकता ओर 
उसके घमने समाजका मुख राष्ट्ररक्षा नामक कतेब्यसे मोड लिया हे भोर 
भारत व्यक्तिवादर्से सीमित द्वोकर अनाध्यात्मिक तथा क्षघार्भिक बन गया 
है । उसने देखा भारतकी भ्रान्त भाध्यास्मिकताने भारतसें सर्वन्न भन्यायका 
विरोध करनेसे बचनेकी नीति फेला डाली हे ओर यों भारतकी भाध्या- 
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भारतका शोय, वीयं आदि सब भ्रान्त मार्ग अपना बंडा हे । भारतमें 
भाखळ भारतीयता नाम पर देशका संकट टाहनेवाली शक्तियां कहीं भी 
काम नहीं कर रदी हैं | इससे देशकी राजशक्ति भी कुमागे पर पड़ गइ 
हे । भारतीय समाज देशकी राजशक्तिको कमागखे हटाकर सुमागेपर 
रखनेके कतंब्यको उपेक्षा कर रहदा है । सम्पूणे समाज व्यक्तिगत स्वाथासद्ध 
करनेवाले प्रयस्नोंमें मझ होकर रा्ट्र्सुघारकी आरसे उदास हो गया हे । 
देशमें शासनसुघार नामक कतब्य करनेवाला कोई भी नहीं रड गया है । 
यदि देशकी यदद निबेल असावधान कतंब्यद्ीन सानासक स्थिति बनी रहने 
दी गई तो यह नारतीस लस्पदाळी विदेशी भाकमकोंके दवार्योसेँ जानेसे 
रोक नहीं सकेगी । इसका खळ भारतीय परिणाम यह होगा कि सच्ची 
आध्यात्मिकता, नेतिकता, शूरता, बीरता आदि गुणाँको जननी #नुष्यता 
भारतसे सदाके जिथे रूप्त हो जायगी भोर देशर्मे भासुरिकता तथा 
म्लेच्छता निर्विरोध भावसे फेळकर रहेगी भार देश म्ळेच्छोंका देश हो 
जायगा । 

भारतका वक्षःस्थल तों रुधिरराजेत तथा अध्रस्नात द्वो जायगा आर 
भारतीय गगन अझत्याचारितॉके आतनादोंसे गूँज उठेगा। चाणक्य देख रहें 
थे कि भारतमें आनेवाली इस भासक विपत्तिको स्यथ करनेके लिये भारत: 
वासियोंके मनोराज्यमें आमूल सुमद्दती क्रान्ति करनेकी आवश्यकता हे । दे 
भारतकी भ्रान्त आध्यास्मिकताके दुष्परिणामोंसे सुपरिचित थ । इसासे 
उन्होंने अपने भर्थशास्त्रमें उत्तरदायिस्वद्दीन द्वोकर कपडे रेंगकर नेप्क्र्म्या- 
चलम्बी संन्यास छेनेका आमिनय करके समाजसे कतब्यद्दीन श्रेणी बढाने- 
वालोंके लिये दण्डकी ब्यवस्था की है।वे समाजमें उत्तरदायित्वद्दीन 
लोगोंकी उत्पत्ति रोककर समाजके प्रत्येक मनुष्यका खमाजकल्याणसें उपयोग 
कर लेना चाहते ये। वे देख रहें थे कि भारतके घर घरमै आध्यात्मिकता, 
शूरता, वीरताकी सच्ची विधिका प्रचार किये बिना भारतकी मनुष्पताकी 
रक्षा नहीं हो सकेगी। देश विदेशको मानातिक स्थितसे पूणे परिचित 
चाणक्य समझ रहे थे कि यदि भारत मनुष्यव्वसे द्दीन हो गया तो अनु- 


PAN TEEKHRANFVEDIOS MISSFON 


५७६ WWW.ARYAMAN PAV 


a ~ शे [a 


मनुके निम्न मन्तव्यसे सहमत थे भार इसीलिये भारतमै मानवताकी रक्षाके 
लिये भागे बढे थे । 
पतद्दश्ाप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः । 
खं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पाथिव्यां सर्वमानवाः ॥ ( मनु) 

संसारभरके लोग भारतवषेके ब्राह्मणों से अपना भपना मानवोचित चरित्र 
सीखा करें । भारतीय ऋषियोंके समान उनका भी यह दृढ विश्वास था कि 
यह मानव सा्िमासुरिकताको कीडा करने दनेके लिये नहीं बनी किन्तु अपने 
स्रष्टाके आसुरिकताके भनघिकार जोर दुःसाहसको पग परपर ब्यथ करने- 
वाले भभिप्रायकी प्रेरणासे ब्यक्त हुई है । मानवसश्टिके विधाताकी यहद 
दादेंक कामना है कि भासुरिकताके विरुद्ध मनुष्यतारूपी देवी सपत्तिकी 
समरयात्रा विजयश्रीसे मण्डित ही | चाणक्यके मानसमें प्रत्येक क्षण यही 
पवित्र ध्वनि गूंजती रहती थी कि मेंने विघाताके इसी अभिप्रायको सार्थक 
करनेका निमित्तमात्र बननेके लिये ही भारतमें देह घारण किया हे । मेरे 
देहू घारणका इसके अतिरिक्त भन्य कोई प्रयोजन नहीं हे । 

भारतके वैदिक युगसे लकर चारों वेदो तथा वेदान्त आदि समस्त ज्ञान- 
भंडारोमें जो ज्ञाननिधि संचित हे वह सब मुझे प्रत्येक क्षण यही प्रेरणा दे 
रद्दी है कि तुम्ह इस राष्ट्रीय कतच्यसे विमुख होकर एक भी श्वास लेनेका 
अधिकार नहीं हे । तुम भारतवासियोंकी मनोभमिको ही अपना कर्मक्षेत्र 
घा कमभूमि सान लो । इसलिये मान छो कि तुम विवेकी हो । कर्तभ्यका 
भार विवेकी हीके पास रहता है | !वेवेकी दी किछी भी सच्चे राष्टकी शक्ति 
होते हैं नाजका भारतवासी विश्वसाम्राज्यके एकच्छन्र सम्राट मनुष्यता 
नामवाळे जीवित आराध्य भगवानूकी उपेक्षा कर रहा हे भोर अलीक अस्तित्व 
रखनेवाल कल्पित इंश्वरकी प्रवंचक कइपनासे बडककर ब्यक्तिगत जीवनसें 
मोह रखनेवाला कपट धार्मिक आसुरी शक्तिका समर्थक बनकर करेब्यभ्रष्ट 


FARIDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


।य YAMUNA AMANTAVYA.IN ५७७ 


चाणक्यने देखा कि भारत भाच्या त्पिकत!की जन्मभमि है। भारतके एक 
पान्तस दुखत मान्तलक, पक छोर से दूसरे छोस्तक, बस! हुआ समस्त मनुष्य. 
साज छाध्यात्णिक ब्यतंग्ताका प्यावा हैँ॥ह भारतळा अध्यक मनुष्य 
अपनी ऊढपनामें जा त्मिळ तक््यतक पद चमी चाहलाए | सारतका पारि- 
चारिक हगाठन तक आाष्यात्िमकताते बस्न ह क्स 3 को स्वीकार करके 
चलता है ! सारतका वर्काश्नम्ननण अजु जीवनईी क्ाध्यात्मिस्साको 


विजयन्त ळा फेशाना साहता हे! खड सच जैसेपर क शाइसक ध्यान 


#3 
CR 
डे | 
हला 
hi हु भे 


त्मिक्ता खान्तिकी कोर जा गईा है यह देखकर चापाक्यक मनसे पह क्षलब्य- 
जुडे जागी कि वह वास्सविक आाधसाःत्मकता तो सारतको चिशाजिकाताकी 
अनन्य आधारण ई काल १ दन ° सारस जासीर ब्यान बदर चली महू 
ह छाए कुळ गछ कवाय तथा ठाक एक वजार लन्च ससकह नाम 
मे तिच्या मदय पा गाय के | व्यवदा ह या कडाका विकको डाक पालना ही 
लाध्यात्सिकता या छान है | काका डनको हासल द्दा सुसागेवाळा जो 
अवयन्त्र है बच्ची तो शध्यारम ज्ञाम हे । 

भारत आध्यात्मिकताकी जन्भभमि दोला हुआ भी व्यावहारिक ज्ञानसे 
डुर हटवा जा रहा है जब के अ ध्यास्टिकिताका ब्यावद्धारिक जानसे खळग 
कोई भी मुल्य नहीं है। मारतका वाश्षस खस सानवके सामाजिक कतब्यों- 
पर छाधारत न रहकर मानव को क्च्यदीनतादी सोर सगाय छे जा रहा 
हे | भारतर्स चणाश्रम बसेकै नामपर नकर्मण्यलाका खोळबाका दोका चळा 
जा रहै! हे । सघाज इतना अघिचारशील छो राया हे कि उसने लमाजके 
प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व न माननेवाळी नष्कम्य नामको स्थितिको 
श्रेष्टा दे डाली है, एक काल्पनिक आध्यात्मिकता बना छी गई दै भोर 
उसीको अपना ध्येय अना लिया हे । कर्मसन्याम जामको स्थितिने भारतीय 
अनुष्यॉकी कतैब्यह्दीन झुडोकि रूपमे पारिवर्तित कर डाला है । जिस यादेः 
चमका लक्ष्य समाजका सामूहिक कल्याण करना था, भ्रान्त आध्या- 
स्मिकताके पचारने उपका बद लक्षा न रहने देकर प्रत्येक गुद स्थको कम- 
सन्यासका पताक्षक बना डाला हे । 
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भारतका गाईस्थ्यघम समाज कल्याणकी उपेक्षा करने छगा है। जिस 
गाहस्थ्य धर्मको सामाजिक मोक्षका उपासक द्वोना चाहिये था वद्द उसकी 
उपेक्षा करके ब्यक्तिगत मोक्ष नामक अलीक लक्ष्यको अपनाकर वर्णाश्रम 
घमकी कल्पनाके मुख्य लक्ष्य सामाजिक श्यंबलाका संरक्षक न रहकर उसका 
घातक बन गया है | भारतका प्रत्येक अनुष्य कर्वब्यद्दीन दोकर नेष्कम्य- 
सिद्धि नामक मोक्षका प्रतीक्षक बनकर सामाजिक दितोंकी आरसे मुख मोड 
बेठा है । व्यक्तियोंसि हो समाज बनता है | जैसे ब्याक्ति होते हैं वेसा ही 
समाज होता है । एक तिल तेल दे सकता हे तो समस्त विळ तेळ दु सकते 
हें । एक सिकता तेल नहीं दे सकती ता समस्त ।लळूवाओंसे नी तळ प्रास 
नह कत! । 

व्यक्ति अघःफतित होंतो समाज भी मध:पातेत होता हे । ब्याक्तक। 
अधःपतन छसमग्र समाजका अध ःपतन होता है । समाजका अधःपतन राज्य: 
ब्यवस्थाका पतित बनाये बिना नहीं मानता । पातित राज्यब्यवस्था सम्पूर्ण 
राष्ट्रको निबल मनुष्यताले दीन तथा राष्ट्रीय कतेब्योंसे उदासीन बना डालती 
है | ऐसे उदासीन राप्रुका राजा राएको पतितावस्थासें रखता नार प्रजाकी 
सुखसुविधाका चोर तथा घातक बन जाता हे । चाणक्यकाछीन भारतसेँ 
भी राजा प्रजाका पितापत्रवालळा पवित्र संबन्ध विकृतद्दो चुकाथा! 
प्रजाको केवल घनोत्पादनका यन्त्र मात्र मान लिया गया था आर राजा 
प्रजाके घनोंका सरक्षक न रहकर अपद्दारकं बन गया था। ये सत्र तन्न 
भारतकी आग्यन्तारिक्र निबेळतार्ये थीं जो चाणक्यका ममच्छेद कर रही थीं | 

भारतको इसी आभ्यन्तरिक निबलताके अवसर पर सिकन्दर भारतपर 
आक्रमण कर बेडा । सिकन्दरका ढक्ष्य पहले तो पवतकका भोर फिर 
सगघका छिद्दासन लकर भारतका सम्राट्‌ बनना था । क्योंकि भारते ये द्वी 
दो मुख्य शक्तिशाली राजा थे चाणक्यने सिकन्दरके पश्चिमोत्तर भइरतपर 
किये जानेवाले आक्रमणको रोकनेक लिये मगचराजकी सेत्रामेँ स्य उप- 
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रक्षामें सहयोग देना मगघडी ही रक्षा है । पश्चिमोत्तर भारतके नागरिकों- 
पर दोनेवाळा अह्याचार मगधके नागरिकोंपर दी अत्याचार है। नागरिक 
चाहे पश्चिमोत्तर भारतका हो या दक्षिणका, देशके प्रस्येक सच्चे नागारककी 
दृष्टिसें बह अत्याचार समस्त राष्ट्रपर अत्याचार है । देशकै किसी भो प्रान्तके 
नागश्‍्कि पर होनेवाले अद्याचारका दमन समस्त सपाजकी संगठित दाकिसे 
किया जाना चाहिये । ” परन्तु संकोणे दृष्टि मागघराज प्रान्तीयताके पंकमें 
सना हुआ था । उसपर इस सुझावका कोडे प्रभाव नहों पड़ा । यह देखते 
हीं चाणक्यके कतेब्यशस्त्रको एक नया मोड ळे लेना पड़ा । तब चाणक्ये 
सामने इससे मी बडा राजनेतिक कतेब्य भा उपस्थित हुआ | मगघराजकी 
हो नहीं देशासरक राजाको यदों घकीग मानसिक स्थिति थो । देशके 
राज!अकी हस मानसिक सस्थाको देखकर चाणक्यकों निश्चय करना पढ़ा 
कि देशभरकी सेपूण बुद्धिको सुमागपर छाये चिना भारतकी रक्षा 
लसभव हे । 


नेबतक चांगक्यके राष्ट्ररक्षा संबन्यी पयत्नोर्से अंशत: शाखा मिंचनकी 
स्थिति अपनाई हुईं थी | चाणक्यको भारत रक्षाके सबन्धसँ मगधराजकी 
छळोरसे निराश होते ही शाखा सिचनकी नीति दाम देमी पडी जार उल्क 
स्थानवर मल सोचनकीो नीति मुख्य खूपसे अपना छेनी पडी । दुसर शब्दों 
सें उन्दे भारतको एक राप्रका रूप देनेका निश्चय करना पड़ा | क्योंकि एसा 
किये बिना सारतके डद्धारका अन्य कोइ माग दोष नहीं रह गया था। 
उन्हे दीखा कि देशमें कदी भी राट्रीय उत्तरदायित्व काम नहीं कर रहा 
है । जबतक देशके घर घरमें जाकर देशके लोगोंको राएीय डत्तरदायिस्वका 
जीवित पाठ नहीं पढाया जायया तबतक राष्ट संगठन असभव है ¦ जब्रतक 
देशके छोटे राजाओंका अपना अपना अलस अलग राग जछापना बन्द नहीं 
किया जायगा आर जबतक राष्ट्रको एक मद्दाकायंकै रूपमै संगठित नहीं 
कर लिया जायगा तब्रतक राज्यव्यवस्थाको समाजका संरक्षक नहीं बनाया 
जा सकता । 
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कब देशवापियोँको राष्ट्रीयता लिखाना ही एकमात्र कतन्य क्षपनी 
अनिवार्यता लकर चाणक्यके सासने भा उपस्थित हुआ ! बस समयके देशके 
सोसाग्यले मारतवालियाँकों राएीयठाका जीवित पाठ देनेके लिग्रे चन्द्र- 
गुत्तकी क्षाजशाकि चाणक्यको राउसुचाइक रढ्पचाहो सेवाके लिय हाथ 
जोड़कर नन्नवाऊ लाय उपस्पित रने लगी घो । चाजक्य री रा्ट्रक्षा बेची 
प्रर्येक योजना से बाक जले शल्य करण रहना चन्दयुछकी अत बन 
ससे लाहा तथा झावक्षांकियांका अभूतपूव 


कनर्ल भा? १६ ३१३ 1६ यद चइ व्य खु दर गले खु हिका?) दा शा!" 


गया थ | कोलते क जनल 
नपार सिकन्दरते: हर नपा टायक्रमंजकों ही सारया आक्रमण सासकार इरान 
की धाड्ायताक लिय जपनी कणिक सेनालोंकफो जा पयाया या | 

चन्द गुधकी चाणक्य ति झात्मससपणकी जो भाषना थी वह उसका 
एक निष्कास करसेब्यपाळन था । चद आत्मसमपण किसी भावी माोतिक ळाभके 
लिये नद्दीं किया गया थो | परन्तु इझ्वरीय व्यवस्थाकी भचिन्स्य हच्छासे 
इस नात्मखमर्पणते अन्त चन्द्र गुधकी भारतका सम्राट हो क्लीं बना 
दिया सिन्तु संसार भरके सम्राटोखे भो लाक यशस्ती बना काला | इरान 
सै सिकन्ठ्रसे अपनो भरवक खेनाळोका जा सबालेए। पश्चातसे चन्द्र जसका 
प्रयेक पग्राम आगटे मनुब्यता तथा राष्ट्रीयदाकों जयानेकी दी इष्टिसे क्रिया 
जाने छा था | नन्द गुने अपने जीवनमें जितने सग्रास किये सबसें 
संपूण भारतकी जाग्रत मनुष्यताडा पूरा पदयोग मिळने छगा था । चन्द्र 
गप्तने अपने राजनेतिक प्रयत्नास घामिकताकों प्रमुख स्थान दिया था उसीके 
कारण इस घर्मप्राण देशमै उसकै लिये भनुकूरु वाहावरण प्रस्तुत हो चुका 
था । थही कारण था कि देशम उसकी प्रत्येक लमरयात्राकी विजय मिलना 
सनिश्चित दहोगया था । 

अनथक कर्मवीर चाणक्यने भारतनें घर घरसें यद्ठ जादश फेला दिया था 
कि “ कम-सन्यासका आदश राएघाती द्वोनेके कारण आष्यात्मिकता नहीं 


जसी नेव लिशाशकापहलालाास्छला, 
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प्रकाश करके रहना चाहिये । कर्मसन्यास या पारलोकिक चर्चा मनुष्यता 
घाती कर्मजत्रिजुखता हे । सबुध्यंको कम त्यागना नहीं है ससे तोडले सुधा- 
रना हे ! उसे भविष्य नहीं सुधारता उसे तो केवल अपना वत्तेमान सुधा- 
रना है । मनुप्यका कर्मक्षेत्र भविष्य नहीं है किन्तु वतमान ही मनुप्यकी 
कतंब्य भू।मे है। मनुष्य ब्यक्तिगत मोक्षी झळीक कल्पनाको व्यार दें 
और राए-कल्याणमें ही काव्म-कल्याण समझकर अपने आपको राष्ट्रसेवार्े 
लगा दे यही मानव-धमे है | चाणक्यको दीख रहा था कि भाजके भारतके 
द्वारपर पाश्चमकी म्लेच्छश किता आरतको आादशेच्युत करके भारतीय मनुण्य- 
ताक छित करनेके लिहे उपस्थित हैँ। चाणक्य भारतके ढारगाको 
समझा स्हा था कि पश्चिमोत्तर भारतके सनुप्य समाजपर द्वोनिवाला यह 
नाक्रमण सारतको मनुष्यता और राष्ट्रीयता पर आक्रमण है । 

प्रत्येक भारतवाली इल आक्रमणको अपनी हो मजुष्यता तथा राष्ट्रीयता 
पर आक्रमण मानकर इससे ळोदा लेनेके किये घसत: बाध्य है। जो भारत. 
वासी अपनी मनुष्यता तथा राष्ट्रीयत्ताकी रक्षाके नामपर अततायीसे लोहा 
लेनेके लिये धार्मिक दाटेसे विवश दे वड, सच्चा आध्यात्मिक हे, वड शञ्चा नोति. 
मान हे जोर बही सच्चा झूरवीर हे । मनुष्यता हो राष्ट्रीयता हे । मनुष्यता 
ही मानवका नाराध्य सत्यस्वरूप इंइचर हे । नैतिकता ही मनुष्यताका संरक्षण 
करनेवाळी है | क्योकि मनुष्य समाजर्म कहीं झहदी भी ।कसापर द्वानिवाला 
आसरो नाऋमण संपूर्ण राष्ट्मरकी ममुष्यतापर आक्रमण द्वीता है, इस- 
लिये संपूण राष्ट! प्रत्येक मानव उस आसुरी आक्रमणका दमन करनेके लिये 
जिस धार्मिक दृष्टिसे बेधा हुआ हे वह घामिक बन्धन दी सच्ची आध्याः 
स्मिकता, सच्ची नतिकता और सच्ची झूर वीरता हे ।” 

चाणक्यके ये उपदेश उस समयके भारतीय समाजसें ऊपरवश्न न 
होकर श्रद्धाके साथ सुन छिये गये । चन्द्र गुप्तने चाणक्य के निर्देशानुसार 
भारतको केवळ इझाखवलसे ही संगठित नहीं किया किन्तु भारतकै मनुष्य 
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घटघटवासी सद्यखरूप विवेक भगवानके द्वारा संगठित किया, देशकी कपट 
आध्यात्मिकता नामवाली कृतंब्यविमुख आासुरी प्रवृत्तियोंको पराजित किया 
ओर देशमें फेळी हुई भपनी राज्प्रसंस्थाको सुदृढ बनाने भोर उसे सुधारऋर 
रखनेकी ओरसे उत्पन्न हुईं दीघकाळीन डदासीनताको मूळसे मिटा डाला । 
उस डदासीनताको मूलसद्दित मिटाकर देशमें राष्रीय पुरुषाथको जगाया 
भोर जगाते जगाते समग्र भारतके मानव-समाजको अपने साथ कर छिया। 
चाणक्यने जो भारतपर विजय पाइ उसे केवल राजनोतिक विजय नहीं 
कद्दा जा सकता | वद्द विजय जितनी राजनेतिक है उससे कहीं अधिक 
आध्यात्मिक विजय कद्दा जा सकता दे । 

इतिद्वासमें चाणक्यकी आध्यात्मिक विजयके प्रमाण विद्यमान हैं। चाणक्य- 
का शिष्य चन्द्रगुप्त मगघके सिंदासन पर आरूढ द्वोनेसि भी पहले प्मद्रसे 
हिमालय पवेन्तवासी मानव-समाजके हृदयका सम्राट्‌ बन चुका था। 
चन्द्रगुपत भारतमें श्रद्धा, प्रेम तथा स्नेइका भासन पा चुका था । यही चाण- 
क्यकी आध्यासिक विजय थी । यही कारण था कि ळोग चन्द्रगछके नामसे 
संत्रस्त न होकर प्रेस तथा कृतज्ञतासे उसके शासनको शिरोधाय करने लगे 
थे । क्योंकि चाणक्यका भदश भारतवासियोंके दहृदयसें स्थान पा चुझा था 
इसलिये भारतमें चन्द्रगुप्तकी विजयके परिणामस्वरूप सुसंगठित राष्ट्रीय - 
ताका जन्म ददो गया था । क्योंकि सुसंगठित राए-निर्माणका भादश मलुष्य* 
ताका संरक्षक होता हे इस कारण वह आदश जगत्‌ भरके लिये वरेण्य 
झादश है । इस इष्टिसे चाणक्यने भारतके ही नहीं संसार भरके मनुष्य 
समाजको निर््रान्त राजनेतिक इष्टिकोण देनेवाळे मागै-दर्शकके रूपमें जो 
प्रतिष्ठा पाई है चाणक्य उसके सर्वथा उपयुक्त थे । 

आर्य चाणक्यकी नीति 

आदश राष्ट्र, भाद्श राजचरित्र, तथा सुसंगठित भखंड भारतीय साम्राज्य 

इन तीन बातोकी स्थापना करना चाणक्यकी कल्पनामें था | यह मद्दापुरुष 
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वेज्ञानिक क्षाविष्कारॉकी सुविधाएं नही थीं केवळ चौबीस वर्षमें पूण रूपसे 
सफल हुआ था | उन्होंने चन्द्रगुप्त मोर्यमें आदर्श राजचरित्रका निर्माण 
करके दिखाया भोर उसीके मागेदशनके लिये कोटलीय अथश्चाखकी रचना 
की । उन्होंने भादश राष्ट्र निर्माणकी दृष्टिसे भारतके अपने अपने कुद 
्वार्थाके लिये भापसमें छडते, झगडते छोटे-छोटे राउ्योंको एक विशाळ 
शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमें बदळा ओर उसको शालन-व्यबस्थाको सुचारुरूपसे 
चलानेके लिये अर्थशास्रके रूपें एक निदोष विधान बनाकर प्रस्तुत किया। 
भारतके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें कोटलीय भर्थशाख्रका महत्वपूण स्थान 
है । उस समय उनका यह मद्दान्‌ अन्थ भआारतके प्रत्येक प्रान्तकी पाठ- 
विधियोंसें स्वीकृत हो चुका था । 

इस ग्रन्धे खम्बन्धर्मे जमन विद्वान बेळोरंनने लिखा हे- ' क्थशाखसत्र एक 
ऐसे प्रतिभावान्‌ मस्तिषककी उपज है जो न कभी लक्ष्यश्र्ट हो सकता है 
झर न विश्धखळ ही भोर यह ग्रन्थ राजनेतिक विचारधाराकी पराकाष्ठाको 
पहुंचा दिया गया हे । ' इस ग्रन्थसें राष्ट्रके स्वदेशी तथा बिदेशी नागरिक 
सामरिक, ब्यावसायिक, व्यावहारिक, अर्धततिक, राजस्विक तथा न्याय शादि 
राए-निर्माण तथा समाज संगठनसे सम्बन्ध रखनेवाळ समस्त शावश्यक 
विषयोंका पूर्ण मार्गदशन कराया गया हे । इसर्मे इन सब विषर्योपर सप- 
रिष्कृत ढंगसे विचार किया गया है । 

चाणक्यने इस ग्रन्थसें स्थान स्थानपर जिस प्रकार मनु, वृदस्पति, भोश- 
नश, भारद्वाज, विशाळाक्ष, पराशर, पिशुन, कांणपदन्त, वातव्याधि, बाहु- 
दुन्ती पुत्र आदि आचार्याके मतोंकी भनेक स्थार्नोपर तुलना की है । उनकी 
तुलनासे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतमें समाज तथा रा्ट्रसंबंघी 
विषयोंपर मले प्रकार विचार भी होता था आर इन विषयोंके अध्ययनकी 
एक जीवित परम्परा भी थी । डन्‍न्होने पूर्वाचायोके मतोंका उल्लेख करते 
हुए ' नेति कॉटल्यः ? ` नेति चाणक्यः ' आदि शाब्दोंसें जस प्रोढतासे 
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प्रकट होतो हे | इन्होंने जहाँ अथशाखरु। उद्धार किया वहां विघटित होनेसे 
निबल पड गय हिंदु राज्य्रतत्रको एक शके नीचे लाकर सबळ हिन्दू 
राज्यका रूप देकर हिन्द राजनी तिमे नर्जान जान डाळ दी धी । उत्त समय 
में छोटे-छोटे हिन्दु राजा कलो तथा ब्यसरनोर्से फसे रहते थ! देरासें 
एकताकी स्थापना करनेवाल। कोइ शासन नहीं था । 

चाणक्यने मनुभ्य समाजळाो सब प्रकारको सामाजिक ब्याधियोंसे सुक्त 
कर दिया था भोर देशको कल्याण चथा अखण्डशान्तिका अव्यथ राजमाग 
दिखाया था | चाणक्यकी क्रश्‍्पनार्से देशद्रोह मलुध्यसमाजका कलक है! 
इस कलंकक्ो बोला जत्येक राष्ट्रप्रमीका वपित कर्तव्य है | चाणक्यने देखा 
कि प्रभुवाके लोगमें हो देशलहोदछा बीज विद्यमान है | सच्चा राजा बन- 
नेके लिये यद्द ्षनिदाये रवे जावशइयऊ हे कि बहू प्रभताका लोभी न 
होकर सच्चा रावाजवेवळ दो । वाणस्यगे अपने समम्त राजने तिक प्रयत्नोंके 
द्वारा इसी सत्यको #माजरे सामने रक्खा था भोर रखकर राजाओंको त 
भादशराज्य नथा र! परको अदु शा समाज अनानेकी कळ! तिखा टू धी! 


राजानमुत्तिध्रमानमजातिष्ठन्त मत्याः । 
प्रमादन्तमत प्रमाद्यन्ति । 
कर्माणि चास्य भक्षयन्ति । 

दवपाद्धय्थातिल बायत । 
तस्मादुत्यानमात्मनः कुवीत । 

ज्ञा हि बतसुत्थानं यश कार्यानुशासनम्‌ । 
दक्षिणा वृत्तिसास्थ च दीक्षितस्पाभिषचतम्‌ । 
प्रजासुखे सुख राशः प्रजानां तु प्रियं हितम । 
तस्सन्नत्योत्थितो राजा कुर्यादर्थाचुशासनम्‌ । 
अथस्य मूलमुत्थानमनथस्थ विपयेय:। 
अनुत्थाने प्रुवो नाशः प्राप्तस्थानामत्तस्थ य । 
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आय MY का सात 


यदि राजा अपने काममें तत्पर ( मुरतेंद ) हो तो अमास्य आदि सब 
भत्य अपनः नपना कास ठोक ठीक करते हैं | यदि राजा आलस्य करे आर 
अपना राजघम न पाले तो असात्य छाडि सत्य मी अपना अपना कतच्य 
करनेसें प्रमाद करने लगते हे भार राजाका रासेवाकार्य नध कर डालते 
हे. । तब दात्रत्रोंसी राजाको अभिभूत करनेका अवक्र मिल जाता है । इस 
लिये राजा राअघमपाळनके सस्बग्चनै सदा दी सजग भोर कटिबद्ध रहै । 
राजा सजग तथा करटबळ रहनेकै छिपे लपने दिनरालको डिउचर्खाक शासन- 
सम्बन्धी कठोर जटछ चचउसे बांचकर ज्काते ; डस्योगततयरता करिक्रद ल! 
ही राजाका व्रत है । व्यवदारनिणय हो राजाका राझ छ] दाखनब्डञस्थाके 
सम्बन्धमें शत्र मित्र लबपर ससदष्टि दवी राजाका दान दै । जाके सुखमें दही 
राजाका सुख है | प्रजाङ दिवसे ही राजाका बित दै । राजाका अपना कोडे 
व्यक्तिगत हित नहीं है! प्रजा नोका प्रिय ही राजाका हिल है । इन 
कारणोंसे राजा नित्योद्योती रहकर अयड्यवदार करे । उद्यम डो तिलक 
एकमात्र डपाय है | अलुय्ोय अनवेक्ा मूल हे | आरस्य$ कारण उद्योग 
न करनेएर प्राछ तथा भागाची ६ आाएच्य) दोनों अयोजनोंका निश्चित 
विनाश हो जाता डे । उद्योगे हो फळ मिलता है आर अर्श सम्पतसि प्राप्त 
द्दोती हे | उद्योन तीना काळोख हितकारी हे । 

इस प्रकार चागक्यगें राजाका प्रासे अछय स्वार्था व्यक्तित्व सटाइर 
उसे समाजसेवकका 'छाघनीय स्थान दिया हे । चाणक्यडी साम्राज्य कलपना 
स्वेच्छाचारी एकतन्त्र कहुलानेवाल कली व्यक्ति या दम त्रका वालन नहीं 
हे । उसको साम्राज्य कब्यता तो सम्पूण अनुष्पलमाजका स्वाचीन शासन 
है । चाणक्यके मन्त5-« दुखार राजामें विचारशील गूहस्थके धमान ब्यबस्था 
सम्बन्धी समस्त गुण होने चाहिये | उसे गाष्ट्ब्यवस्थाफ़े लामपर एक काडी 
भी व्यथ नष्ट न द्वोने देता चाद्िय । उसे अवनी अगणित प्रजाकी अपने 
पारिवारिक खसदस्योकी भाँति बडी चिन्ता तथा लतकंतासे सलाके शासनर्म 
रखना चाहिये । उसे प्रजाळो सत्यके शालनमॅ रखनेके लिये स्वयं चमके 
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सुइष्टान्त उपस्थित करके लोगोंको सन्मार्ग पर चलनेके लिय उत्साहित 
करना चाहिये । उसे राष्ट्रीय कतब्यपालनमें प्रत्येक क्षण सचेत रद्दना चाहिये । 
विश्वासघाती झात्रुमकी चेष्टाभोंको व्यर्थ करनेके लिये पूरा सावधान रहना 
चाहिये। प्रजापर अनुचित करभार नहीं छादना चाहिये प्रजा तथा राज- 
कर्मचारियोके समस्त भाचरण विश्वस्त गुप्तचरोंके द्वारा देखे भाले पडताळे 
जाने चाहिये । प्रजामें गृहकळह नहीं होने देना चाहिये । प्रजापर राजकम- 
चारियों तथा राजसभाके सदस्योंके भरयाचारोंको मिटाने तथा राजविद्रोहका 
दमन करनेके लिये प्रभावशाकी प्रबन्ध रखना चाहिये। अपने राज्यकी 
रक्षाका सुइढ प्रबन्ध करके पडोली शत्रुराज्यको अपने वशमें रखना नी 
राजाका राष्ट्रीय कतव्य है | शत्रुओंके साथ मिलकर रहना या उन्हें अपना 
सहयोगी बनाना नीतिद्दीन आचरण है । चाणक्यकी यह नीति प्रत्येक कालमें 
सब देशोके लिये मान्य हे । भारतकी यही राजनीति हे । भारतकी यह 
राजनीति वेदिक युगकी प्राचीनताका ठीक ही अभिमान करती है । 
इसलिये करता हे कि चाणक्यने श्रुति स्मृति पुराणोसें दृण्डनीतिके नामसे 
उल्लिखित राजनीतिको क्षपने भथशाख्रमें सकलित करके बृद्दस्पति, भरद्वाज, 
विशालाक्ष, वातव्याधि नादि भाचायोके सिद्वान्तोंको भी उसमें संकलित 
किया हे | उन्होंने समाजसंगठनक्र झादशको ही मनुष्यमात्रके धार्मिक 
जीवनका उत्स (मूळ, झरना) मानकर साघु राजाको उस आद शका सरक्षक 
बनाया हे । भपने राज्यमें जितेन्द्रियताकी रक्षा करना ही राजाका मुख्य 
कलब्य स्वीकार किया हे । सभासदों, पुरोद्धितों, मन्त्रियों, सेनापातियों 
तथा दूत झआाडक चरित्रोंको जितेन्हियताळी कसोटी पर कसनेके लिये 
तीक्ष्ण निरीक्षण करते रहना राजाका अनिवार्य कतव्य बताया हे । यद्दी 
उनकी राजनीतिकी वेदानुकूछता है । जितन्द्रियता ही वेदका सवेस्व है | 
राजशक्तिको समाजकी भनिवाय आवश्यकता बताया है। समाजसें राज- 
शक्ति न रहनेसे सघाजकोी मानवोचित कर्मण्यता नए द्वो जाती भोर आलस्य 
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जैसे मनुष्यकी ब्यक्तिगत कामासाके डसकी इाटिको अघा बना देती भौर 
उसे इन्द्रियोंके दास बनाकर छोड़ती हे, इसी प्रकार राजाकी भजितेन्दरियता 
राज्यमें बाह्य शत्रुको भनेका निमन्त्रण देकर राजाको पराधीन बना देती 
है | अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाळा राजा सागरपयन्त भूभागका 
अधिपति होता हुआ भी नष्ट दो जाता है । मन्त्रियोंकी जितेन्द्रियता तथा 
अनुचित महत्वार्काक्षा भी राजशक्तिका प्रबल शत्र होनेकै साथ साथ देषापर 
विपत्ति जानेका भी प्रबल कारण होता है । इसलिये चाणक्यने मन्त्रियाँकी 
योग्यताके लिये सद्वंश, विद्या, दूरदृष्टि, ञान, साहदसिकता, वाग्मिता, बुद्धि की 
प्रररता, उत्लाह, स्वाभिमान, चारित्रिक नि्मलता, झादशेनिष्ठा, भात्मसंयम 
तत्परता तथा इढचित्तताको कसोटीके रूपें बताया हे । मन्त्री छोग इन्हीं 
गुणोंके भ।घारपर समाजको सच्ची व्यावहारिक आध्यात्मिकता तथा सुशट्ख- 
छावे बंधनमें रख सकते हैं हस आदशसे हीन मन्तियोंका देशदोद्दी भोर 
राजद्रोही हो जाना अनित्राय है । 

उस सनयके देशका यह सोभाग्य था कि समुदसे हिमालय तक सुवि- 
स्तीण भारतीय साम्राज्यकी उवर भूमिमें समाजकी संगठित शक्तिसे घन- 
संपत उत्पन्न करके देशमें सुखशान्तिकी अविच्छिन्न गंगा बद्दानेका भाचाय 
चाणक्यका सुपना साकार हो गया था आर उनके व्यावहारिक आध्यात्म के 
प्रचारके प्रभावसे देशर्मे चमराज्य स्थापित हो गया था । चन्द्रगु् उसका 
पुत्र बिन्दुसार तथा पोत्र अशोक चाणक्यकलिपत घमराज्यके स्थापक होने 
ही के कारण सपारभरकै सम्मुख न्यायनिष्ठ शान्तिप्रिय राजचारत्रका भादश 
रखनेमे समथ हुए थे । 

आर्थिक आधाराँपर समाजरचनाके दोष 
भार्थिक भाधारोंपर समाजका पुननिर्माण करना चाइनेवाळे लोग संसारसें 


अधिक संख्यामें हैं । परन्तु ये छोग नहीं विचार पाते | आर्थिक भाधारोपर 
समाजका पुननिर्माण करनेसे देशसे स्वार्था प्रवृत्तियोंको भनिवाय रूपसे 
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नहीं जा लकता । इ कारण समाजका पुननिर्माण लर्थेदे माधारपर म करके 
सत्य तथा न्यायके माघारपर करना चाहिये | सत्य तथा न्यायके लाघारपरे 
समाजका पुननिमाण करनेसे ही आदश र!अचरित्रका निर्माण किया जा 
सकता है । न्याय तथा सत्यके लाघारपर सपाजका पुनर्निर्भाण किये विन! 
को आादुश चारिन्रवाङ राजा नहीं मिल पधकता। कोटल्य जो उन 
नों जालेताहिसाचछ भारतकी चल छानता फिर रहा था उससे उलका 
ही महान उद्देश्य था कि लोगोंके सामने सत्य जोर न्यावके भाधारपर 
समाजएंगडठन करते देशको आदेश राजा देकर ब्यावहारिक खपते. समझा 
1 जाय कि देखो लाइश राष्ट्रचरित्न तथा आदश राजचारेत्र बनानेकी 
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यही एकमात्र विधि है । 

काटएप सम्मुख भारतके वेघनहीन ।छिन्मसिन्न समाजको दयनीय 
अवस्था उपास्थत यो | मारतके छोटे-छोट गणराज्याकी दुबकताझौंने चाण- 
क्यको ब्य्रधित छर डाळा था। बढ अपने देशक समस्त गणराज्योंके सम्मि- 
ळनखे एड शुपरिकालित विद्ञाऊ राज्यकी तथा उवीके पाथ उस विशाल 
राज्वकें लचाछकर सुयोस्य राजाको भावरयकता अनुभव कर रदा था । वह 
देख रहा था कि याद देशक लिये कोइ एक प्रतापी राजान छाँट लिया 
गया तो इतने विशाळ मदुण्वसमाजका छिन्नभिन्न बने रहना अनिवाय 
झार नष्ट हो जाना निश्चित हे । चाणक्यको मानवसमाजके ध्वंसको रोकनेके 
लिये चणाश्रमानुक्कल दण्डनीनिकै द्वारा समस्प समाजको संगठित करके 
नीतिगरान बनाये रछनेकी आवस्यकता प्रतीत हुई । 

उन्हे दीजा कि किमी केन्द्रवर्ती राजे द्वाथोंमें शक्ति दिये बिना एक 
पस्कृतिवाल इस देशकी दण्डनीति प्रभावशाळी नहीं रद्द सकती। वे यह 
भी भल प्रकार समझते थे कि देशको दण्डनीतिका जद्रां शालितों तथा 
शत्रुझँके ऊपर प्रभावशाली रहना आवइयक है वहाँ उसको शासकोंके 
ऊपर प्रभावशाली बनाकर रखना उससे अधिर आवश्यक है । दण्ड नीतिके 
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रह सकता दथा शालित छोरा नीतदारी पर बहू सकते हूँ 1 यादु दण्डनाते 
शाक लोगोंके ऊपर आएमा "नाव रखनेसे वळ गदी हो सकर ली राज्य” 
सस्था आनिवाय खातने नोन हो जागली जाइ समाजच खड़े लोग 
छॉटोको घेखमा कर डाळ साजाक्य का हठे तत्काछीन माइतका अनेक 
राणाराज्यामे (३7. कदय ह लावला शालिक झाकेके भ उसुक हानेका 
एव्र बचा हली कग | 

उस समयले भारतात जनाउ यार, बमल, जल, याड खाडि भिक 
मित सस्पवायोके प्रभाव पाये एए थ आर इसी काइक कएते शाच्यात्मिक 
समझे हए असामाजिक भादेशको उक राउनलिक जायशखे सी ज घिक 
महर दू गदै थे देस कारण एको राझनीति भी पखर हो रही थी। 
यद्द सळ देखकर चापाज्यको न्मख्ाजर नियरणका यही महसर अदे उप- 
युक्त पतीत हला कि ज्र घसम्त रामर “के उपर मी पक केन्लरूय राज 
दण्ड स्थापित करके देशाक रारनतिक इवान इक्या की जाव! देशमें इन 
समस्त अणराज्योकि कसो एक दाजदपहरे लाजिवव्यमे व्याच जिना गाएकी 
पामूदिक रक्षा नामका कदेच्य शाएगे किवी भी उकार नहीं पलळजाया जा 
घकता । चाणक्यको स्पछ प्रतात हो बहा था के प्रान्तीय या स्थान 
विदाषसे सम्बन्ध र्खनेवाळी कोण दाश बम्मनेजाल्ठ राणराज्यॉकी हए सकी 
चिन्ता रख घकनेवाली किली आकिसती पञ्धुबत्ताके आझापाळक बनाये 
बिना वह साम्राज्यनिर्भाण किसी भी प्रकार बही हो सकता जो इस खथ- 
यके भारतीय राष्ट्रकी अनिवाय आवश्यक्ता हे । ते भानते थे कि देशभरके 
लो गास नपने ब्यक्तिगत जीवनकै लिये उत्तरदायित्व पदा हो ज्ञाना ही 
साम्राज्यनिर्साणकी सुख्य भाघारशिला है! आये चाणक्यको देशों इस 
सत्तरदायित्वका जगाना आवश्यक दोर रद्वा था । 

नेतिकता ही मानवज्ीवनका सार ह । सानवजीवनकी सार नेसकृताकों 
अपने ब्यावहारिक कमे-क्षेत्र्से सराक्षि रखना ही समाजरूत्याणकारी 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्त है । इख उत्तरदायित्वको राष्ट्र सामने युक्तिपूवेक 
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समझते थे कि मनुष्य हृदयपर विजय दिळानेवाळ। बह्माख युर दी है, 
बलात्कार नहीं । वे मनुष्यकी स्पष्ट ज्ञानशक्ति तथा तीक्षण बुद्धिवृत्तको दी 
एसा अन्यथ हाथेयार समझते थे जिससे बाह्य प्रतिकूल पारिस्यितियोंको 
पराभूत किया जा सकता है । थे अपनी स्पष्ट ज्ञानशक्ति तथा सतीक्षण 
धुद्धिवृत्तिको ही सदा काममें लाते थे । आये चाणक्यस इन अभूतपूर्व गुणोंने 
जेसा पूर्ण नात्मविकास पाया था सेसारफे इतिद्वाएसे वेषा विकास पाने 
चालोंका प्रायः अभाव पाया जाला है । चाणाक्यने गुणनन्य जात्साविश्वासके 
कारणा ही अपने तीनों महान्‌ उद्देशस पूरे किये थ | भारतर्स जो राज्ञनेलिक 
शक्तिका सूत्रपात हुआ बड़ चाणक्यको बादिक छी कारण हुआ । उसी सूत्र" 
पातके कारण भारत भशोकक समय पडली वार संलारको लफलऊताऊ साथ 
शान्तिप्रेम आर आतुभाइका सन्देश सनाने योग्य बना | बिन्दुखार तथा 
भञ्योक दोनोंके यशकी पृष्ठभुमि मी आय चाणक्यकी प्रतिभा ही थी | इस 
रष्टिसे चाणक्यको न केबल भारतळे प्रत्युत ससारमरके इतिद्दासके अत्यन्त 
महत्वपूर्ण युगका प्रवेक कहा जा सकता हे । 

चाण्यने आदश राट, शादश राजचरित् तथा अखण्ड राष्ट्रनिमाण नामक 
अपने तीनों महान उद्देश्याँको पूरा करनेके लिये भारत पर दोनेचाळे विदेशी 
झाकभणङो ब्यर्थ करना भआाभ्यन्तरिक देशादो दियोंको मिटाना तथा ब्याक्ति- 
गत स्वार्थट्दीन भादशै समाजको संगठित करना भावइयक समझा भोर मपने 
सफल प्रयोगोंसे भारतवालियोंको इन सब बाताँकी व्यावद्वारिक शिक्षा दी! 
यादि वे दे्द्रोद्रियोंको देशद्रोह करनेका अवसर देते रहते, देशको विदेशी 
क्षाक्रमणोंकी संमावनाको न न मिटा डालते, देश तथा उसके प्रत्येक ग्रामको 
विदेशियोंसे पृथक्‌ पृथ $ स्वतन्त्र रूपसे ळोद्दा ळेनेके लिये प्रस्तुत न कर देते, 
देशमै ब्यक्तिगत स्वार्थ भावनाको फूलने फलने देते तो देशसे राएसेबा नामका 
मानवघर्म पलवाया नहीं जा सकता था । राष्ट्रसेवासें ये तीनों कतंब्य 
अत्याञ्यरूपसे रा्ट्रसेवासें साम्मलित है । जिस राष्ट्रमें देशद्रोदी ळोग हैं जो 
राष्ट्र विदेशी आक्रमण या लुटको ब्यथ नहीं बना सकता ! जिस राष्ट्रके माम 
दाय लोके मागर्से पग पसपरप्रतिरोधके लिये सनद नहीं होत, जित राष्ट्रका 
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करना नहीं जानता, जान छो कि उस राष्ट्रमै राष््रसेवाका स्थान सूना पड! 
हुआ हे | ज्ञान लो कि वह राष्ट्र क्षसरोंक्री स्वेच्छाचारिताकी क्रोडामूमि 
बन चुका है | झाजक़े भारतवासीको चाणक्यसे राप्र्सेवाका यदा सद्दत्व- 
पूण पाठ पडना हैं । 

अपने समाजसे नलग मनुष्यका कोई मुल्य या अस्तित्व नहीं है । सनुः 
प्यका जो समाज है वही तो उसका राष्ट्र है । राष्ट द्दोराज्पररोस्थाका कण- 
धार है । राष्ट्र ही राजाकी कल्पना निर्माण आर नियुक्ति करता है । राजाको 
आन्ति तथा दुष्प्रव्त्तियोंकी रोकना राप्ररूपी राज्यसंस्थाके कणंपारका दी 
काम हे बादि राछ अपनी राज्यसंस्था रूपी नोकाको छोनेसें थोडासा 
भी प्रमाद करेगा तो इसा नाकाका डूब जाना वथा अपने सब यात्रियोंको 
ठूबनेके किये विवश करना निश्चित हो जायगा । दहृसोलिये कोटल्पने रा7- 
सम्मत 1जेतन्द्रय राजाको समग्र राका प्रातिनधित्क करनेका भाघकार 
दिया हे झार उसाके कंबोंपर सरपण राष्ट्रका नतिक तथा बेज्ञानिक दोनों 
प्रकारका उत्तरदायित्व साया है उनका यद्द सदृढ विश्वास था कि जले 
संपण प्राणियोंके पदाचिन्ह द्वाथीके परसे समा जाते हैं इसी प्रकार संसारके 
समस्त चम राजघमके उदरमें समा जाते हैं। राजघम समस्त चर्माका सरक्षक 
है । जिस देशका राजघम सुरक्षित रहता हे उधीकी समस्त प्रज्ञा घार्मेक 
रद्द सकती दे । यदि राजबम सुरक्षित या ब्यवस्थित नटीं रद्दता यादे वद्द 

ळा, रगडा, अषा, बहरा बनकर रद्दता हे तो राजचरित्रका अनुकरण करने 

वळी प्रजा श्रमसागपर नहीं रद्द सकती । 

चाणक्यको जो भारतसें अखण्ड राष्ट्रका निर्माण करनेकी प्रेरणा मिली थी 
वद्द एकतो भारतपर वाह्यशनुमकि भाकमणको हटाने, दूसरे उस आक्रमणे 
आभ्यन्तरिक देशद्रोही दानुर्मका सहयोग मिळना असंभव बना देनेको 
मावश्यकतासे [मळी थी । 

भारतपर विदेशी भाकमण होते ही भारतको राजनोतेक रुग्णावस्था! 
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नेक. लिखे भूमि | वातवरण | की प्रस्तुत हो चुक्ता यी । 

छन! य चाणक्याने झामथक परयो भमारतभारळा दाता चरण चेन्द्र गुप्त कै 
परमार धननेक अनुकुरु बन चुका था | दस अनुकूल चाताबरणने चन्द्रगुपकों 
एय क्रान्तिका ऊम्यदूत तथा विजयी नेता बचा डाळा बने मसघके लिहा- 
सपर मति सुगमतासे अपचा लघबिकार प्रतिष्टित करनेके पञ्चात्‌ अन्व भी 
हुतली समरयाजाओंसें विजय पाहुर एक विशाळ साम्राज्य बना लिया। 
वह न कवळ छिन्नभिन्न भारतको पतु भारतही सरीमासे बाहर तकके 
मनुप्यसबाजको पुकताव्ही धमप्रधाल डोरीमें बचनेमें लफळ हो गया 
था! चन्छ्गयुप्तके पश्चात्‌ डलके पुत्र बिन्दुसार तथा पोत्र अशोकने देशसें 
डतिद्वाल सिड नई राष्ट्रीय चेतना उत्पन करक सानवज्ञानिदी उन्नतिके लिये 
मारतके घर्गमूळक राजनेतिक लादशकी ससारक साममे ळा खडा किया । 

चाणक्यको देशाभाकिका आदश ही भशाकको सच्ची देशमक्तिका कारण 
बना । चाणइयको अश्ोळक मदान्‌ ब्यक्तिको भूमिका कहना क्षव्युक्ति 
नहीं हे 

भाचाये काटब्य २।ज वारिज तथा मानवचर्मसें कोइ सेद्‌ नहीं मानते थे । 
वे इन दोनोको अभिन्न मानते थे । उनके विचारके अनुसार राजा न्यायका 
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रक्षा राजाका ही उत्तरदायित्व है । न्यायपूर्वक प्रजाकी रक्षा दी राजघर्म 
हे । उनकी इष्टिमें विचाताने जो मानव सृष्टि बनाई है वह नेतिक भआादश्चकी 
रक्षा ही के लिये बनाइ है | आजक संसारने जो आदर्श भपना रक्खा है 
उसे तो पझुओंने भी अपना रक्लाहे। इसे अपनानेमें मानवकी कोई 
विज्ञषता नद्दीं हे । इसे अपनानेसे तो उसकी पझुता ही विकासेत हुईं है। 
इसमें उसकी मानवताके विकलित होनेकी कोइ संमावना नहीं हे । चाण- 
क्यकी यह द्वार्दिक आभिलाधा थी कि संसारकी राजसंस्यामें मानचताको 
फूळनेफळने देनेवाले इसी प्राकृतिक नियमके आाधारपर प्रतिष्ठित हॉ | 

चाणक्य चर्णाश्रम धर्मके प्रबळ समथक थे | वे देशळी राजनीतिको 
वर्णाश्रमधतके अनुकूल बनाये रखने में ही समाजका कल्याण समझते थे । 
उनका विश्वास था कि मनुष्यका राजनेतिक जीवन उसके नेतिक जीवनसे 
भिन्न नहीं होना चाहिये । उनके अनुसार राजनीतिक जीवन तथा नेतिक 
ञीचनमें सुदृढ एकता दोनो चाहिये । वे मानते थ कि राजसंस्था समाजको 
ऽट्खळामें तब द्वी रख सकती हे जब वद अपने ब्यवद्दारमें भी नेतिकताके 
आदर्शको अक्षुण्ण रखे । इस दृष्टिसे राजनीतिको मानवघमसे अलग रखना 
आचार्य कोटल्यके सिद्धान्तके विरुद्ध था । उनका विश्वास था ' घर्माय राजा 
सचति न कामकरणाय ' त राजा इसलिये राजा नहीं बना कि राज्येश्वये 
पाकर कामभोगोमें केस जाय | वदद तो स्वयं घर्म करने तथा राप्रमँ घमकी 
स्थापना करनेके लिये राजा बना हे । 

चाणक्या राजा डत्तरदायिस्वद्दीन स्वेच्छाचारी राजा नटीं है। चाण- 
क्यके राजाका तो दुगना उत्तरदायित्व हे । बह प्रजाको घमंच्युत न होने 
देनेके लिये भी समाजके सामने उत्तरदायी हे भोर स्वयं भी धमेरत रद्द- 
नेके लिये समाजके सामने उत्तरदायी हे । न्याय ही प्रजा या सम्पूण रा्टमे 
शेखला बनाये रखनेवाला चर्मबन्धन है । ब्यक्ति समाजसे भळग अपना 
अस्तित्व नहीं रखता | व्यक्तिका कल्याण भी समाजके कल्याणसे अलग कोई 
वस्तु नहीं है । चाणक्यके निर्देशानुसार जीवन बितानेका इच्छुक ब्यक्ति 
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अपने ब्यक्तिगत सुखोंपर मरनेवाळा भोग लोभी ब्यक्ति नहीं है । वह 
तो अपनेको सामाजिक शंखळाळी रक्षामें ळगाये रखकर समाजसे अपना 
सम्मानपूर्ण स्थान बनाये रखनेफे लिये तपस्वी जितेन्द्रिय जीवन बितानेके 
लिये बाध्य है । चाणक्यके सिद्धान्तमें ब्यक्तिगत स्वतंत्रता नामकी ऐसी कोइ 
स्थिति नहीं है जो घमंकी सीमाको लांघनेका दुःसादस कर सकती हो ! 
घे धमकी सीमाके भीतर ही ब्याकेकी स्वतंत्रता मानत हें । 

चाणक्य प्रजाको जीवनरक्षा संबन्धी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करनेकी 
प्रत्येक सुविधा दन! राजाका कर्तव्य मानते हॅ । उनके विजारके अनुसार 
राजा भपनेको जनताका सेवकमःख समझे । समाज प्रमावशाली जानी 
ळोग झफ्नेको जनताके भमि भावक माने ओर बनकर रदे । राजा समाजकै 
प्रभावशाली ज्ञानियोंका सहयो पाये विना, स्वेच्छाचारसे राजशक्तिका 
प्रयोग न करें । कौटल्यकी राज्यसंस्था सम!जको संत्रस्त, नपुसक तथा नीति" 
हीन बनानेवाळे दण्डभय ( पझुशक्ति ) पर आश्रित नहीं है किन्तु समा जवे 
स्वतंत्र कर्तव्यपरासण तथा नेतिऋतारूपी शान्तिके भगेपर भारूढ कर देने- 
वाली बुद्धिशक्ति पर भ्राश्नित है | राजाका प्रजाके सुख तथा कल्याणमें दी 
अपना सुख तथा कल्याण हृंढनेवाला दोना चाहिये | अपना ब्यक्तिगत सुख 
राजा नाम पा जानेवालेका सुख नहीं रहता, किन्तु प्रजाका सुख ही राजाका 
सुख बन जाता हे । कोटल्यके राजाका कतब्य हे कि वद्द|जीवनभर प्रजाके 
सम्मुख इन्द्रियविजयी द्वोकर अपनी सच्ची कल्याणबुद्धि तथा समाजकी हित? 
कामनाके प्रमाण जीवनभर उपस्थित किया करे । कोटल्यके अनुसार राजा दी 
राज्यका मुख्य नागरिक है । क्योंकि कोटल्यका राजा प्रजामेंसे योग्यतम 
ब्यक्ति मानकर छांटा हुआ ब्यक्ति हे इसलिये उसमें नागरिकताके संपूण 
गुण भपनी पूर्णावस्था तक विकास पाये हुए होने चाद्विये । इसी कारण 
राजा राष्ट्रका मुख्य नागरिक है । 

वद्द नागरिकतासें तो प्रजाकै साथ मिला रहता है परन्तु राज्याधिकारका 
प्रयोग करते समय न्यायमूर्ति राजाका रूप घारण कर लेता है | वद्द नाग" 
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कामासक्ति, क्रोधकी भघीनता, लो भप्रस्तता, दम्भ, मद्यरुचि, भोड॒त्य भादि 
दोष राजाके परम शत्र हैं । राजाको खरया, जुआ, मद्यपान, कामभोग, 
भादि प्रलोभर्नोसे परापगपर बडी सावधानीसे अपनेको बचाये रखना 
चाहिय । राजा जनकल्याणके काममें त्रुटि करनेसे दण्डका भागी बन जाता 
हे। अज्ञान भोर असंयम ( भर्थात्‌ अनुभवष्टीनता भोर स्वार्थ ये दोनों राइय- 
सस्थाको नष्ट करनेवाळी ब्याघि हे । भात्मसंयम सीखना ही राजचारंत्र 
निर्माणकी मुख्य सामग्री हे | सच्चे राजाको मानषताके महान्‌ मादशेका 
उपासक होना चाहिये | मानवताऊे मदान भाइशका उपासक हुए विना 
किसीको राजा बननेका अधिकार ही प्राप्त नहीं होता! राजाको राज्यके 
अनुभवो बृढ ज्ञानी लोगोंके सपकसें रहना चाहिये | इसलिये रना! चाहिये 
कि शासनकी जटिल समस्याोंका समाघात करनेसे अनुभवी बुद्धोंकी 
बुद्धि तथा अनुमवसे लाभ उठाया जाय । राजाको सदाचारी भनुभवो वृद्ध कि 
अनुभरवोसे ळाभ उठानेवाळ। शिष्य बननेक लिये इन्द्रियविजयी भी बनना 
चादिये । मनुष्यको सच्चा मनुष्य बनानेवाली संपूण शिक्षा इन्ब्रियाविजय 
पर ही मुख्यतया आश्रित है । 

राजा भपनेको योग्य राजा बनाये रखनेके लिये अपने आपको अटल 
दिनखर्याके कठोर बन्घनमेँ बांघकर रक्ख । वह अपने दिनके प्रत्येक भागको 
कर्तब्यसे भरपूर रक्खे, भार बडी श्रद्धासे दिनचर्याका पालन किया करे । 


९ ०. ७ 

राजाका दनचया 
दिनरातको सोळह नलिका ( डेढ घंटा ) में बांटकर दिनके भाड भागों 
( बारह घंटों ) को कतेब्योंसे भरा रक्खे । राज्यके भायब्ययक्का निरीक्षण 
नागरिकों तथा डनकी सुविधार्भोकी देखभाल, स्नान, भारमचिन्तन, वेदिक 
अनुष्ठान, भोजन, स्वाध्याय, राजस्व ग्रहण, राजकमचारियोंकि कर्तब्योका निरी. 
क्षण, मंत्रियोंसे राजकायोंकी भालोचना, गुप्तचरोंसे देषाविदेशके समाचारोंका 
संग्रह, चित्तविनोद, द्वाथी , घोडे, रथ तथा पदाति सेनाक्षोंका निरीक्षण से ना- 
पतिके साथ संग्रामसंबन्धी कायवादियोंकी भालोचना करके दिनके मन्तसॅ 


PANDFT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WUWW.ARYAMANTAV (कै पत्राणि 


५९६ 


सन्ध्योपासना कर यह राजाका देनिक कतंब्य हे । रातमें गुप्तचरोंसे देश- 
विदेशके समाचार सुनकर सार्यकालीन स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय समाप्त 
करके शायनगृहमें प्रवेश करे भोर चोथे या पांचवें यामसे मधुर संगीतके 
साथ नींद छोड़कर उपस्थित दिनके भावी कतग्योका चिन्तन करे । सूर्यो- 
दधसे पहले हो गु्तचरोंको कतब्य सोंपकर पुरोद्धितों तथा आचायाँसे 
आशीर्वाद लेकर वेय, लूपकार तथा उयोतिषीसे स्वास्थ्यर्सबन्धी आलोचना 
करे । इसके पश्चात्‌ गोमाता, गोवत्स तथा हळ जोतनेवाले बेलोंकी परिक्रमा 
तथा प्रणाम करके राजसभामें उपस्थित हो । 

राजा ध्यान रक्खें कि राजसमार्मे कभी भी प्रार्थीको राजद्वारपर भनुचितत 
प्रतीक्षा न करनी पडे । राजदशनाथीको दश्चनकी पूरी सुविधा न देनेसे 
जनताकी घृणाका पात्र बने राजा घमकायों, वेदिक अनुष्ठानो, गो-सेवा, 
तीथसेवा, शिक्षु, वृद्ध, रोगी, नारी तथा असद्दायभादिकी सेवाके लिये 
ब्यक्तिगत रूपमे उद्यम करे । अत्यावश्यक कतंब्योंको उसी क्षण करे ! इस 
लिये करे कि सद्दजसाध्य कमे भी समय बीत जानेसे दुःसाध्य ददो जाते हैं । 
कतंब्य तत्परता द्वी राजाकी धर्मनिष्ठा है कतव्य सुसम्पन्न करना ही उक्षका 
यज्ञ है । प्रजासें समदृटि रखना सकी पवित्रता हे। मजाके सुखमें दो 
उसका सुख है । उसकी सम्रद्धिमें ही उसकी समृद्धि हे । राजा भपने ब्यक्ति- 
गत सुखको तबतक सुख न माने जबतक वह प्रजाके लिये भी सुखकर न 
हो । इसलिये राजा कतंष्य परायणताको ही अपने राज्येश्वयंका मूळ माने, 
इसके विपरीत कतंष्य द्दीनताको राज्यका ध्वंस समझकर उससे बचे । 

राजाकी दिनचर्या राजाके ऐन्ब्रियक मोर्गोको भवसर देनेवाळी न रहकर 
प्रजाके कल्याण साधनके उद्देश्यको पूरी करनेवाली होनी चाहिये । राजा 
भी हो भोर प्रजाकी इष्टिमें दुराचारी, भनेतिक, घुष्य, ब्यक्तिगत सुखान्वेषी 
भी हो यह परस्पर व्याहत कल्पना है । यदि राजा सञ्च भर्थमें राजा है तो 
डसका प्रजापालनके अतिरिक्त ब्यक्तिगत सुखान्वेषी बननेका तो प्रश्न ही 
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योग्यता हें । अपने मंत्रियों तथा राजकमंचारियोंको कर्तब्यफे मार्गपर 
रखना उन्ह कतब्यमार्गसे तिळमात्र भी इघरसे उधर न होने देना राजाका 
दी उत्तरदायित्व हे | राजाके पास इस उत्तरदायित्वको पाळनेके लिये ऐसे 
विश्वासी गुप्तचर होने चाह्वय जिनका काम राजाको राज्यसंख्थाकी भपवित्र- 
ताके बिरुद्ध सावधान करना हो | धार्मिक राजा आायश्वास्य मंत्रियों, देशद्रोही 
प्रजार्थो तथा झाच्ुओको उचित रूपसें दण्ड देनेके लिये जिस किसी उपा- 
यका सद्दारा ळना उचित समझे वद्दी राष्ट्रदितकारी होनेसे सत्यानुमोदित 
ह्रो जाता है । जितेन्द्रिय द्वोकर सब प्रकारके अधामिक भाचरणोसे भपनेको 
बचाये रखना राजाका ब्यक्तिगत कतेच्य या पुरुषार्थ हे । प्रज्ञाद्दितकी इसे 
दुष्टोके साथ दुष्टता करके भी उनकी दुष्टताको तस्काळ रोक देनेवाल सब 
प्रकारके शासकोचित ब्यवद्दार करना राजघमंके अनुकूल हे । 

समाजद्रोद्दी, देशद्रोदी प्रवृत्ति दण्डसे ही संयत रक्खी जा सकती है । 
जितेन्ब्रिय लोग हो शासनदण्डका उचित प्रयोग कर सकते हैं । राज्यसंस्था 
ही एकमात्र चह शक्ति है जो दण्डप्रयोगसे सनुप्यकी समाजद्रोही प्रज - 
त्तियोंको संयममें रखकर उसे विवश कर सकती है कि राष्ट्रका प्रत्येक ब्यक्ति 
सावर्जानक कल्याण कर सकनेचाळी नीतिको अपनाये । 

सवा दण्डजितो लाको दुलभो हि शुखिनरः। 

संसारके लोग दण्डभयसे द्वी कर्तव्य करते ओर अकऊतब्यसे बचते हैं । 
अपनी आम्यन्तारिक प्ररणासे कतेच्य करते आर भकतेब्प्रसे बचनेवाळे झुचि- 
लोग ससारमें दृते तो हैं परन्तु डुळेभ होत हैं। इसलिये राजा दण्डको 
सदा दी जगाये रक्खे | इश्लिये रक्खे कि दण्ड ही एकमात्र ऐसा ब्रह्मासत 
हे जो राष्ट्रको तो सब प्रकारकी विपत्तयोंसे तथा श्ासकोंको कुशालनरूपी 
कतेष्यञ्भएतासे बचा सकता हें। इसलिये जब्रतक मनुष्य-समाज दण्ड 
घारिणी राज्यसंस्थाके रूपमेँ सुसंगठित नहीं द्दो जाता तबतक कोई भी राष्ट्र 
राष्टीय जीवनका आनन्द नद्दीं भोग सकता । 

न्यायकी रक्षा दण्डपर ही आश्रित हे । यदि न्यायसस्थाके साथ दण्डसस्था 
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लिये विवश करता हे । राष्ट्रमै न्यायका बलिदान हो जानेसे राष्ट्रका विनाश 
अवश्य भावी हो जाता है । क्योंकि न्यायकी रक्षा ही राज्यकी रक्षा है इस 
लिये न्यायकी रक्षा दी राजा भोर राजसत्ताका सार है । भलेबुरकी पहचान 
करना ही न्याय है | शासक शासित दोनोंके कल्याणक! एक द्दोना हदी 
राज्यसंस्थाका न्याय है । कोटलीय अथेशाख न्यायके शासनको ही सत्यका 
प्रतीक मानता भोर उसकी रक्षाको ही राजघमे बताता हे । राज्यसंस्था 
प्रजाके कल्याणके लिये एसे नियम प्रचलित करे जो समस्त विश्वके माननीय 
श्रद्धेय विवेकका पूरा प्रतिनिधित्व करते हॉ । राजनियम बनानेवालोंसें न 
तो भ्रम हो न प्रसाद हो भोर न किसीका भघिकार छीननेकी लोभ या 
द्वेबमयी दुखुद्धि हो । श्रमिष्ठ, प्रमादी, स्वार्थी, विप्रलिप्सु, भनुभवद्दीन 
लोग राजनियमोंके निर्माता तथा निर्वाहक न बनने पांख । राजनियल स्पष्ट 
भाषामें हों। 

यद्यपि कोटल्यने राज्यशासनमे राजाका एकाधिकार स्वीकार किया है 
परन्तु उन्होंने राजाको जनताका सेवक बननेके बन्धनमें रखकर पिद्ध कर 
दिया है कि राजा राज्यपर जनताकी प्रभुता स्वीकार करे, राष्ट्रमै जनताके 
ही शासनको प्रभावशाली बनाकर रक्खे मोर अपने ब्यक्तित्वको प्रजाकी 
लदिच्छामॉमें विलीन कर डाळे | अपने ब्यक्तित्वको जनमतसे विळोन करके 
राज्यशासन चलाना ही कोटल्यकी राज्यसंस्था या राजाका वास्तविक स्वरूप 
हे । इस खूपसे कोटल्यका राजा तो वाखवम जनता हो. हे । जनताका भस- 
न्तोषभाजन हो जाना तो राजाकी अयोग्यता है | 


शत्रदमन ही कौटल्यके न्यायका स्वरूप है | राजा जितेन्द्रिय होनेपर हीं 
न्यायनिष्ठ रह कर शत्रदमन कर सकता है । दूसरे शाब्दॉमें काम, क्रोध भादि 
भाग्यन्तरिक शत्रओंपर विजय पाना ही राजाको न्यायपरायण बनानेवाछी 
योग्यता है । न्यायी राजा शत्रइमनके लिये जो कुछ काम करता है वद्दी 
न्याय कद्दछाने लगता है । प्रजापालन ही राजाका राजघमं हे । प्रजापाळनकी 
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प्रतारणा, हत्या भादि भावरयक कूर ( कठोर ) उपार्योका भवळम्बन करना 
पडता हे तब वद्द समाजके भन्यायपरायण शात्रभोसे जो बर्ताव करता है 
वद्द न्यायकी परिभाषासें भाजाता भोर समाजकल्याणकारी होजाता है । 
किली कमेकी सदोषता या निदांषता कर्मके बाह्य भाकारमें न रहकर उसकी 
प्रेरक भावनार्से रद्दा करती है । समाजकल्याणकी भावना स्वयं द्दो इतनी 
शुद्ध है कि पापियोंकों दिया हुआ वधदण्ड उसकी पावित्रताको किसी भी 
रूपर्से खण्डित नहीं कर सकत्ता | पापियॉओ दण्ड देनेवाला राजा भादिसक 
ही रद्दता दे । 

हत्वापि स हमाँछ्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते। (भगवद्गीता) 

तत्पापमपि न पाप यत्र महान्‌ धर्माचुबन्धः। ( नौतिवाक्याम्ृत ) 

यदि राजा अन्य!यी लोगोंको उचित दण्ड देनेमें प्रमाद करता है तो 
वद्द शत्रुभोसे आक्रान्त हुए विना नहीं रद्दता । राष्ट, समाज तथा ब्याक्त- 
योक्रे शत्रभॉके विरुद्ध प्रभावशाली उपायोंका अवळम्बन करना ही प्रज्ञान 
पालन हे । इसी इ्टिसे उले शाठे शाठ्ये समाचरेत्‌ ' की नीतिका अवळ- 
म्बन करना पड़त! हे भोर उसके लिये उसे पूण खूपसे कार्यकुशलता तथा 
प्रत्येक क्षण जागरूक रद्दना पड़ता हे । कुछ लोगोंने चाणक्यके हृदूगत 
असिप्रायको न समझकर उसे कुटिछ नीतिवाळ। कहकर निन्दा की हे भोर 
चाणक्यसंबन्धी सत्य !छपाया है | कुछ लोग आज भी उसकी उपेक्षा करना 
चाहते हैं । ये खबर व लोग हैं जो देशमें चाशक्यनीतिके मान्य द्वो जानेसे 
हानि उठानेकी सम्भावना देखते हैं । चाणक्य तो ' शठे शाठथं समा- 
चरेत्‌ ' या मायाचारो मायया वार्तिचब्य; ? की नीतिके प्रबल समथक 
थे | चाणक्य शढाँसे सदा ही शठता किया करते थे आर करवाना चाहते 
थे । वे किसीकी शठताका समर्थन करनेको भी शठता मानते थे भोर भूछ- 
कर किसीकी शठताको अपना कोई समथन नहीं पाने देते थे शठ लोग 
ऐसे चाणक्यकी निन्दा करें ओर उपससे शत्रता रक्ख तो हर्से आश्चर्य 
क्या हे? वास्तविकता यहद हे कि चाणक्यकी निन्दा उनके निन्दकोंको ही 
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जो बताव शिष्टके साथ शिष्टाचार हे दुश्के साथ उसके विपरित भशिषए 
दीखनेवाला व्यवहार ही चाणक्यका शिष्टाचार हे । उनके मतानुसार जिल्ल 
दिष्टाचारको पानेका केवल शिष्टको अधिकार हे उसे दुष्टको दे देना शिष्टके 
प्रति अशिष्ट ब्यवदार हे, सत्यका द्रोह है, अन्याय हे तथा दुष्टका पक्षावळ- 
म्बन करना रूपी दुष्टता भी है । न्यायदण्ड द्वी राजदण्ड हे । 

सम्राट्‌ चन्द्रगप्त | 
चन्द्रगुप्तका प्रारम्भिक राजनेतिक जीवन पश्चिमोत्तर भारतके निवासी 
लगभग २० वर्षीय युवा भरवक नामक क्षत्रिय जातिके छोटेसे भघिपतिके 
रूपमें प्रारंभ हुआ था । झन्तर्मे तो वद्द अपनी विचक्षण प्रातिसा, देश नाक्त, 
तथा झनन्य साधारण विक्रमके कारण न केवळ भारतका सम्राट बन राय! 
था प्रत्युत प्राथिवीका भसुरभर उत्तम उतारनेवाले विष्णुका अवतार तक 
कह जाने लगा था | 
वाराहीमात्मयोमेस्तनुभबनविधामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रठयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेरुद्वेज्यमःन। भुजयुगमचुना पीवरं राजमूर्तेः 
स श्रीमान बन्धुभृत्यश्चिरसवतु मरही पाथेचश्चन्द्र गुप्तः ॥ 

' जसे प्रलयमें डूबी हुई पथ्वीने कल्पके प्रारंममें भूरक्षासमर्थ भादि- 
बराद्द भगवानको दंष्टरामें आश्रय लिया था, इसी प्रकार अब म्लेच्छोंसे उद्वे- 
ज्यमान भूमिने जिस चन्द्रगुप्त राजाके भुजाभॉर्मे आश्रय लिया है वह चन्द्र 
गक्षरूपघारी भादिविप्णु भारतभूमिकी रक्षा करे ' । इसका भथ यह हुमा 
कि प्राथिवीने म्छेच्छोंके भाक्रमणसे बचनेके लिये विष्णुके अवतार चन्द्र गु्तकी 
भुजाभोकी शरण ली थी | उसे अवतार माननेका कारण ही यद्द था कि 
म्लेच्छसंहारिणी शक्ति ही भारतमें वेष्णवी शक्ति मानी जाती रही है । 


त्यक्तस्वधर्मा चरणा निघणाः परपीडकाः । 
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गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं चहु भाषते 
सर्वाचारपरिभ्रष्टो म्लेंच्छ इत्यभिधीयते । 
अपना घर्माचरणत्याग देनेवाले दयाद्दीन, परपीडक, कूर, दसक, भविवेकी 

म्रेच्छ कहाते हैं गोमांस खानेवाळे भाय मन्तब्योंके विरुद्ध बोळनेवारे 
भाचारहीन लोग म्ळेच्छ कहाते हैं । भारतोय भाषामे मनुष्य समाजमेंखे 
मनुष्यताको विलुप्त करनेचाळे लोग आततायी, असुर, म्झेच्छ, राक्षस भादि 
नामोंसे कद्दे जाते हैं इन नामोसे कद्दे जानेवाळे शत्रभोको मआाततायीके 
रूपें वध्य माना गया हे । मनुष्यलमाजमें जो समय समयपर अवतार भव. 
तीर्ण होते हैं वे इस भसुरदलसंद्रांरिणी शत्रृविनाशिनी शक्तिको लकर दी 
होते हैं यही अवतारकी परिभाषा हैं । 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 

अभ्युत्थानसघमस्य तदात्मानं खुजाम्यहम्‌ ॥ ( भगवद्गीता ) 

भारतके ळोगोंने जब कभी केसीको म्ळेच्छइमन या असुरसंद्दार करते 

देखा है तब ही उन्होने उसे अवतार नाम देकर मनुष्यस्तमाजमें सर्वाच्च 
पूज्य स्थान दिया है। हून अचतारोंके मर्नोकी असुरसंद्दार करनेबाली 
भावना दी विष्णु है । “भाव हि विद्यत देवः । ' विशिष्ट समाजसेवकोंक! 
देद्द विराट समाजकी सेवाका क्मयन्त्र होनेसे समाजसे अवतार नामसे पूजा 
जाने लगता है | अवतार घेष्णवी शक्तिका यंत्र मात्र द्वोता दै । यन्त्रको 
यन्त्रीकी आवश्यकता होती है | यन्त्रीके चिना यन्त्र द्वोता द्वी नहीं । जब 
दम भारतकी भूमिर भसुरभार उतारनेके संबन्धे अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करना वाहते हैं तब चन्द्र गुप्त को विष्णुफे अवतार नामसे सम्मानित करते 
हें । जब दम चन्द्रगप्तको भवतारके नामसे सम्मानित करते हैं तब उसे 
चबाणक्यसे भलग नहीं रख सकते । जब हम चन्द्रगुप्तको विप्णुका अवतार 
मानते हैं तब आचार्य चाणक्यको साक्षात्‌ विष्णु कद्दना पड़ता हैं। विप्र 
चाणक्यकी राजनेतिक सूझवूझने चन्द्रगुप्तके देइमे आकर क्षात्रख्प धारण 
कर लिया था । आचार्य बिष्णुगुप्तकी समस्त राजनोतिक योजनाको मूर्त 
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झचाय विष्णुगप्त तथा चन्त्रगप्तका यद्द मिलन वेद भार अनुषका या 
ब्राह्म तथा क्षात्रशक्तियॉंका अभूतपूच संगम था। चन्द्रगप्तकै जो शायवीय 
रणक्षत्रमें भवतीण हुए थे भोर वद्दां जो उसने म्ळेच्छोन्मूलन किया था 
डनके साथ पदपदपर चाणक्यकी प्रतिभा लगी हुईं थी । चास्तवमें चन्द गुप्त 
चाणक्यके द्वाथका यन्त्र मात्र था । ` निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन ' 
वाली घटनाने एक वार भारतमें फिर अपनी पुनरावृत्ति की थी । चाणक्य 
यन्त्री थे भोर चन्द्रगुस उनके द्वाथका यन्त्र था । चन्द्रगप्त की चारित्रिक 
श्रेष्ठताने उसकी इतनी बड़ी सहायता की थी जो सेकडों सेनाभॉसे भी नहीं 
हो सकती थी । उसकी चारित्रिक श्रेष्ठताने शत्रुराज्यों तक की प्रजाको 
उसका भक्त बना दिया था । इससे उसे सास्राञ्याविस्तारमे अकथनीय सहा- 
यता मिली थी । 

कभी कसी विपत्तियां भी संपत्ति बरसाने लगती हैं । बिपत्तियां सदा 
विनाश हो के लिये नहीं भाती । सिकन्द्रने जो भारतपर भाक्रमण किया 
था, वद्दी भारतमें चाणक्य तथा चन्द्रगुप्तके भवतारोंकी जोडीके प्रकट 
द्ोनेका कारण बना था ओर -उसी आकरमणने भारतीय साम्राज्यके निर्मा- 
का बीज भी बोया था | यदि सिकन्दरमे भारतपर भाक्रमण न किया 
द्दोता तो नदी कहा जा सकता कि चाणक्य ओर चन्द्रगुइकी जोडी भार. 
तको मिळती या न ।मेळती । इस दोश्से तो यह आक्रमण भारतके लिये 
एक अद्दावरदान बन सया था | यह घटना हानिसे लाभ दिलानेवाली बन 
गाई थी । सिफन्दरके आाक्रमणने भाय भारतकी प्राचीनतम भायसभ्यताके 
साथ पाश्चात्य अनाय बबंरताका संघष उत्पन्न कर डाळा था । 


चन्द्रगुत्त नंद वशका नहीं था 


मुद्राराक्षस नाटके निम्न उद्धत प्रकरण देखनेसे मानना पडता है 
कि उसका नन्दोंसे कोइ कांटुम्बिक सम्बन्ध नदी था | उसे जो नन्दवंशका 
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१ अहो राक्षसस्य नन्दवंशे निरतिशयो भाक्तिगुणः । ख 
खलु कस्मिश्चिदापि जीवति नन्दान्वयावयवे वृषलस्य 
साचिव्यं ग्राहयितुं न शक्यते । (मंक १) 
राक्षस नन्दकुळमें अत्यन्त स्नेद्द रखता हे । वह निश्चय ष्टी नंदवंशके 
किसी भी ब्यक्तिके जीतेजी चन्द्रगुप्तका मत्री नहीं बनाया जा सकता । 
२ राक्षसः-- उत्खन्नाश्रयकातरेव कुलटा गोत्रान्तरं श्रीगता । 
(अंक ६). 
लक्ष्मी भाश्रयद्दीन कुछटासी बनकर दूसरे गोत्र ( चन्द्रगुप्तके गोत्र ) मेँ 
चली गई । अर्थात्‌ चन्द्रगाप्त नन्द गोत्रका नहीं था । 


य € ~ 


३ बञ्लोमा-- नन्दकुलनगकुलिशस्य मोयङ्गळप्रतिष्टा 
पकस्य आथचाण क्यस्य । ( अंक ४ ) 
अजेय नन्द्कुलरूपी पवतो भी छिन्नभिन्न कर डाळनेवाळे विनादाक 
वज्ज तथा मोयकुळके प्रतिष्टापक भाय चाणक्ष्यका इससे भी यह सिद्ध होता 
हे कि यद्द नन्द वंशका नहीं था । 
४ राजा ( चन्द्रगुपतः ) किमतः परमपि प्रियमस्ति ! 
राक्षसेन समे मेत्री राज्ये चारोपिता वयम्‌ । 
नन्दाश्चोन्सूलिताः सर्व कि करतेब्यमतः परसू ॥ ( भंक ७-१७ ) 
राजा ( चन्द्रगुप्त ) कहने लगा- गुरुवर चाणक्य | इससे अधिक मोर 
क्या प्रिय दो सकता है | आपने राक्षससे मेत्री करा दी, मुझे सम्राट्‌ बना 
दिया, सब नन्दको नष्ट कर डाला | इसफे पश्चात्‌ अब करना ही क्या है? 
५ चन्द्रगुप्तकी राक्षससे प्रथम भटके समय राक्षसका ब्यवद्दार बताता 
है कि उसने तब युवक मो्य समाटको प्रथम वार ही देखा था। यदि 
गुप्त मगघवासी तथा नन्द्‌ वंशका होता तो राक्षपको उ्षसे पददलेसे 
हो पूण परिचित होना चाहिये था । उसे उसको देखकर भाश्रयीन्वित नहीं 
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राक्षलः-- ( विलोक्यात्मगतम्‌ ) सत्यं अये अयं चन्द्रयत्तः । 
( अंक ७ ) 
सचमुच क्या यद्दी चन्द्रगु् है ? 

३ सिकन्द्रके आक्रमणके समय चन्द्रगृप्त पश्चिमोत्तर भारतसें था भोर 
हंरान जाकर उससे लडा था । वहां वह सिकन्दर विरोधी विद्रोहका नेतृत्व 
कर रहा था । वह उन दिनों कठिनतासे बीस वर्षका था । वद्द इतनी 
छोटी भवस्थामें मगघसे जाकर वहां इतने प्रभावशाली काम कभी नहीं 
कर सकता था | यदि वद्द मगघनिवासी होता तो यह गंभीर प्रश्न होता है 
कि इस बील वषके युवकने सिंधु नदीके पश्चिसकी सब जातियोंको थोडे 
समप्रमे केसे सगाठित कर लिया? सुदूर मराघसे भाये युवकके लिये लिन्धकै 
आलपासकै गणराज्योंका इस प्रकार झमूतपूव ढंगका भात्मसमपेण समझमें 
क्षानेवाली बात नद्दीं हे । वास्तविकता यद्द है कि इन लोगोने भपनेसॅसे 
ही एकको शक्तिशाली पाकर उसके प्रति भात्मसमपेण कर दिया था जो 

यांगसे चन्द्रुगप्तद था। इस प्रकार वह सिंघ नदीके माघपाल कहींका 
निवाली था । 

७ जब चन्द्रगुप्तकी सेनामोने मगध पर भाक्रमण किया था तब उसके 
साथ यवन, पारसीक, बाल्हीक, काम्बोज सेनाये भी लडनेके लिये आयी 
थीं। यादे वह मराधका निवासी होता तो इतनी छोरो झवस्थामे उसका इन 
प्रदेशोंसि सेना पा छेने योग्य प्रभाव दोनेकी बात सहसा समझे नहीं 
भाती | 

अस्ति तावत शक - यवन - किरात - कास्बोज - पारसीक 

बाल्हीक प्रश्रतिभिः चाणक्य-मति- परिग्रहीते; चन्द्रगप्त- 

पवतश्वरबवलः उदाधाभारव प्रलटयाच्याटतखालल: सम 
न्तात्‌ उपरुद्ध कुसमपरम्‌ । ( भक २ ) 

6 चन्द्रगुप्त तथा पवतेश्वरकी प्रलयमें छछलत जलोंवाले सागरोंके समान 
चाणक्य बुद्धि-संचालित शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, बाल्द्दाक 
भादि सेनाभोंने कुसुमपुरको चारों भोरसे घेर लिया है । इन सब वणनोंखे 
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चन्द्रागु्त नद्‌ वशका नहा थ 


चन्द्रगुप्तके शासनके विषयमे पाश्चात्य ऐतिहासिकॉके लेख तथा चन्द्र- 
गुष्तकी राजसभासें सेल्यूकसकी ओरसे दृतके रूपमें नियुक्त द्वोकर बहुत 
दिन भारते रहनेवाले मेगास्थनीजके विवरण ही प्रमाण रूपमें मिळते हैं। 
डन त्रणनोंके अनुसार चन्द्रगप्तका राज्य सुब्यवस्थित राज्य था मोर प्रजा 
सुखी थी । प्रजाकी सुखसकृद्धि तथा झान्ति बता रद्दी थी कि राष्ट्रसै चन्द्र - 
गुप्तका ब्यक्तित्व राज्य नहीं कर रद्वा था किन्तु चन्द्रगप्तका आराध्य न्याय 
ही इस विशाळ साम्राज्यको चला रद्वा था। उस समय भारतपें चोरी, डाके, 
लण्डन, ब्यभिचार , देशद्रोह, चाटुकारिता, चुगली, इषया, द्वेष, मिथ्या, 
महत्वाकांक्षा, प्रभुतालोभ नद्दीं था तथा मिथ्या प्रचारोंसे जनताको घोका 
देने तथा लोकमतका गला घोटनेके लिये पत्रकारिता तथा नेतापन नामवाली 
ठरीके व्यवस्था व्यवसायका सो नाम या चिल्ल तक नहीं था ! 

चन्द्रगुप्त निश्चित समयपर न्यायाळयसेँ उपस्थित होकर न्यायको 
सुरक्षा तथा अन्याय मिटानेका सन्तोष स्वयं लिया करते थे। मेगास्थ- 
नीजके वर्णनके अनुसार चन्द्रगप्त इतने कतंब्यळीन रद्दते थे कि दिनमै 
सोते तक नहीं थे । न्यायालयमें प्रतिदिन नियमसे जाकर वहा. घण्टों बंठ- 
कर काम करते थे । जनसाघारण स्वयं उनके समक्ष डपस्थित होकर अपने 
अभियोग उपास्थित किया करते थे । प्रजाको चन्द्रृगुप्तके सम्मुख उपस्थित 
द्दोनेके लिये किसी बिचीलियेको किसी प्रकारकी घूस नहीं देनी पड़ती थो । 
प्रजाका चन्द्रगप्तसे व्यक्तिगत संपक द्दोनेमें कोइ रोकटोक नहीं थीं । 
चन्द्रगप्तकी दिनचर्या बताती है कि दिनभर शासनके कामोमे छीन रद्दता 
था । वह ब्राह्ममुहृ तमें शयन त्यागकर सबसे प्रथम राजमद्दळकी देखभाल 
करके न्यायालये जाया करता था| उस समय वहां न्यायार्थी कोग उप- 
स्थित हुआ करते थे। उनसे मिलनेके लिये किसीको अनुचित प्रतीक्षा नद्दीं 
करनी पडती थी । किसी भी दुश्कके समयका अपच्यय न द्वोनेके किये 
उसकी बातपर ध्यान देकर उसे सन्तुष्ट किया जाता था | 

उसके पश्चात्‌ वे स्नानवन्दनादि करके भोजन करतेथे। मध्याह्वके 
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थे | इसके पश्चात्‌ दो घण्टे खेल भादिसे चित्त विनोद किया करतेथे। 
तीसरे पदर सेनाऊी देखरेख करके सायेकालको राजाओं तथा राजदूर्तोसे 
मिला करते थे | वे राजकार्य में कान्ति या टाळ कभी नहीं करते थे । उन्होंने 
साम्राज्यकी शक्तियुद्धि तथा जनसाघारणकी सुखलम्दद्धिके लिये बहुतसा 
विशाल योजनार्भोको कायरूपमें परिणत किया था । भारतकी चारों दिल्ला- 
मोंमें छायावाळे बृक्षोंसे भाच्छादित विशाल राजमार्ग बनवाये थे जिनपर 
थोड़ी थोडी हूरपर कूप तथा पान्थश्चाळायं बनाइ थी । राज्यभर याता- 
यातकी सचेत्र सुव्यवस्था थी । खेततोसे जलातिचनका उत्तम प्रबन्ध था । 
उन्होंने सोराएकी सुद्शेन नामक झीलके समान बहुतसी झीळे तथा नदर 
बनवाइ थीं । पाटलिपुत्रकी लट्टांहकाओंकी शोभा ससारभरमें उत्तम थी । 

चन्द्रगुप्तने नापने तोळनेफे बाट सारे देव्रामें सुष्यवस्थित कराय थे | 
ब्यवसायको सगमताकै लिये सोने चांदीकी मुद्रा, यातायातकी सुविधा, 
मंडी बाजार भादिकी सुव्यवस्था भी की थी । अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारकी उन्च- 
तिका भी सप्रबन्ध किया था । जलाशय खुदवाने, खानों तथा जेगलोंको 
उपजको डचित ढंगसे निकलवाने, पश्ञुओको जाति (नसल ) को उन्नत 
करने पर भी ध्यान दिया था । मनुष्यों तथा पशुभोंकी चिकित्साके थिये 
चिकित्सालय तथा भातुरालय बनवाये थे । चन्द्र पुसका विशाल हृदय भतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, टिड्डी, चृद्दे आदि प्राकृतिक प्रकोपोंके विरुद्ध प्रबन्ध था। अनाथ 
बच्चों, स्त्रियों तथा दारेद्रोका दुःख मिटानेके लिये सब समय सन्नद्ध रहता 
था | चन्द्रगुप्तने राष्ट्रियाशिक्षाके विस्तारका विभाग भपने द्वी द्वार्थोमें रक्खा 
था । उनका शासनदण्ड अन्यायको उत्पत्ति रोकनेके लिये सदा उद्यत रहता 
था । इस कामके लिये इन्होने स्थान स्थानपर न्यायाळय खोले थे जिनमें 
भाजके न्यायालयों ( कचद्वरियों ) की भांति न्याय बेचा नहीं जाता था 
किन्तु न्याय किया जाता था । माय कालमें न्यायपर बहुत बल दिया जाता 
था । जेसा कि आचाय कोटल्यने भपने भर्थशाखसे लिखा है कि राज्यकी 
नींव न्याय पर ही आश्रित है । न्यायके भागे राजका पुत्र तथा शत्रु दोनों 
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दण्डो हि केबलो लोकं परं चमं च रक्षति 
राज्ञः पुत्रे च शात्रो च यथादोष समं धतः । 
अचुशासखाद चमण व्यवहारण सस्थया 
न्यायेन च चतुर्थन चतुरन्तां मह। जयत्‌ । ३-१ 
दण्ड क्षकेला ही इस तथा परळोककी रक्षः करता है वह सुमयुक्त 
होने पर प्रयोक्ताको उभयलोकका सख भोग देता हे, यदि वह पुत्र भोर 
दाळुमें अपराधे अनुरूप निवेशेष भावसे प्रयुक्त क्रिया आय । धर्मानुसार 
साक्षी वाक्यानुसार लोकाचारके भनुसाई तथा न्यायानुसार लोकको न्यायः 
मागपर रखनेवाळा राजा चतुःसमुद्रा भूमिको प्राप्त कर सकता अथात 
सावेनोम राजा बन सकता है । 
पाश्चात्य इततद्वासकारोंने चत्र युक्षको मुक्तरुठसे जगतका सर्वेश्रेष्ठ सम्राट 
स्वीकार किया हे । अधिक विस्तार्में न जाकर संक्षेप यद्दी कहना पवास 
द्दोगा कि चन्द्र गुप्च घाणक्यके अथंशाख्का मूर्तिमान भादश था भार उसको 
राज्यब्यवस्था सर्वागसुन्दर थी । उसकी राज्यच्यवस्थाकी सर्वागसुन्द रता का 
प्राण या मुख्य कारण चन्द्रगुप्का भनथक परिश्रम कर्पेब्यनिष्ठा तथा प्रजा 
वात्सल्य था | 
' प्रज्ञाः पुत्रानिचोरसान्‌ । › राजा प्रजाके किये सन्तानके समान 
स्नेह रक्खे यह्दी आदश राजचरित्र है । चन्द्रगु्त इस आदशका मूर्तिमान 
दष्टान्त था । यद्यपि डस समय न तो भाधुनिक ढंगके वेज्ञानिक भाविषकार 
थे और न शासनदण्डको सुदूर राष्ट्रके ब्यक्तिकी रक्षाके लिये प्रत्येक न्यायार्था 
भत्याचारिताके पास पहुँचानेवाळे आधुनिक साधन उपलब्ध थे तो भी उन्होंने 
अपनी राज्यब्यवस्थामें लोककल्याणकारिणी, नवनवोन्मेषश्चाळिनी प्रति- 
भाके बळसे इतनी नवीनतम साविधायें पेदा कर ळी थीं कि उसके छिये 
इतिद्दास उनकी शतमुखसे प्रशंसा कर रद्वा हे। भारतके इस छोरसे उस 
छोरतक सुखशान्ति बरस रद्दी थी । घरबार, राह, घाट भादिमें लवंत्र 
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विशारद छोग तो यद्दांतक कहते हैं कि देशमें चोरी डाकोंका नामतक शेष 
नहीं था । छोग चोरों तथा डाकुभोंको भूल गये थे । लोग घरॉसे ताळेतक 
लगानेकी आवउय्रकता नहीं मानते थे । ऐसी परिस्थिति यदि कभी चोरी 
जेसी अस्वाभाविक घटना दो जाती थी तो राज्यब्यवस्थाको ही उस चोरीका 
अपराधी माना जाता था । गोतमधर्म सूत्रॉमे लिखा है कि क्षतिग्रस्त 
ब्यक्तिकी द्वानि राजकोषसे पूरी की जाय । 


डल समय जो प्रजासे राज कर लिया जाता था वह राजाके वेतनके 
रूपमें होता था | वद्द भाधुनिक ढंगका प्रजाके जीवनका वीमा था । यदि 
राज्यब्यवस्था किसीके भपहारक लुण्ठनकारी या घातकका पता छगानेसें 
असफल रद्दती थी तो वह पाप राज्यव्यवस्थाको अपने सिर लेना पडता 
था और प्रजाकी घन, जन, हानि राजकोषसे भरनी पड़ती थी । बताहये 
शासन विभागका इतना महान्‌ उत्तरदायित्व द्दोनेपर अन्याय भपरिशोधित 
कसे रह सकता था ? 

चन्द्रगुप्त इम्द्वीं सब प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषताभोंके कारण भपने समयके 
नहीं नपने इधर उधर दो तीन सहखव्षे तकके राजाभोंमे सबसे विलक्षण 
ऐतिद्वासिक पुरुष था । उसके पास कोई भानुवंश्िक बड़ा राज्य नहीं था। 
बह किसी साम्राज्यका उत्तराधिकारी नहीं था। वद्द तो साम्राज्यका 
निर्माता था । उसने अपने बाहुबळसे केवल चावी वषें इतने विशाल 
साम्राज्यका निर्माण किया भौर लगभग चाँवीक्ष वषतक उसपर निष्कंटक 
शासन किया । उसने अपनी युवावस्थामें ही सम्राटपद पा छिया था । 


सुविश्रव्धेरंगेः पथिषु विषमेष्वप्यचलता 

चिरं शुर्यणोढा गुरुरापि भुवो यास्य शुरुणा 

घुरं तामेचोच्चेनेबबयासि वोढुं व्यवसितो 

मनस्वी दम्यव्वान्‌ स्खलाते न तु दुःखे वहति च । 
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इनके प्रोढ गुरु चाणक्यने जो गुरुभार संभाळ रक्खा था उसे ये अपने 
नवयोवनमें ही बडी सुन्द्रतासे संभाळ रहे हैं छोर विशेषता यह है कि 
कभी पथच्युत तथा खिन्न नद्दी ह्वोत | लिकन्द्रकी विजयके समय तो ये 
शेशव ओर योवनके मध्यसें थे । मगघविजयके समय भी युवा ही थे। 
मगधविजयके पश्चात्‌ चन्द्रगु्ने भारतके अन्प बहुतसे भार्गोपर भी विजय 
पा ली थी । उनसे युद्धस्थलसे अलग नहीं रद्दा जाता था । ये अपने हाथी. 
पर बेठकर सेनाके अग्नभागमें रहकर युद्ध किया करते थे । वे अपनी वीरता 
तथा साददसके कारण अपनी युवावस्थासे भी पद्दळ पह्छे तो सिकन्दरपर 
फिर सेल्यूकलपर विजय पानेके कारण न केवळ भारत तथा पंजाबकी वीर 
जातियोंपर प्रत्युत अपने साम्राज्यान्तगत परशियन यवन तथा मध्य एशि- 
याकी अन्य वीर जातियोंपर भी अपना पूण प्रभाव स्थापित करनेसे समथ 
हुये थे | वे केवळ विजेता ही नहीं प्रत्युत एक सफल शासक भी थे । 

राशि धर्मणि घर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समा; । 
राजानमनुवतन्त यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ( मनु) 

राजसिद्दासनारूढ भादश नागरिक चन्द्रणुप्दे रड चरित्रका उदाहरण 
प्रजार्मे पूरा पूरा प्रतिबिम्बित हुआ था । चन्द्रगुप्तके वरेण्य राजचरित्रका 
प्रजापर इतना सुन्दर प्रभाव पडा था कि प्रजा भी अपने राजाका चारित्रिक 
उदाद्दरण देख देखकर अपने ब्यक्तिगत कल्याणको समाज कल्याणम विछीन 
करना सीख गई थी भोर मुक्तद्दस्त होकर अपनी धनजन बुद्धिशक्तिको 
सावजनिक कल्याणमें समर्पित कर देनेमें भपनेको कृतार्थ मानने लगी थी । 
चन्द्रगुप्तको अपने साम्राज्य विस्तारमें जितनी बडी सहायता अपनी चारि- 
त्रिक भ्रष्ठतासे मिली थीं उतनी भोर किसी सेना भादिसे नहीं । यद्द सवंथा 
सत्य हे कि यदि राजा उत्साही, कर्मण्य, बुद्धिमान तथा समाजसेवक द्वो 
तो भनुकरणमार्गी प्रजा उस जेसी बने विना नदीं रह सकती । ' स्वामि- 
संपत्‌ प्रकृतिसंपदं करोति › ( चाणक्यसूत्र १२ )। इसके विपरीत यदि 
राजा अनुत्साह, अकर्मण्य, नियुद्धे ओर भात्मम्भरि दो तो जनुकरणमार्गी 
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प्रजा भवऱ्य दी उ जेसी बनकर रहती है । भकर्मण्य सुखिया ( नाराम- 
तळब ) राजा शत्रभोंको आक्रमणका निमन्त्रण देनेवाला बन जाता है । 
इस इष्टिसे राजाको अपने चरित्रके सबन्धर्मे पूरा सतक भार धावधान रहना 
चदय । 

कोटलीय भथशाखमें राजाके कतंब्य जिस खूपसे वर्णित हे उसमें प्रजा- 
शाक्तिक! अक्षुण्ण रहना हो राजशक्तिका मुळाघार मान गया हे । दूसरे 
इाब्दोसें कोटल्यका राजा हो असंख्य देशवासियों की द्विताकांक्षाका एकीभूत 
स्वरूप तथा प्रजातंत्रका मुखिया भगुभा या नेता है । राज्यके प्रत्येक ब्यक्तिका 
हित तो कारल्यके राजाके व्यक्तिगत द्वितमें तथा कोटल्यके राजाका ब्यक्ति- 
गत हित राष्ट्रके प्रत्येक ब्यक्तिके ब्यक्तिगत द्वितमें सम्मिलित है । 
कोटढ्यके राजाको ऐसी कोई भी ब्यक्तिगत सुखसुविधा भोगनेका अधि- 
कार नहीं हे जिसका प्रजाहितके साथ विरोध द्वों । प्रजाका घनशोषण करके 
राज्याधिकार भोगनेवाला राजा तो कोटलीय अर्थशाखके अनुसार देश्दोही 
हैं । देशद्रोद्दी राजाको राज्यच्युत करके उसका भास्तव मिटाकर राष्ट्रको 
oy नामक कळंकसे मुक्त रखना प्रजाका भाषिकार स्वीकार किया 
गया हे । 


आविनीतस्वामिळाभादस्वामिळाभः श्रेयान्‌ । 
( चाणक्यसूत्र १५ ) 


अयोग्य व्यक्तिको राजा बनानेकी अपेक्षा किसोको राजा न बनाकर जन. 
तात्रिक ढंगासे राजव्यवस्था कर ळेना अच्छा हे । इसका भर्थ यद्द हुआ कि 
भादुश चरित्र ब्यक्तिको द्वी राजा बनाना चादिये । सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त कोटल्य 
वर्णित इस राजचरित्रका घोडशकळा पूण भादरी था । यों भी कहद सकते 
हैं कि कोटल्यवार्णत राजचरित्र चन्द्र गुप्तके ही ब्यक्तित्वका एक सुन्दर चित्रण 
हे । यदि आप इस सत्यकी साक्षी लेना चाई तो सद्वंश जात भळोकिक बुद्धि" 
मान, सुदीर्घ दर्शी घार्मिक वीर, उस्साही, रणकुशळ, कृतनिश्चय, स्वार्थत्या गी, 
निरन्तर कतेब्यतस्पर सम्राट्‌ चन्द्र गुप्ता कन्याकुमारीसे दिन्दूकुशतक तथा 
मकरानसे ब्रह्मदेशतक भपने भुजबळ तथा बुद्धिबलसे बनाया विस्तृत भारत 
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वा क्र २७ ~~ 
इतिहास लेखकोंका उत्तरदायित्व 

प्रसन्नताकी बात हे कि इमारे देशक कुछ इतिहास-सशोधक प्राचीन 
मिथ्या प्रचारोके छिपाये अबतक प्रकाइामें न जाये हुए चाणक्य चन्द्रगुप्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाले समुज्ज्वळ चरित्रको प्रकाबामें लाये हैं । परन्तु हमारी 
इष्टिसे उनकी इस सादित्यसेवामें कुछ संशोधनीय त्रुटि रद्द गइ हैं । उनकी 
इस साहित्यसेयासे कुछ इने गिने साहित्यसेवी ही अनुगुद्दीत द्दो पाये हैं। 
इन लोगोंने इस युगलमद्दापुरुषोंके चरित्रसंबन्धी गु सत्योंका जो उदूघा- 
टन किया है उससे इन्होंने न तो इन दोनों महापुरुषॉपर ही कोइ कृपा की 
है ओर न अवसे सवादो सहस्र वषपूर्ववाले भारतीय मनुष्य समाजको ही 
भनुगृद्दीत किया हे । नवीन साहित्यकी रचना केवळ वतमान तथा मावो 
समाजकै कल्याणकी इश्सि की जाती हे । इलळिये इन लोगोंके इतिद्दास 
छेखन नामक इस प्रयत्नका वतमान तथा भाची भारतका कल्याण करना 
ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिय । 

इतिद्दास संशोधक कहइलाना मात्र रेखन-कलाकी सार्थकता नहीं हे 
किन्तु साथ दी भपनी बर्तमान तथा भाषी पीढीको राजनेतिक या घारि- 
त्रिक सत्परामश देकर भनुगृद्दीत करके धन्य दोना ही अन्थ-लेखनकी 
सफलता है । स्वभावसे प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन छोगोंकी इन मदत्व- 
पूणे ऐतिहासिक खोजॉसे वतमान या भावी भारतको कोइ लाम पहुंचाया 
नहीं ? यदि पहुंचाते तो किस इष्टिसे भर नहीं पहुंचा तो उसका कारण इख 
इातिद्दास लेखनकी कोनपी त्रुटि हुई ? इन सब बातोंकी भालोचना करना 
ही इतिहास सशोधकॉकी सादिव्यसेवाका लक्ष्य होना चाहिये । इसलिये 
होना चाहिये कि इन दोनोंको लेखिक या मौलिक श्रद्धांजलि अपण कर 
देना ही इमारे इस अभागे देशके लिये पर्याप्त नद्दीं है। इन दोनों मद्दा- 
पुरुषोंने समाजसेवाके जिल कामको जीवनका कर्तब्य तथा उद्देश्य मानकर 
इस मुमूर्पु देशको संजीवनी सुधा पिळाई थी भोर इसका जीर्णोद्धार किया 
था, क्या दमारे देशके इतिद्वास शोधर्कोकी साहित्यसेवा भारतवातेयोके 
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मनोंमें इनकी समाजसेवाको अपनानेकी प्रवृत्त पैदा कर रही है? यद 
निश्चित हे कि इन दोनोंकी देशसेवकताको ज्ञान लेने या इन दोनोको 
किन्ही रंगमंचोंके दश्योके रूपमें देख लेनेमात्रसे मारतवातियॉकी देशसेवक 
बन जाना संभव नहीं है | निश्चय ही इन लोगोंकी साहित्यसेवाका सावे- 
जनिक कल्याणके साथ कोई सम्बन्ध दिखाया जाना चाहिये था जो दिखाया 
नहीं गया । 

हम अपने दशके सादिस्यिकोसे पूछना चाहते हैं कि भाप लोग चाणक्य 
चन्द्रगुसम्धन्धी जिस सत्यको प्रकाशमें लाये हैं उसे समाजोपयोगी 
क्रियात्मक रूपमें पहले तो समाजकै सामने उपस्थित करना भोर फिर उसे 
क्रियात्मक रूप देना भी भापका ही कर्तब्य है या नहीं ? या इसके लिये 
देशको भळग कोई प्रबन्ध करना दरोगा ? यदि आप लोग उसे क्रियात्मक 
रूप देनेके साथ भपना कोइ संबन्ध रखना नहीं चाहते तो हमें कदने 
दीजिये कि भापकी साहित्यसेवा निर्वाय और निष्फळ दै । वास्तविकताके 
संसारमें किसी सत्यको भनुपयोगी रद्द जाने देकर उसे केवळ प्रकाशामें छ 
भानेवाली फल्गु सादिस्यसेवाका कोई मूल्य नहीं है । साहित्यसेवा ऐसी 
होनी चाहिये कि वह फळप्रसू हो, ओर वद्द जिस सुपु्त समाजको लक्ष्यमें 
रहकर की गइ हो उसे झकझोरकर जगाकर खड़ा कर दे । सब द्वी उसे 
साहित्यसेवाका यश दिया जा सकता है । 

बरसाती कोडोंके समान साहित्यसर्जेन कर देना मात्र साहित्यसेवा नहीं 
है किन्तु देशाके मनको दबा बेठनेवाले भज्ञानपर शास्त्रक्रिया करके देशको 
मानसिक इ्टिसे नीरोग बननेका भवसर देना ही साहित्यसेवाकी घन्यता है । 
किसी सत्यको समाजोपयोगी बना देनेपर ही साहित्यिक साहित्यिक कद्दानेका 
भधिकारी बनता है । साइित्यसेवीका मुख्य काम किसी सत्यको समाजोप- 
योगी बना देना दी है । सच्चा साहित्यसेवी वहीं है जो समाजका भच्छेद्य 
अंग है । सच्चे साद्ित्यसेवीको समाजके द्वानिकाभ तथा मानलिक उत्थान 
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जिस सत्यकी न्यूनता पाता है उसीको अपने समाजका लंग बनानेमें अपनी 
संपूण शक्ति लगा डालता हे | सच्चे साहित्यिककी समाजसेवा; कटुसत्योको 
प्रकाशमें छाने तथा वतमानमें देशको पातित बनानेवाळे शक्तिशाली भसत्यके 
खण्डनके संकटमें पडनेसे बचकर अपनी पुस्तकॉमें केवळ अघसत्य लिख देने 
मात्रसे पूरी नद्दीं ह्वोती । सच्चा साहित्यकार जिस सत्यको भपने समाजसे 
पलवाना चादें उसे समाजसे पळवाना तथा ससे स्वयं भी पालना अपना 
कतंब्य मानता दै । 


आय चाणक्य इसी अथर्मे नथञ्चाख ग्रन्धके सादित्यकारके रूपमे हमारे 
सामने उपस्थित हैं । भाय चाणक्य प्रत्येक सच्चे अन्थकारके आादश हैं । 
उन्होंने भपनी लेखनीसे चो कुछ लिखा है वद्द उन्होने करके भी तो 
दिखाया है | भो हमरे देशके साहित्ाकारो ! भाप लोग आय चाणक्यको 
साहित्यसेवाके साथ भपनी साहित्यसेवाफी तुलना तो करके देखिये कि भाप 
ळोगॉने अपनी साहित्यसेवार्से उसे उपयोगी ब्याबद्दारिक रूपमे उपस्थित 
करने तथा उसे व्तमानमे उपयोगी बनानेवाला पहलू भपूण क्यों 
रख दिया) 

हमारे कुछ इतिहास संशोधकॉने संवादी सददस्नवप पृवके इतिद्दासके 
आनुपूर्वी समाचार न देनेवाळे तत्कालीन लेखकोंके संबन्धमे खेद प्रकट 
किया है । इन लोगोंने इस सबन्धसँ जो खेद प्रकट किया हे ओर उस 
समयके ऐतिहािकोंको सत्य समाचार न देनेका दोषी ठहराया है वह 
सत्यका आविष्कार करना चाइनेवाळे वतमान एलिहालिकोंके लिये स्वाभा- 
विक हे । परन्तु लोचना तो यद्द हे सवा दो या ढाई सद्दखवषं तो बहुत 
लम्बा काल हे । पाठक भन्तइएिसे देखें कि आपके देखते देखते वतमान 
भारतका इतिद्वास भी तो मिथ्या आवरणसे ढका जा र्दा है ओर ळोगॉसे 
छिपाया जा रद्दा हे । भबसे तीस वर्ष पूर्व स्वतंत्रता आन्दोळनका इतिहास 
तथा सात वष पूर्व राञ्यळोलुप देशद्रोद्दियोंकी वे राज्यळिप्सु प्रवृत्तियॉ मी 
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दुष्परिणाम भाजक भारतको सघत्र सुतीक्ष्ण कटुताके साथ मोगना पढ रद्दा 
हे भोर भावी भारतको न जाने कबतक भोगना पडता रददेंगा । भाजके 
भारतीय इतिद्दाससेवी लोग इस बातका उत्तर दे कि वतेमानमे की जाती 
हुईं इस ऐतिद्दालिक राष्टिय चोरीके क्पराधके प्रकाशमें न भानेका उत्तर- 
दायित्व भाप लोगॉपर नहीं हे तो किसपर हे ? 
~ ~ Ye CG (७ 
ऐतिहासिकोंका वतमान कर्तव्य 

एक कोर तो चाणक्यकालीन भारतका गौरवपूर्ण इतिद्दास है भोर दूसरी 
आर वतमान भारतकी देशद्रोही असामाजिक प्रवृत्ति हैं। इन परस्पर 
विरुद्ध प्रवृत्तियॉकी उपस्थितिमें इतिहासपर लेखनी उठानेवाळोंका कतंव्य 
है कि वे भारतके गौरवमय भर्तातको तथा झघःपतित वत्तमानकी तुलना- 
त्मक ढेगसे देशके सामने छाये, देशक भसामाजिकता रोगकी भाषधके 
रूपमे चाणक्य चन्त्रगक्तके वास्तविक भादशको उसके सामने उपस्थित कर 
भौर पूरा बल लगा दें कि देश उस भादशेको ग्रदण करके भात्मसुघार कर । 
जबतक हमारे साहित्यिक लोक अपनी साहित्यसेचासें इल दृष्टिकोणको नहीं 
पनायेंगे तबतक किसी भी साहित्यसेवीको साहित्यसेवा ऊखर-वपन या 
वन्ध्य प्रयत्न हए बिना नहीं रहेगी । वतमान ढंगके साद्वित्यिकका साहित्य 
विचारशील पाठकके मनसे चाणक्य चन्द्रयु्के संबन्धमें कुछ निवाय 
( अकार्यकारी ) श्रद्धामात्र उत्पन्न करके कतब्यहीन होकर खडा हो जाता 
हे भोर अपने पाठकोंको भारतको जगानेसे संबन्ध रखनेवाळा भगला कतब्य 
बतानेके संबन्घर्से किंक्तष्यमूढ होकर इस प्रकार बगले झाँकने लगता हे 
मानो इन लोगोंके साहित्यका देशके वतमानके सुधारके साथ कोई संबन्ध 
ही नदीं । देशद्वितेषी लोग भारतके साहित्यसेवियोसे पूछना चाहते हैं कि 
क्या भाप लोग अपने भारतकी सच्ची सेवा करनेकी इश्टिसे भपने इस 
अपराध ( सेवापराघ ) का परिमाजेन करनेके लिये भपनी साहित्य कलाका 
सदुपयोग करना अपना कतेब्य मानेगे ? 

वर्तमान भारतको चाणक्य भन्ह्ृगुप्तके इतिद्वाससे सञ्च राष्ट्रसेवकका 
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हे । परन्तु जिन षड़यंब्रकारियॉने वर्तमान भारतके सच्चे इतिहासको 
मिथ्याकी चादरसे ढक डाला है चे लोलुप लोग चाणक्य चन्द्रगुप्तकी निःस्पृद्द 
देशसेवाके भादशक्री उपेक्षा करनेस हो भपना ब्यक्तिगत लाभ समझते 
हैं । यदि देश भपनी मॉखोंसे काम ले तो निश्चय हदी ये लोग राज्यलोभी 
भोर देशद्रोही माने जाय । इन छोगोंने जनतासे विश्वासघात करके राज्य 
इथियानेका कुदृष्टान्त ही देशकै सामने उपस्थित किया है ओर '१ राजा 
काळस्य कारणम्‌ ' के अनुसार देवाभरपर चरित्र होनताकी छाप ळगा 
डाली है | ये लोग तों अपनी करनी कर चुके । भब भारतके पेतिहासिकोके 
सिर राष्ट्रीय भादशेकी रक्षा करनेके कतंब्यको करनेका अवसर भा खड़ा 
हुआ है । राष्ट्रीय भादशकी रक्षा करनेका उत्तरदायित्व इन राज्यरोभी 
लोगोंके भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता ! छोड दिया जाय तो देशका 
निश्चित भकल्याण दोना है । इस समय भारतके पेतिहासिकोंका कर्तब्य है 
कि चे इन कादशोघातियोंका भंडाफोड़ करे भोर भारत सन्तानके सम्मुख 
चाणक्यकी राष्ट्र-सेवावाले निर्मळ लआादशेको सदाके लिये उज्ज्वल तथा 
भमिट बनाकर सुरक्षित कर डाळ । 

दमारे देशके साहित्यसेवी जाने कि चाणक्य चन्द्रगप्तका पदानुसरण दवी 
वीर पूजा हे | किन्ही मद्दापुरुषोंका नाम रट लेना मात्र या उन्हे शाब्दिक 
्रदांजलि पण कर देना मात्र वीर पूजा नहीं है | श्रद्वेय दीर जेसा वीर 
बन जाना ही सच्ची वीर पूजा है। ' देवो भूत्वा देवं यजत्‌ ' जेसे देव बन- 
कर ही देव पूजा होती हे इसी प्रकार वीर बनकर वीरका गृणगान दोता 
है । वीर बने विना वीरका गुणगान करना तो वीरताका डपद्दास है। 
साहित्यकी साथकता यहद हे कि वह समाजका सरथा कल्याण करनेवाला 
अभिन्न साथी बने भोर उसके हितमें रत रहे । ऐसे आदश साहित्यनिर्माणसे 
बचनेवाळे साहिध्यिक कुसादित्य उत्पन्न करनेके कारण देशद्रोही हैं । 


सिकन्दरकी नुशंसता भारतके प्राचीन तथा वतमान सादित्पिकोंकी 
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जका शत्र होनेसे उसे भारतक प्रवेशाधिकार न देनेवाळे चाणक्य चन्द्रगुप्त 
हार्दिक कृतज्ञताके साथ पूज्य हैं | परन्तु भाश्चर्यंकी बात हे कि वतमान 
साहिस्यिकोंकी आँखाँके सामने उससे भी कहीं भषिक तीव्रताके साथ 
निंदनीय, अपने नीतिह्दीन निणयोसे भारतमाताक चक्षस्थलपर नृशंसताके 
नायक सिकन्दर जेसी ही क्रूर तुशंलता करमेवाले भारतके ही अन्नजलसे 
परिपुष्ट, राज्यलो भी, कृतप्न, असुर लोग उन्हीं वतमान घाहित्यिकोंऊे द्वार! 
दंडनीय सिद्ध नहो किए जा रे हें । समझमें नहीं भाता कि इन हाहित्य- 
कॉकी इष्टि इन छोगोंसे कोनसा उत्कोच लेकर इस प्रत्यक्ष सत्यकी भोरसे 
अघी ददो गई हे कि चन्द्रगुप्त चाणक्यके जीवनब्यापी भगीरथ प्रयत्नसे 
सुनिर्मित भखंड भारतको खंड खंड करके, उनके आदशको पेरोंतळे रोंढकर, 
सिकन्दरके दी प्रतिनिधि बनकर भारतमाताके मातृत्वको कळकित करनेवाले 
ढोग काज भारतके दोनों खण्डोंमें राज्याविकारसे मतवाळे होकर भारतकी 
छातीपर मनमाने अत्याचार बढा रहे हैं । इस गंभीर प्रश्नका उत्तर प्रत्येक 
सुादित्यिक अपने हृदयसे छ भोर भारतमाताके प्रति अपना कर्तब्य पूरा 
कर | यदि यद्दवह नहीं करेगा तो सिकन्द्रकी नृशंस भासुरिकताको छिपाकर 
उसे वीर नामसे प्रचार करनेवाळे प्राचीन कुसाहिस्यिकों जेसा अपराध 
वतमान साहित्यिकरोंके सिरपर भी चढा ही रहेगा । 


वर्तमान भारत 
चाणक्यने जो भारतको दक्षिण सागरसे हिमालय तक अखण्ड राष्ट्र 
निर्माणका भावश्च दिया था, उसके सवथा विपरीत दो विद्यमान खण्डोंमें 
विभक्त भाजके भारतका दयनीय चित्र वतमान भारतकी राजनेतिक प्रति. 
भाको कलंकित करनेवाका अपमान हे। भाज भी मारतवासेके मनमै 
स्वभावसे निम्न प्रश्न उपस्थित होते हैं भोर भपना समाधान चाहते हें -- 
१ चाणक्यके सुयोग्य शिष्य भादशे सम्राट्‌ चन्व्रगुप्तने राज्यशाप्तन 
संबन्धी जो कुशळता दिखाई थी आजके शासनपदारूढ भारतवासीने उस 
कुशाळताको अपनाया हे या पददलित किया हे ? इसका उत्तर भारत- 
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चतमान भारत ७. 


२ चाणक्यकाछीन भारतके घर घरमें जो सुखशान्ति विराज रही थी 
भारतके वायुमण्डलमें प्रेमकी जो मघुरध्वनि प्रतिक्षण गूजगूंजकर देश म रसें 
अस्रुत बरखाती फिर रद्दी थी क्या भाजके भारतवासीको वह सोभाग्य प्राप्त 
है? या वद्द उससे वंचित होकर दुर्भाग्यकी चरमसीमामें पहुंचकर दृश्य 
हाय कर रहा है? इस प्रश्नका उत्तर भी भारतवासीको अपनी भाखोंके 
सामने विद्यमान समाजके चित्रमॅसे लना हे । 

$ चाणक्यने जिन देशद्राहियोका मिटाकर भारतकी स्वतन्त्रताको निष्क- 
टक बनाया था क्या भाजके स्वतंत्र कहळानेवाळ भारतने अपने देशद्रोही 
मिरा डाले? या वे भारतकी छातीपर मूंग दल रहे हैं? क्या भाजके 
भारतमें सुखशान्तिको निष्कंटक बनानेवाछा कोइ चाणक्य या चन्व्रगप्त है ! 
इन प्रश्नोंका उत्तर भी विचारशील भारतसंतानको अपने हृदयसे लेना है। 

४ क्या वर्तमान भारतने अपने पडासी राष्ट्रको वशसें कर लिया है य। 
भपनेको ही दो रगढते झगडते खण्डोंसें बांटकर पड़ासमें शत्र पेदा कर 
लिया है ? इस बातका उत्तर भारतकी राजनेतिक सूझ वूझ पर कलंक 
पोतनेवाली विदेशी षडयन्त्रकी सफछताके रूपमें सबकी थाखोके सामने 
विद्यमान है । 

चाणक्य मोर चन्द्रगुछ जसे कमठ लोगोंका इतिहास ताश आर शतर जके 
खेलोंकि समान कुछ समय काटनेके लिये पढनेकी वस्तु नहीं हे । 

इतिहासपुराणं पंचमं वदानां वेदः । 

इतिहास तथा पुराण ज्ञानदाता वेदों पांचवां वेद हे । 

हांतहासपुराणान्या वद्‌ समुपदृहयत्‌ । 
बभंव्यव्पश्षताददा नामय प्रहारष्यात ॥ 

वेदको इतिद्दासपुराणोके द्वारा समझनेका प्रयत्न करो | वेद इतिद्दास- 
पुराणोंसि लपरिचितोंसि भय मानता हे कि यद्द मुझपर प्रद्दार करेगा । यदद 
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इतिद्दाससे देशके वतैमानको उज्ज्वल भूतसे तोलकर आत्मनिरीक्षण 
करनेका अवसर मिलता है उससे भपनी भूलें सुधारने तथा भूतकाळीन 
सदुपार्योका अवलम्बन करनेका सुभवसर दाथ भाता हे । इतिद्दाससे पाठ- 
कोको उपयोगी बात अपनानेका भवसर प्राप्त होता हे । इन दोनों मद्दा- 
` घुरुषोंका इतिहास भाज सवादो सद्दस्त वष बीत जानेपर भी अपने सदा 
नवीन रूपमें ससारभरको शानज्योति देते रद्दनेके लिये सदा द्वी मागे 
दीपके रूपमे खडा हे भोर रद्देगा । इन दोनों महाशयोंके सम्मुख योरोपके 
हिरणाकुश सिकन्दर जैसे असुरका आक्रमण डतना चिन्तनीय विषय नहीं 
था जितना भारतमें देशप्रेम या मनुष्यताका भमाच उनकी चिन्ताका विशेष 
विषय बन गया था। 


प्रभुताका ळोभी ही देशद्रोइ है, देशव्रोद्द नामके रोगका जो मूळस्वरूप है 
बह्वी तो प्रभुता लोभ हे । वेद चाणक्यने पर्वंतकको उसके प्रभतालो भ- 
रूपी देशाद्रोइका दण्ड मृत्युके रूपर्मे दना उचित समझा था । विदक्षी 
आसुरी शक्तिकरी सहायता या कृपासे स्वदेशका शासनाघिङार छकर स्वदेश- 
वासियोंकी मनुष्यताको पद्दङित तथा विनष्ट करके अपनी राज्य छोलु- 
यताको चरिताथ करना द्वी तो देशके साथ द्रोह है । इस देराद्रोहका मूळ 
ब्यक्तिगत स्वार्थान्धतारमै विद्यमान हे । ब्यक्तिगत स्वार्थान्धता मानवको 
दूसरे मानचके साथ प्रेमबन्धनमेँ आबद्ध नहीं रहने देती । अपने व्यक्तिगत 
स्वाथको रा्ट्रकल्याणमें विलीन कर डाछनेकी भावना हो राष्ट्रियता हे । 
राष्ट्रियताके साथ ब्यक्तिगत स्वाथेकी संकोणे इष्टिका जन्मवेर हे । ब्यक्ति- 
गत स्वाथ भावनाका नाम ही वह मात्स्यन्याय या जिलकी लाठी उसकी 
भेस हे जिसके संबन्धमें चाणक्यने मनुप्यसमाजको सावधान किया था। 
अजका भारवासी डती व्यक्तिगत स्वार्थ भावनाके प्रभावमें भाकर नासुरी 
.राजका भाखेट बना है । 


भबसे सवादो सदस्त वषं पूवं सिकन्दर तथा चन्द्रृगुप्तने सारके सामने 
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झाखबलक आधारसे मनुष्यसमाजको संत्रस्त करके प्रभतालोभी लुटेरा 
बनकर यूनानके राजसिंद्दालन पर भारूढ हुआ था । वह भपनी बीघछ वषके 
अवस्थासे लेकर संसारभरकी मानवता पर लगातार असंख्यों भाक्रमण 
करके भूमाताको रक्तसे रंगकर मानव हृदयको मर्मादत बनाकर बारह वष 
तक अपनी हिंसक जन्तुआँकी-सी हिस्र क्रियाभॉसे सस्तारके सामने पाश्चात्य 
साम्राज्यवादका दुष्ट इष्टान्त उपस्थित करके केवळ बत्तीस वर्षकी भवस्थामें 
हाथ मळमलकर पछताता हुभा संसारसे चळ बसा था। इसके सर्वेथा 
विपरीत भारतीय साख्राज्यके प्रातिष्ठापक चन्द्रगघने सिकन्दरके लाफ्रमणाँसे 
आहत न केवल भारतवालियोंको अपितु भारतकै पडोसी राष्ट्रोंतकको शान्ति 
भोर सम्मानके साथ जोवन बितानेकी सुविधा देनेकी पक्की विश्वस्त सान्त्वना 
देकर केवळ चोबीस बर्षकी भवधिमें विव्रोइद्दीन, स्वगुणसुग्ध, सुष्षेगठित 
साम्राज्य बनाकर मनुष्यताका संरक्षक बनकर सेसारभरको राएनिर्माणकी 
कळाका ब्यावद्दारिक पाठ सिखाया था | 


माज चन्द्रगुप्त तथा उनके निदेशक भाय चाणक्यको बीते लगभग सवादो 
सद्दस्न वषे बीत चुके। भाज इम संसारमें क्या देख रहे हैं ? पाश्चात्य जगतने 
आजतक सिकन्द्रका भादुश नहीं छोड़ा | पाश्चात्य जगत्‌ आजकल भी 
सिकन्दरके भादशको अपनाकर परराज्यलोलुपताकी पाशविक लीळा करता 
दी चला जा रद्दा है भोर लोकसंहारक अखशर्खोका आविष्कार कर करके 
संदारकी मूर्ति बना बेटा है । दुःखके साथ स्वीकार करना पड़ता हे 
भारतने भी चाणक्यके भाय भादशको पददलित कर डाला हे | चाणक्य 
चन्द्रगुप्तकी ब्राह्मक्षात्र जोडीने भारतमें जिस शक्तिमान भात्मविश्वासी साम्रा- 
ज्यका निर्माण किया था भाज उसके स्थानपर निबल पारस्परिक लूट- 
खसोट~-दिँसा-द्वेषसे परिपूण राषट्रियताहीन बदेशिक आखवळको सह्दायताक 
प्रतीक्षक बना हुआ भारत हे । आजके भारतकी राष्ट्रिय न्तिके दुष्परि- 
णामको प्र्यक्ष देखकर कोन विचारशील भारत सन्तान झपनेको स्वतंत्र 
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अजक पाश्चात्यप्रभाबित भारत पाश्चास्योके सवक्षेत्रीय झन्धानुकरणसेँ 
ही अपना अह्दोमाऱ्य मान रहा दै । अनुकरण करनेवाला अपने भनुकतेष्यका 
दास होता है । अपने अनुकतेब्यका दास बन जाना हो दासताकी सव 
मान्य परिभाषा हे | मनुष्यताको पददलित करनेकी प्रवृत्त हौ दास मनो- 
वृत्ति हे । दास मनोश्रृत्ति ही देशद्रोह है | भारतचषमें जो दासमनोवृत्ति 
घर कर गई हे यही ता भारतवातिका देशद्रोह हे । पाश्चारत्योका भन्धानु- 
करण ही भारतवासेका देशद्रोह हे । अघा भारतवासी अपनी इस पाश्चाः 
व्यानुकरणी मनोश्वृत्तिको देशद्रोह न समझकर प्रत्युत उसीर्मे पना सौभाग्य 
मानकर अपना कितना भकल्याण कर रहदा हे? यद्द समझकर इक पत- 
नको भी उत्थान मान रहा हे | यह कितने पारितापका विषय हे कि भाजके 
भारतको अपना संविधान बनानेके लिये संस्कृति भोर परम्परामेंसे कोड 
ग्राद्य तत्व हाथ नही झाया । जब कि पाश्चात्य जगतूके विचाशशीळ विद्वान्‌ 
चाणफ्यकी राजकल्पना तथा श्वरित्रनिर्माणकै सिद्धान्तोंकों अत्यन्त सम्मा- 
नेकी इृष्टिसे देखते हैं । आज चाणक्य इम छोगोंकी अज्ञानजन्य भकृतज- 
तासे भारतमें न पूजक्रर विदेशी विद्वानॉमें पूज रहा है । भाजकः भारत 
मनुव्यतासे हीन होकर योरोप, अमेरिकाचाळी उन्नतिका चरमोव्कष पानेके 
उभयञ्रष्ट बन।नेवाले सुपने देख रद्दा है । 


भाजके पाश्चात्यानुगामी भारतको यहद केसे समझाया जाय कि मनु” 
ध्यता दी किसी भी राष्ट्रका प्राण या जीवनी शक्ति होती हे । मनुष्यताके 
भभावमें समस्त भोतिक संपत्तियें मुरदेका शगार बन जाती हैं । मनुष्य- 
सासे दीन दोकर भोतिक उन्नति, राष्ट्रसेवा, विश्वशान्ति, समाजसेवा आदि 
नामॉसे देशके मानवसमाजको ठगा ही उगा जाता है। सेवा तो मनकी 
होती है मनको शान्ति पानेकी कळा न खिलाकर कुछ डज्ज्वळवेषी 
लोगोंका गन्दे मोइछलोंमें जाकर कुछ समय झाडू छगानेका भभिनय मात्र 
करके दीन ळोगोंसे ताडी पिटवाळे या जयघोष करवा लेना मात्र राष्ट्रको 
उन्नतिका मागे दिखानेवाळी सेवा नहीं है । रा्ट्रके मनका भजानपनसे डद्धार 
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आअआयअना याका तुलनात्मक अ 


उन्नचेता मनुष्यता-प्रेमी अन्यायके भसहिप्णु बना देनेवाळे ज्ञानाळोकसें 
पहुँचा देना ही राष्ट्रकी सच्ची सेवा हे । 

यदि भारतवासी अपना कल्याण चाहे तो चे भबसे सवादो सद्दख वष 
पूर्व भारतमें अपनी देवीक क्रीडा कर चुङनेवाळी चाणक्य चन्द्रगुप्तकी राज- 
नेतिक प्रातिमाको हृदयसे अपनाये । 

आर्य अनार्य साम्राज्योंकी तुलनात्मक आलोचना 
तथा 
भारतीय राप्रको आयेराष्ट्र न बनने देनेवाले वर्तमान, साम्यवाद, 
समाजवाद आदि अनाय राजनेतिक वादोके प्रभावले 
बचनेका सुझाव 

अनाय सम्रार्टोका अग्रणी सिकन्दर विश्वसत्राट्‌ बननेकी महद्दस्वाकांक्षा 
लेकर लुटेरोका विशाल दळ संगठित करके, दूसरे राष्ट्रोंडी स्वतंत्रता छीना 
करता था | स्थाली पुळाकन्यायके भनुार & भपने क्षुद्ठ ब्यक्तिगत स्वाथासे 
दूसरोंकी स्वतंत्रता छीनना द्वी अनार्य साम्राज्योंका निर्माण करानेवाछी मूळ 
ब्रशणा थी । चाणक्यका दिष्य चन्द्रगुप्त ' ब्राह्मणेनैधितं क्षत्रम्‌ ' ब्रह्मशक्तिके 
नियन्त्रणर्मे काम करनेवाळी क्षात्रशाक्तसे सुसाजित आय सम्राटोंका प्रतीक था । 
उसने भारत तथा उसके पडोसके उन छोटे छोटे राज्योको, जो स्वयं अपनी 
रक्षातक करनेमें भसमर्थ थे या जो राजधघम बिद्दीन द्दोकर अपनी प्रजा पर 
अत्याचार या लूटका ठेकामात्र लिये बेठे थे, प्रजाके प्रति कर्तव्य पालनेवाळे 
शक्तिशाली साम्राज्यका प्रसन्न अनुचती अंग बनाकर मानव समाजको सद्यी 
स्चतंत्रताका अधिकारी बना छिया था । जद्दांतक अपनी शक्ति जा सके 
वह्ांतक प्रजाकी सेवा करनेवाळी वेधानिऊ राज्यब्यवस्थाङरी स्थापना करना 
ही आर्य ( भारती ) साम्राज्यकी कल्पनाका प्रेरक था । जद्दों भनाये साम्राज्य 
आततायीपनका प्रतीक है वढ्दो आय साम्राज्य आाततायीपनका प्रतिरोधक 


& नॉट बट्लोईके एक चावळकी परखसे समस्त चावलोंके परिपाक 
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तथा न्याय राज्यका संस्थापक था | जहाँ भनाय साम्राज्य दूसरोंकी स्वतंत्रता 
छीनता पाया गया है वद्दो भाय साम्राज्यका लक्ष्य किसीकी स्वतंत्रता छीनना 
नहीं था। किन्तु स्वतन्त्रताको सुरक्षित करके मानवसमाजका भाशीर्वाद 
झर साधुवाद पाना ही उसका एकमात्र ध्येय था । 


भार्य साम्राज्यका उद्देश्य राष्ट्रके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके चोरों 
तथा उन राष्ट्रकण्टक्रोंको निर्मूल करना था जो विश्वके स्वतन्त्र मानव परि- 
धारोंका विरोध किया करते थे । आये साम्राज्योंकी समरयाम्राका उद्देश्य 
विजित राष्ट्रोंको हताश्च, निराश तथा सुख सम्पत्तिद्दीन बना डालनानहीं था 
किन्तु विजित राष्ट्रको तुरन्त निरापद्‌ बनाकर अभय दान देकर उनकी लूट 
तथा उसपर अत्याचारको भअसंभच बनाना भोर उन्हें अपनी मातृदितेषिणी 
छत्रछायार्में लेना होता था । संसारके इतिद्दासके पास जैसे अनार्य साम्रा- 
ज्याँकी समर यान्राके विरुद्ध भयंकर भमियोग द्वोनेपर भी उसके पास भाय 
चन्त्रगुप्तकी समरया्राके विरोघमें अत्याचार या लुण्ठन भादिका किसी 
प्रकारका कोई अभियोग नहीं हे । प्रध्युत इतिद्दासके पास तो बिजित 
ाष्ट्रॉकी चन्द्रगुप्तके प्रति प्रगट की गई सामूहिक कृतज्ञताका ही उलेख 
मिळता है । इसलिये मिळता है कि चन्द्रगुष्ठके साम्राज्यका स्वरूप विजित 
जनताको अपने विराट्‌ परिवारमें सम्मिलित करके उसके ऊपर विजित 
जनताके निर्वाचित जनसेवकोंको स्थानिक शासनके परिचालनका भार सांप 
देना द्दोता था । चन्द्रगु्का साम्राज्य प्रजाको वे समस्त सुखसविधा पहु- 
चानेका उत्तरदायित्व केता था जो ( सुखसुविधा ) मानव हृदयको स्वभा- 
चसे प्यारी प्यारी हाती हे भोर इसीलिये राज्यग्यवस्थाको प्रजातंत्रका नाम 
दे देती हैं । चन्द्र युक्त प्रत्येक विजित देशकी सादेच्छाभोका पूरा प्रतिनिधित्व 
करता था । इसलिये उसका साम्राज्य एकतन्त्र दीखमेपर भी प्रजातंत्र था । 


मेगास्थनीज तथा पाश्चात्य इतिद्दालकारोंके उन वणेनॉसे, जो उन्होंने 
चन्द्र गुप्तके साम्राञ्यकी सुब्यवस्थाके संबन्धमें किये हैँ स्पष्ट जाना जा 
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हा गई थी कि वद्द आत्मकल्य।णको सुरक्षित रखनेके लिये पर्याप्त मात्रासे 
समर्थ तथा जागरूक बन चुकी थी । 
“ प्रकातिसस्पदा ह्यनायकमपि राज्यं नीयते ।! ( चाणक्यसूत्र ) 
प्रजा यदि राज्य प्रबन्धसे परिचित द्वो जाय या बना दी गई हो तो 
किसी कारण राजाके न रहनेपर भी राष्ट्रब्यवस्था भक्मुण्ण रहती चली जाती 
है । प्रजाको सन्तुष्ट तथा सुश्चिक्षित करके प्रजाकी सदिच्छाझषॉसे ही राज्य- 
ब्यवस्थाका संचाळन करनेका यह ढंग चन्द्रगुप्तके पुत्र विन्दुसार तथा पात्र 
अशोक तक सुर क्षित रहा परन्तु साम्राज्य संचालकोंके भाहेंसावादी धोड 
धर्मसें दीक्षित दो जानेपर दण्डब्यवस्थाके ढीला पडनेपर ही साम्राज्य 
छिन्नभिन्न द्वोगया । उस स्थितिको देखकर गीताके ' स्वघर्म निधन श्रेयः 
पर घमा भयावहः ।' इस मन्तब्यकी स्मृति बळात भा खडी होती हे । 
राक्षो हि दुष्टनिश्रहः शिष्टपरिपालनं च घर्मः । 
न पुनः शिरोमुण्डनं जटाघारणाद्कं वा ॥ 
( नीतित्राक्यामृतं ५-२ 9 
दुष्ट निग्रद तथा सिष्टपालन ही राजाभोंके घमं हैं। सिर सुंडाना या 
जटा धारण करना आदि उनके घम नहीं हैं । 
वतचर्यादिकं घर्मा न भूपानां सुखावहः । 
तेषां घमः प्रदानेन प्रजाखरक्षणेन च । { मागुरि ) 
व्रतचर्या आदि राजाभोंके लिये सुखकारक नहीं हे । उनका घम तो 
प्रजाको अभयदान तथा उसकी रक्षा ही है । 
भारतीय आय साम्राज्यके ये तीनों भानुबशिक सम्राट्‌ इस भाद्शको 
सुरक्षित रखकर प्रजाकी सेवा करके न केवल मानवसमाजको कृतार्थ कर गये 
किन्तु स्वयं भी धन्य द्दोकर गये। साम्राज्य स्थापनाका यही भाय भादर्श था। 
यहद भादरं भाजके पाश्चात्य साम्राउयवादसे सवथा विपरीत प्रकारका है | 
यद्द कितना बड़ा दुर्भाग्य है झि भारत भी काळकी कुटिळगतिसे इस भाद्‌- 
शोको राष्ट्रेयरूपमें अपनाकर नहीं रख सका । वद्द फिर पद्दळेके हो समान 
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चाणक्य मनुष्यकी पञझुशक्तिका उपासक नहीं था । वद्द तो मानव हृद- 
यकी शान्तिका उपासक भोर पुजारी था | बद्द ळोगोंकी मानलिक शान्तिको 
दी राष्ट्रका बळ मामनेवालोमें था । भाजका पाश्चात्य अनार्य साम्राज्यवाद 
जडदेहकी भोगाकाक्षा या भोगकंड्तियोंका उपासक है। जढदेोकी 
भोगेच्छाके ऊपर अपनी समाजव्यवस्था बना लेना दुष्परिणामी कल्पना है। 
इसलिये देहोकी भोगेच्छामोंके भाधारपर समाजब्यवस्था बनानेके संबन्ध 
में आजके पाश्चात्यानुकरणी भारतको सावधान रहना हे । जड़देदोंकी भोगे- 
च्छा द्वी हन भनाय साम्राउयोंकी पृष्ठभूमि हे । 

` Ne Pe 
वतमान राजनातक साम्यवाद, समाजवाद आद 
अनार्यवादोंकी आलोचना 

चाणक्य वेदान्तप्रतिपादित भात्यन्तिक दुःखनिब्ृत्तिके उपासक थे | 
अनाय साम्राज्योंकी निन्दा करनेवाला पाश्चात्य समाजवादी भोर साम्य- 
वादी एक भोर तो साम्राऽयवादकी निन्दा करता भोर दूसरी भोर जडदेहकी 
उस भोगाकांक्षा या भोगवादको छोड़नेको उद्यत नहीं हे जो भनाय साम्राज्य- 
वादका मूळ हे । पाश्चाव्योके समाजवाद और साम्यवाद तथा उनके भनायं 
साम्राज्य सबकी भोग ही एकमात्र आधारशिला है । पाश्चात्य या पाश्चात्य 
ढंगका समाजवादी भोर साम्यवादी अपने भोगवादी पाश्चात्य वातावरणके 
भानुवरिक दोषसे पराभूत होकर जडदेहकी भोगेच्छासे भागे सोचनेमें 
नितान्त पंगु है । भोगवाद पाश्चात्य देशोंकी मज्जा तक जा पहुँचा चुका 
हुमा भसाध्य रोग है। इसके विपरीत चाणक्य त्यागवादी भारतका 
सुपूत था | | 

वह् तो मनुष्यको सुखेच्छाको ही दुःख माननेवाळे लोगॉसेसे था) वद्द 
सुखेच्छाके नियन्त्रण पर ही साम्राज्यकी प्रतिष्ठा करनेवाला था । वह सुखे- 
च्छाको ही पापका मूल मानकर उसे राजज्ञक्तिसे नियन्त्रित करना चाइता 


PAROET छपरा एशॉगे हे फा् डॉलर 


॥/॥॥/./॥२४/१॥॥/१॥४1/१/ //).||५ 


अनायवादाका आलाचना 


कुंजी माननेवाले क्रान्तदर्शी विद्वानोमिँसै था । वह मनुष्य की भोगाकांक्षाको 
खुलकर खेलने देनेमें समाजका भकल्याण मानता था । वह मनुष्यका ळल्याण 
इस बातमें देखता था कि मानवकी भोगाकांझाका समाज हितमें उपयोग 
किया जाय | वह मनुष्यकी भोगाकांक्षाको समाजको समाजका अहित करनेकी 
स्वतंत्रता देनेको किसी भी रूपसें प्रस्तुत नहीं था । वह मनुष्यकी ब्यक्ति- 
गत भोगाकांक्षाको समाज कल्याणमें विळीन कर देनेवाली या उसे ( ब्यक्त 
गत भोगेष्छाको ) समाज कल्याणका अविरोघ बना लेनेवाळी ब्यक्तिगल- 
अर समाज दोनोंद्दीका कल्याण कर सकनेवालो आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिमें 
दो मनुष्यका परमाथ पा लेना या अस्वण्डशान्ति मिळ जाना समझता था | 
इसके विपरोत भनाय साम्राज्यवादी तथा अनाय राजनेतिक पार्टियोनि लिक - 
न्दग्वाला बही भोगवाद अपना रक्खा है जो जडदेइकी भोगोच्छाका दास 
है ओर इसीसे पराये रका प्याप्ता बने विना नहीं रहा जा सकता | साधु 
निक अनार्य साम्राज्यवाद सिङन्दरवाले साम्राज्यवादका ही भौतिक विज्ञानों 
तथा नृशंस करताओऑसे समुपबद्वित आधुनिक संस्करण मात्र है | 
साम्यवादी या समाजवादी कह्दानेचाळे कुछ डन विद्वान्‌ नामघारियोंने 
जो अपने आपको पाश्चात्य घाम्राञ्यवादका विरोधी उद्धोषित करते हें, घनो 
पाजन तथा घनभोगमें सावजनिक समानाधिकारका काल्पनिक ( थब्या- 
वद्दारिक ) सिद्धान्त पँदा करके छछझन पेदा करती हे । परन्तु इन लोगोने 
भांगाकांक्षाके समाजघातक दूषणका भाद्योपान्त विचार नहीं किया। सोगाका- 
क्षांका यही प्रधान दूषण हे कि वह कभी भी तप्त होना नहीं जानती। 
भोगेच्छु मानव भोगमें असमर्थ तो द्वो सकता हे परन्तु तृप्त कमी नहीं 
हो सकता । भोग ओर अतूसिका नित्य साथ है मनुष्यकी क्रतप्ति ही भध्या- 
चारिणी राक्षसी है । भतप्ति समाजका भयंकर शत्र है । भोगेय्छाने संसारमै 
भाजत कभा भी तृप, उदारता भोर मानवताका मुंद्द नहीं देखा । क्योकि 
भांगाकाक्षा रूपी आग सदा ही अतप्त रद्दनेवाली भाग ओर मनुष्यको पर- 
रक्तापेपासु अनुदार पशु बनाकर रखनेवाली दुष्ट नभिछावा हे इसलिये 
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पद्दळे मनुष्यसे उस आगमे इंचन डलूवानेका सिद्धान्त मान छेना भोर फिर 
उसी मनुष्यसे यद्द भादा भी करना कि वह अपनी इच्छा या कानूनके 
भयसे समानताके सिद्धान्तमें बंधकर रहें यद्द एक असमव मूठ कलूपना 
हे । यहद तो मांसलोलुप सिंहके सामनेसे उसका मांध डठा लेनेवाली अत्यन्त 
उत्तेजक कल्पना हे । यह तो खुल्लमखुल्ला भोगको हो जीवनका लक्ष्य मान 
लेना भोर मानवसमाजको मनुष्यताकी भोर प्रोत्साहिन न करके भोग- 
संग्रहमें प्रोत्साहित करना है । 


मनुष्यको भोगसंग्रदमें प्रोत्साहित करना उसे उस भोगाकांक्षाको भार 
छे जाना है जिसका कोई भंत नहीं है जिसकी भूख कभी मिटती नहीं जो 
भयंकरसे भयंकर पाप करनेसे डरती नहीं । जिसे संसारभरको अपनी वध्य 
आखेट बनानेमे काई सकोच होना संभव नहीं । भोगाकांक्षाको छूट मिल 
जाना सचमुच समाजघाती कल्पना है! भोगाकांक्षाका खुलकर खेलने देनेसे 
समाजमें पारस्परिक घातप्रतिवात भादि भनेक अचिकिस्स्य उळझने पेंदा हो 
जाती है | इसलिये पळे तो भोगाकांक्षाको मान्यता देना भोर फिर उससे 
समानताको सीमामें बघ कर रहनेकी आशा बॉघना भग्यावहारिक लक्ष्य 
है । इस इष्टिसे इन साम्यवादियों भोर समाजवादियोंका लक्ष्य अब्यावद्दा- 
रिक है । इसलिये इम इन भब्यावद्दारिक लक्ष्यवाळे साम्यवादी समाज- 
चादियोको पाश्चात्य घाम्राज्यवादियोंका ही नामान्तर करना चाहते हैं और 
इसे समाजके लिये उतना ही कलळद्दवघेक तथा अशान्त बना डाळनेवाला 
पा रहे हैं जितना कि पाश्चात्य साम्राज्यवादिर्योको पाते हैं | केसे पाते हैं 
सो भी ध्यान देकर सुन लीजिये--- 

ये लोग एक भोर तो साम्राज्यवादियोंकी परराष्ट्रपर आक्रमण करनेवाली 
ध्वसात्मक युद्धनीतिका विरोध करके संसारको अपनी भोर आकृष्ट करनेका 
प्रयत्न करते हैं भोर दूसरी भोर विश्वशान्ति या छोटे बडे मिल्न भिन्न 
राष्ट्रॉके पारस्परिक शान्तिपूर्ण सद्दावस्थानके एक खोखछे सिद्वान्तका भावि- 
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भिन्न भिन्न देशोमि उचित अनुखितका विचार त्यागकर किसी भी डपायसे 
शासक जाति बन गई हे उन सबके साथ न लडनेका समझोता करके अपने 
देशकी जनता पर प्रभुता करते रहने या वहांकी जनताका लटका ठेका 
लिये रहने भोर उसपर अपनी शोषणनीति चळाते रहनेमें निषकंट बने रहना 
ही इन छोगोंके विश्वशान्ति नामके पछाश ङुसुमायमान निगन्ध सुन्दर 
घ्येयकी परिभाषा हे । इन लोगोंकी विश्व-शान्तिके पेटमें स्थाथलोलु- 
पता काम कररद्दीहे। इन लोगोंकी विश्वशान्ति केवळ इतना चाहती है कि 
संसार भरकी शासक जाति बनी हुई प्रभुताळोभी पार्टियां परस्पर संगठित 
रहे, अपने भपने अधिकार क्षेश्रमें निविज्न मनमाना अत्याचार करती रहें 
उनके ऐसा करनेमें कोई किलीको न टोके, कोई 1रकछीका प्रतिद्वन्द्वी न 
धने ओर ये ढोग विश्वकी अत्याचारित जनताके घरोंमें राटकी भाभ्यन्तरिक 
अशान्तिकी भाग भनन्तकाळ तक सुलगाते रहनेमें स्वतन्त्र रहें । 


आपने भोगवादियोंकी विश्वशान्तिका खोखळापन देखा । वह वास्तवमै 
अशान्ति ही है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहं तो भारतको देख 
लीजिये- भारत जसे प्राकृतिक सीमार्भोसे सुरक्षित भनादिकालसे भखण्ड 
राष्ट्रको राज्यलोभी दो पार्टियोंके अप्रजातांत्रक समझोतेने दो विद्यमान 
खण्डॉमें बॉट कर राष्टकी प्रभ जनताको अकथनीय अत्य़ाचारोका भाखेट बना 
डाळा ओर उसे अनाथाळयों जेसे दूषित शरणार्थी नामसे कळंकित करके 
उसपर मनमाना शासन करते हुए उसकी मनुष्यताको विकलित न द्दोने 
देनेवाळा अशान्तिकारक निर्विरोध राजकीय षड्यन्त्र चल र्दा हे । संसारकी 
वतमान राजनीतिके अनुसार यद्द षड्यन्त्र भी भोगवादी शासक जाति- 
योकी विश्वशान्ति्मे सम्मिलित माना जा रद्वा हे । भपने स्वेच्छाचारी शाघ- 
नकी सुगमताके ळिये राष्ट्रकी वास्तविक स्वामिनी जनताको मनुष्यतासे 
हरीन, भनेतिक, चाटुकार, निःश, नपुंसक, पेट पूजक बनाकर रखना प्रभ- 
तालो भी राजनीति नहीं है तो क्या है ? इन छोगोंकी भोतिक डन्नतिकी 
भापात मनोरम यो जनार्य अपने दुधारु पझुर्भोके लिये अच्छा चारा उपजा- 
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नेकी ब्यवस्थासे अधिक मूल्य नहीं रखतीं | किंबहुना हम स्पष्ट देख रदे 
हे कि समाजवाद या साम्यवाद, पा्जात्य साम्राज्यवादका ही आधुनिक 
अनभवके आधारपर गठित भाधतिक संस्करण हे । पाश्चात्य साम्राज्यवादके 
हझाघनिक संस्करण इस समाजवाद, साम्यवाद या स्पष्ट शब्दोंमें प्रभता- 
वादने भोगवादी लोगोंसें पारस्परिक विवाद उत्पन्न कर डाला है । देशकी 
जनताको अनेक विद्यमान दढोसि बाटा दिया है भोर संसारको सदाके ळिये 
भक्ञान्तिकी आगमे जलते सनते रहनेका हो मागे दिखाया हे । बात यह 
हे कि समाजको भोगोंका भूखा बनाये रखनेवाला यद्द दीनवाद भावञ्य- 
कता पडनेपर मोर्गोका विरोध करनेवाली स्वाभिमानके नामपर भोगोंपर 
लात मार सकनेवाली सञ्चो समाजसेवा करना दी नहीं चाद्दता । यह ता 
जिल किसी प्रकार समाजका पभ बन कर र्ना चाद्दताहे। सारी दी 
राजनीतिक पार्टियों समाजका प्रभ बन आना चाहतो है । भोगचादको लक्ष्य 
मान ऊेनेमें यह दोष है कि भोगोच्छाको न तो कमी मानवोचित सयम 
सिखाया जा सकता है भौर न कभी उसे तृप्त क्या जा सकता है | जो 
मानवको मानव बनाये रखनेके लिय अत्यावइयक है । 


भोगेच्छाको अस्वीकृत तो श्या जा सकता है परन्तु उसे सयत झर 

स नहीं किया जा सकता । भोगेच्छाको दूसरोंका भाग छीनने तथा उन- 
पर अन्याय ढानेसे रोक देनेवाळो कोई शक्ति ससारमें न्दी है। जो समाज 
ब्यवस्था देहकी भोगाकांक्षाको भना मूळाघार बनानेको भूलकर ठेतो हे 
वह कभी भो समाजमें शान्तिको रक्षा नहीं कर सकती | देहरा भोगे- 
च्छाकी तृप्तिकों लक्ष्य बनाना समाजघाती डरावनी स्थिति है । देको 
भोगेच्छाकी तुप्तिको लक्ष्य बना लेना समाजको अनतिक बनाकर भशान्त 
बना डाळना हे । इसके विपरीत शान्तिको मानवजीवनका लक्ष्य बना लेना 
समाजको नेतिकताके मार्गपर चळाना तथा उसे संग्रमको सोीमामेँ रखना 
हे | शान्तिको मानवजीवनका लक्ष्य बनानेका ही दूसरा नाम शम्पत्तिपर 
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सुखाधिकारमें चला जाना है । शान्तिको जीवनका लक्ष्य बनानेको हो संप- 
त्तिका समविभाजन भी कहा जाता या कहा जा सकता है | 

भाघुनिक भारतीय प्रजातत्र भी उन भोगवादी लिद्धान्तोपश आधारित 
तथा संगठित हुना हे जो ( सिद्धान्त ) लोगोंको राइ्यसंस्थाको अप्रजा. 
तांत्रिक ढंगसे इथियानेकी छूट देत हैं । यही कारण हुआ हे कि यदद भाघु- 
निक भारतीय प्रजातंत्र राज्यसंस्थाको अप्रलातांत्रिक ढगसे हाथियानेवाले 
सगठन ( पार्टी ) का भोगक्षेत्र बन राया है । इस खेगठनके नेतार्५का 
शहेऱ्य देशका नेतिक उत्कषे साधना या देशके मनको स्वाभिमानी बनाना 
नहीं हे किन्तु देशको राज्यसस्थाका दास बनाये रखनेके लिये उसके सामने 
भोगसंग्रहइकी वे खोखलळी योजनार्ये बना बनाकर रखते चळे जाना हे जो 
केन्द्रसे परिचालित होकर इन लोगोंकी क्रमिक भौतिक मद्दत्वाकांक्षार्५ॉमें 
इधन जुटानेके लिये जनकल्याणके मनोहर नामसे भपनायी गई हैं । 

यद्यपि देशकी जनता ही समस्त संपत्तियोकी उत््पाइक है तो भी वह 
अपने भोगी स्वार्था शासकोंको कमा कमाङर खिलानेवाली मजदूर तथा 
उन्हींकी उच्छिष्ट बूर्दोको चाटनेवाळी मिखारिन बनी हुई है । वह इन- 
लोगोंके नन्दूनकाननके भी कान काटनेवाले कोठी, बंगला तथा राजप्रासा- 
दोंको ही अपने जीवनका लक्ष्य मान बेटी हे । देशकी प्रभताछोभी पार्टि- 
यकी कृपा भाजके भारतवासीके सामने कोइ भी मानचोचित आदुश नहीं 
छोडा हे । इन छोगोंके भोगापरायण कुदृएान्तोने देशके आध्यात्मिक झाद्‌- 
शको देशके सामने भानेसे केवल रोका ही नहीं हे प्रत्युत उसपर घातक 
प्रहार भी किये हैं । जनता इनके भोगनेसे बचीखुची जूठनको संग्रह कर- 
नेमें पारस्परिक कळों, दृर्ष्याओं तथा प्रतिदिसाणोंमें इब गई है भोर समा- 
जका कल्याण कर सकनेवाली नेतिऊताकी जंजीरोंको निदयताके साथ तोड 
फेकनमें दिनरात लगी हुई है । 

अपनी फूसकी झोंपदीमें दी पूणकाम द्वोकर राष्ट्रसेवाका अनुपम आनन्द 
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पीटकर देशसे बाहर निकाल डाळनेवाळ अपने ही बाडयलसे तत्काछीन 

भारतीय साम्राज्यके निर्माण तथा स्थापनासें प्रमुख भाग ळेनेवाळ महामंत्री 
चाणक्यकी पर्णकुटीसे आधुनिक भारतमें प्रजातंत्री मंत्रियोके नन्दुनवनको 

शो भाकी भी हॅथो डढानेवाछे राजप्रासादो तथा इन छोगोंको मिलनेवाले इस 

निधन देशके प्राण सोख ऊेनेवाळे लम्बे-वोड वेतन-भत्ते भादि अगणित 

सुविधार्भोकी तुळना तो करके देखिये भोर फिर निणेय कीजिये कि प्रजातत्रका 

बाना पह्ननेवाले क्षापके देशके प्रजातंत्रका वास्तविक स्वरूप क्या है? 

सारतका वतमान प्रजातंत्र नक्कारकी चोट यष्ट घोषणा कर रहा है कि यह 

राज्यसंस्था राष्ट्रकी सेवाके लिये नद्दीं बनाई गईं किन्तु राष्ट्रको ही राउय- 

संस्थाकी सेवाके काममें लाया जा र्दा हे । पाठक भाइये, सम्राट चन्द्र- 

गुप्तके महामन्त्रीके निवासस्थानपर प्रजातंत्रो दृष्टि डार्ले। कवि विशाखदत्त 

चाणक्यकी कुटीका वणन करते हुए लिखते हैं-- 


इद्मायेचाणक्यस्य गृहं यावत्‌ प्रविशामि ( नाटयेन प्रवि- 
श्यावलोक्य च ) अहो राजाधिराजमंत्रिणो गृहाविभूतिः !! कुतः ? 
अब में आर्य चाणक्यकी कुटीमें चलू ( कुटीके भीतर जाकर देखकर ) 
ओद्दो ! राजाविराजके मंत्रीके घरकी ऐसी निराली छटा ! 
उपलशकलमेतदू भदकं गोमयानां 
बटु भिरुपहतानां बर्हिषां स्तोम पषः । 
शरणमाप समिद्धिः झुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्त दश्यते जीणकुड्यम । 
( भक ३, 'छोक १५, मुदाराक्षप ) 
छसमेँ एक भोर कंडे तोडनेके लिये पत्थरका टुकड़ा पडा हे, दूसरी 
शोर चाणक्यसे शिक्षा पानेवाले बाल विद्यार्थयोंको लाई हुई कुशायं बिछी 
हुईं हैं इसके जीर्णशीण मौर्वोवाले झुरे हुए छप्पर पर होमाझिकी स'मिधार्य 
सूख रही हैं । 
ऊपर हुम पाश्चात्य साम्राज्यवादके विरोधे जन्म लनेवाल पाश्चात्य 
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भारतपर उसके दुष्प्रभावका दिग्दशन करा भाये हैं । परन्तु चाणक्य चन्द्र- 
गुप्तने जिस समाजवादका प्रचार किया था वह बढेसे बडे राज्याधिकारको 
भो स्वेर्छाचारकी छुट न देनेवाळा प्रत्युत उसे सवंथा निमूळ करनेवाळा 
ओर सच्चे भर्थामें प्रजातांत्रिक साम्राज्यका निर्माण करनेवाळा था । 


झाजका भारतीय प्रजातंत्र भिन्न भिन्न स्वेच्छाचारी प्रान्तीय सघंगठनोंकी 
पारस्परिक स्वेच्छाचारिताओंका हो समथन करनेवाला तेजोहीन समूदमात्र 

त ३ ee 8७ क्र ~ ९ 
है । केन्द्र प्रान्तोंके किये किसी अन्याय पर उसे रोकने टोकनेका सामथ्य 
नहीं रखता । स्वे्छाचारका दमन ही समाजवाद है । भोर स्वेच्छाचारका 
दमन द्वौ सच्चे प्रजञातंत्रका ध्येय भो है । चाणक्य तथा चन्द्रगु्तक इति- 
दासका अध्ययन तब ही सार्थक हो खकता हे जब प्रजातत्रके इस ध्येयको 
चे ~ । 0१ ~~ 
डोक ठोक समझा जाय ओर उसे अपने देशकी राजसत्तामें ब्यावद्दारिक 
रूप भी दिया जाय। यदि प्रजातन्त्रके इस ध्ययको ब्यावद्ारिक रूप नहीं दिया 
जायगा तो चाणक्य चन्द्रगुप्त दा्नोने उन दिनों पिकन्दरको भारतमें न 

रौ... क शू ~ ~ 

घुसने भार न ठद्दरने देकर भारतको जिस रोगसे बचाया था आारतभूमि उसी 
रोगकी उपज्ञाऊ भुम बने बिना नहीं रद्देगो भोर गाँवोंसे लेकर केन्द्र तक 
सम्पूण ज्ञासन ब्यवस्थाका सिकन्द्रका ही मारतोय संस्करण बनना 
झनिवाय हो जायगा । 


मनुष्यकी भोगान्धता केवळ बाद्दरवाल संसारे हो अशान्ति नहीं 
केळातो चहद मनुष्यके पारिवारिक सम्बन्धको भी बिगाइती है । भोगान्च 
ब्यक्ति अपने पररिवारिकोंसे अपनी ब्यक्तिगत सुखेच्छा पूरी करनेके अतिरिक्त 
उनके साथ कोई भो पारमाथक नि:स्वार्थ कतेब्यका पवित्र सम्बन्ध रखना 
नहीं चाहता मोगान्ध व्यक्तिकी मनोवृत्ति दूषित होती हे। वह अपने पारि- 
वारेकोको भी केवल अपने स्वाथका साधन बनाना चाहता है। उसकी 
इस दूषित मनोव॒त्तिके कारण उके परिवारके किसी भी सदस्यकी एक 
दूरसे कोई सद्दानुभूति नहीं रहती । भोगान्ध व्यक्तिर्योसे संचालित हस 
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एसे परिवारका पुत्र पिता पर होनेवाले भत्याचारको अपने पर हुआ भद्या- 
चार मानकर उसके प्रतिकारके लिये उद्यत नहीं होता । इसी प्रकार अत? 
आदि अन्य सब पारिवारिक किल्ली ब्यक्ति पर होनेवाले भत्याचारके कतब्य« 
हीन नपुंसक तटस्थ व्रशामात्र बनकर खड देखते रद्द जाते हें , परिवारमें ले 
ही तो राष्ट्र बनते हैं । देशके परिवार जिस मनोवृत्तिके द्वोते हैं राष्ट्र भी 
चेस! ही बन जाता है । परिवार भोगवादी होंगे ओर भोगवादके प्रमावसे 
परस्पर सहयोग नहीं कर रहें होंगे तो देशको सेवक कहांसे मिळगे ? इल. 
प्रकारके भोगवादी परिवारोंके मिलनसे बननेवाळ राष्ट निबल राष्ट्र होते हैं । 
इस प्रकारके राए कुछ स्वार्थी महत्वाकांक्षी छोगोंकी लट, हिंसा, द्वेष आदि 
दोर्घोको चरिठाथ करनेके क्षेत्र मात्र बन कर रद्द जाते हैं। भापके वर्तमान 
भारतका भी यद्दी राष्ट्रीय चित्र हे । 

मोगके लिये जो कोइ उद्यम किया जाता है उस ( उद्यम) का कोइ 
भी नतिक भाघार नहीं होता । नेतिकताका प्रश्न उठते ही भोग प्रयोजन- 
वाले उद्देश्योंको बहा ठद्दरनेका साइत हो नहीं हाता । जो उद्यम समा जक 
कल्याणकी दृष्टिसे किये जाते हैं वे ही नतिकताकी भित्तिपर दृढतासे खड 
रद्द सकते हैं । भपनी भोगेच्छाको अवेघ ढंगसे परितृप्त करनेकी भावना 
ही भनेतिकता बन जाती हे । मोगेच्छा ही अनतिकताकी जननी है। भोगे- 
च्छाका नियन्त्रण तथा भवहेळनाके द्वारा समाजकल्याण उपयोग करना दी 
नतिकता हे । समाजकल्याणको स्वीकार कर लेनेवाली कतंब्य- बुद्धि दी 
नेतिकताकी अभ्रान्त परिभाषा है। आर्याकी समाजब्यवस्थाका भादर्श इसी 
नेतिकताकी भित्ति पर आधारित है । 


आत्यन्तिक दुःख निवृत्त दी भारतीय समाजब्यवस्थाका नादशं हे! 
आये चाणक्यने अपने निःस्पृद्द कमंठ जोवनके उदाहरणसे सामाजिक झात्य- 
न्तिक दुःखनिवात्त नामवाळी भाध्यात्मिकताका यद्दी ब्यावद्दारिक राजमार्ग 
भारतको दिखाया है । उसने अपनी व्यक्तिगत सुखेच्छाको समाजको सुख- 
सुविधा ( शान्ति ) में विलीन कर डाका था। अपनी ब्यक्तिगत सुखेच्छाको 
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ओर इसीको सखेच्छाडी पूण परिताप्त मी कहते हैं । दसरे शब्दोंमें सुख 
चछा त्याग देनेके रूपमें सुखरूपताको अपना छेना दी मनुष्यका भात्यान्तक 
दःखनिवात्ति है। समाजले इस भादशेको मूतमान कर डालना दा भाव 
चाणक्य री ब्यावद्वारिक आध्या।त्मकता थो भार इसाका व छ।क कल्याण" 
कारिणो राजनीति भी कहते थे | आय चाणक्य आध्यात्मिकता तथा राजः 
नीतिको अभिळ मानते थे । उन असे बुद्धिमानकी दृष्टिमें व दोनों एक थे ! 
उनके मन्तच्याचुसार राजनीति तथा आध्य्रात्मिकताको ए$( लभिन्न) समझ 
छेना ही ज्ञानको स्थिति है । राजनीतिको झाध्यात्मकतासे नळग समक 
लूना दी भोगाडांक्षा है, व्यक्तिगत सखान्वषण हे भार साथ हो राटरदीद 
भी है | दसरे शब्दोंमें राजनीतिसे अळग रहकर आध्यात्मिक बनने की 
भावना अपने द्वितकों समाजके द्वितसे अळग समझनेवाळी निन्दित प्रवात 
है, इख प्रकारकी भावना अत्याचारी नासुरी शाक्तक साथ क्रियात्मकः 
लद्दानु भूति भो हे आर देशद्रीद भी है । 

लाजके संसारे प्राय: भोगलक्षपरवाळे संगठन होत हैं। मोंगलद््यचाल 
संगठन सदा ही राष्ट्रमें भोगाप्नि खुलगाते हैं, दवे फलात हैँ, देशका भिन्न 
सक स्वार्थी दलोंमें बांटते हैं, आर परिणामस्वरूप शान्तिका द्दे करने- 
चारू हो जाते हैं | इस प्रकारक सगठन मनुष्यममाजको पकताका नष्ट कर 
डालते भोर उसे ळन्ाभन्न करके झाफदान बना डाळत हैं इस्त प्रकारक 
मोगलद्ष्यवाले संगठन लोगोंकी मनुष्यताको तो परो तले रॉढ देते दवै भोर 
उन्हे एक दूसरेका लुटरा तया सामाजिक राधस अघा बना दूत हैं। इस 
छिये बना देते हैं कि अधघोंका शोषण तथा भाखट दोर्ना हा सुगम द्वात 
हैं | समाजके घूततम ळोग इस प्रकारके संगाठनॉका नेतृत्व कया करते हें । 


ये लोग उज्ज्वलवेषी धूत द्वोते हैं और कानूनकी पकडमें न आकर अपने 
माप सामाजिक अपराध करते रद्दनेकी छट पा लेते हैँ। य लोग कानुनसे मी 
ऊंचा पद लेकर रद्दते हैं । ये कानूनके अनुसार नहीं चळत | ये तो कानूनको 
पने अनुसार चलाते हैं | प्रबन्ध सब जटिलछतानकि सुलझानेके लिये 
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-अविख्यात राष्ट्रीय चोर होते हैं जब इस प्रकारके संगठन राज्यसत्तासें 
वाथ डालते हैं तब इन लोगोंका उद्देश्य राष्ट्रमें स्वेच्छाचार कर परवाना पा 
ऊना तथा छसे बढाते चळे जाना होता हे । हके विपरीत समाजद्वेषिणी 
भोगाकाँक्षाको मिटा डाळनेके लिय बननेवाले, समाजकी सुखश्ान्तिमें द्दी 
अपनी ब्यक्तिगत सुखशान्तिको विलीन कर डाळनेवाळे, संयमके सर्वकल्या- 
णकारी मार्ग पर चळनेवाले संगठन, समाजको शक्तिमान बनानेवाले होते हैं 
ओर पदा ही शान्तिकी उपासना करते रहते हैं । इस प्रकारके संगठन 
भोगवादी स्वेच्छाचारके अत्यन्त विरोधी होते हैं। वे मानवक़ी सोगाकां- 
क्षाको निवृत्तिके मागपर ले चलना चाहते हैं । भोर मानवको भोगाकांक्षाक। 
सी समाजकल्याणमें उपयोग कर लेना चाहते हैं | सच्चे संगठन वे होंगे जो 
समाजसें सुखशान्ति बरसानेसें अपना सेपूज बल ळगा देते हैं। वे चाणक्य 
प्रतिपादी त्रिवग ( घम, अर्थ, काम ) के उपासक समाजमेसे स्वेच्छाचारको 
हटाकर न्याय राज्यकी स्थापना कर देते हैं | 

त्रिवगके सबन्धर्मे चाणक्यके निम्न गभीर विचार हे कि--- 

सुखका मुळ घम हे | सुख घमसे हो उत्पन्न होता है । भघमसे उस्पश्च 
द्दोनेवाळा सुख सुखाभास है| अधमसे सुख चाना मनुष्यकी बुद्धिका 
प्रमाद है मोर दुःखोंको नोतना हे । दूसरे शब्दोर्मे दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति 
दी सुख हे | दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति रूपी सुख ही मानव जीवनमें पाने 
योग्य स्थिति या मानव जीवनका लक्ष्य है । 

घमेका मूल क्षय है । घमं भथसे उत्पन्न होता हे । सदुपायोंसे अजित 
अर्थ ही अथं हैं। सदुपायोंसे आजित नर्थ ही धर्मका उत्पादन कर सकता 
है । भसदुपार्यासे नार्जेत घन मनुष्य जीवनकै लिये मद्रान्‌ अनथ बन जाता 
हे । अधदुवायोंसे उपार्जित धनसे घमास्पत्तिकी कोई आशा नहीं दे । 
घर्मात्पादक नथ घर्मानुकूल राज्यव्यवस्था होनेसे पैदा होता हे । ' राजानं 
प्रथम विन्द्या्ततो भाय! ततो घनम्‌ ' यदि राज्यव्यवस्था धर्मानुकूछ न दो 
तो देशकी वह आर्थिक व्यवस्था जिससे समाजकी घर्मानुकूक जीवनयात्रा 
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राज्यका सूळ इन्द्रिय विजय है । ब्यक्तिगत भोगेच्छापर पूण प्रभुत्व ही 
राजा या राज्याघिकारियोंकी राज्यसंस्था चछानेकी मुख्य योग्यता है । 
राज्यका लाभ तथा रक्षा दोनों ही काम इन्द्रियविजयसे होत हैं । दूसरे 
वाब्दॉमें सञ्च सुखकरी जो अन्तिम साधना है वही तो इन्द्रियविज्ञय है । 
मनुष्य इन्द्रियावजय कर लेने पर अपने मनोराज्यका सम्राट बन जाता है । 
कामको मनसिज कहा जाता है । काम मनोराज्यसे उत्पन्न होता है । काम- 
पूर्तिके साधन सुखदायी, दुःखदायी भेदसे दो प्रकारके होते हैँ । कामप्रातिके 
सदिच्छा तथा दुरिच्छा ये दो साधन हैं । सदिच्छा कामपूर्तिका त्रिवर्गानुसारी 
सुखद साधन हे । इन्द्रियविजय पा केने पर उत्पन्न द्वोनेवाली इच्छा ही 
शास्त्रीय काम है । इन्द्रियोंकी दासता करके अथापाजन करना दुरिच्छा हे। 
इन्द्रियोकी दावता करके भोगोपाजन करना शाखविगर्हित कामका रूप हे । 
सदुपायोंसे डपाजित धन रूदिच्छाको पूरी करनेका साधन बन जाता या बन 
सकता है । सदुपायोसे उपार्जित घनका सत्यके लिये खदुपयोग होना झानि- 
घाय होता हे । धनका सत्यके लिये सदुपयोग हो मानवघम है । 

मनुष्यका जो वछनीय सुख हे वह उसे मानवधम पा नेसे दी मिलता 
हे । यही मनुष्यसमाजका सामाजिक आदश हे। मनुष्यसमाजसे इस सञ्च 
भादर्शको प्रतिष्ठित रखना ही मनुव्यमात्रका ब्यक्तिगत चम हे । मनुष्या 
यहद ब्यक्तिगत घम समाजको सामूहिक सुख देनेवाले धर्मसे अलग कोई 
घम नहीं है । मनुष्य समाजका घमेके मागपर आरूढ हो जाना दी सिवगकी 
प्राप्ति है । श्रिवग प्राप्ति ही मोक्ष हे । यो भी कद्द सकते हैँ कि निवग प्रापि 
दी मोक्षरूपसें परिणत हो जातो है । दुःखरदित स्थितिका नाम द्वी तो 
मोक्ष है । इन्द्रियोंके बन्चनस अतीत रहना दी जीवन्सुक्तिका दुःसखरदित 
स्थिति या मोक्षलाभ हैं। समाजका जो उच्चतम आदश है वडी तो मोक्ष 
है । पाठक जाने कि सपूर्ण समाजको इस उच्चतम भाद पर ले चलना द्वी 
तो आय राजनीति है। मनुष्य भोगलोलुप द्वोकर जीवन न बिताये किन्तु 
अखण्ड सुखको अपनी मुट्ठी में करके भोगबन्घनको त्यागकर जीवन ब्रिताय 
अर्थात्‌ ळोगोंके साथ ब्यवद्दार करे | इसोको मनुष्यका अपने ब्यक्तिगत 
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श्लाह्मी स्थिति भी कद्दाती है ओर यही कार्य राजनीति भो हे । सुखदायी 
मानवधम यही है कि ज्ञानी मनुष्य अपने जीवनको समाजकी भाखोके 
सामने घवनक्षत्र या पाख्यग्रन्थके रूपमें समुज्ज्वल करके रक्खे । 

मनुष्य सदिच्छासे प्रेरित होकर सदुपार्यॉसे घनोपाजन करके उस धनको 
सत्यको सेवामें लगाकर ( अर्थात्‌ उस धनसे मानवोचित कतब्य करके ) 
सुखरूप सत्यमयी स्थितिको पा जाता हे । मनुष्यके जीवन व्यापार प्रत्येक 
क्षण सत्याश्रित रहे यह्वी धर्म, अर्थ तथा कामके श्रिवगको पानेका भ)भे- 
प्राय हे । सच्चे भायको केवळ जीवन घारण करनेके लिये द्वी भर्थापाजेन 
नहीं करना हे किन्तु उसे इसलिये अथोपाजन करना हे कि घद्द सत्यके 
लिये जीवित रहना चाहत! है । विद्यमान व सत्यक लिय जीवित रहनेकी 
अवस्थाके नष्ट होते हो अर्थोपाजन त्याग बेठता है । तब उसके सामने 
सत्यके लिये आत्मचालिदानकी स्थिति आ खडा दोती हे । सत्यक लिये 
जीवित रद्दना द्वी आयाक अर्थापाजेनका उद्देश्य है । सत्यक लिये झर्थापाजेन 
अनिवार्य रूपसे अपने ब्यक्तिगत सुखका साधन न बनकर समाजके साव- 
जनक सुखका साधन बन जाता है | यद्दी सत्यके लिये अर्थापाजन दी 
झाददा राष्ट्रको आधाराशिला है । 
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९९ भथमूलम्‌ 
९१ भर्थमूलो 
२०५ भअथवान्‌ 
१८९ भथसमादाने 

११ भथसम्पद्‌ 
१८९ भरथसामान्ये 
१९० भर्थसिद्धो 

३ भ्थस्य मूलम्‌ 

१९१ अर्थाधीन एव 
३रेरे भथोनुरूपम्‌ 
७०२ भर्थाथंस 

७३ श्रर्थषु 

७३ भथषणा 


चाणक्यसूत्र 
सूत्रसेख्या सूत्राणि 
४२ अळब्धलाभादि 
| ३९ भलसस्य 
। २५६ भलोहृमयम्‌ 
| १४५ अल्पसारम्‌ 
। १९० अवमानागतमू 
१६० भवमानेन 
। ३०८ भवस्थया 
। ९० भविनीतम्‌ 
| १४ भविनीतस्वामि 
। १८७ विश्वस्तेषु 
| १८७ भविस्रब्धेषु 
३०१ भशास्रकायंदृत्ता 
। 8८० अञ्चुमद्वेषिणः 
। 8८० भशझुभवेशाः 
। ४९६ असत्समाद्धः 
। १०० भसतमाद्वितस्य 
। १७३ असंशायाबिनाशात्‌ 
५२८ असद्दायः पथि 
[५१८ असहायो न पथि 
| ५६१ आहे तालक्षण: 
| आ 
| ५१५५ शक्षाकारसंवरणम्‌ 
। ४२९ आचारवान्‌ 
४२० भाचारादायु 
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सूत्रसंख्या  सूत्राण । सूत्रसंख्या सूत्राणि 
| 

१९५ आ्मढिद्रम्‌ ` ५२५ आश्रेतदुःखम्‌ 
३८३ भास्मठिद्रम्‌ १४२ भाश्रितेरापे 
५३१ छात्मछिद्रम्‌ | ड्‌ 

८४ भामानि रक्षित । ५०३ इतः परमधी त: 
२४२ भा्मात्रनाशम्‌ । ७० इन्द्रियवश्षवर्तिनः 
₹४८ आस्मानमच | ७5 इन्द्रियचशवर्ती 
७, भात्मा न | ३०० इंग्द्रयाणाम्‌ 
| ८: 4 ho | २८० इन्त्रियाणि 
३८७ भआात्माथम्‌ । ज॒ 


५७४८ भझात्मा दि 
२५ आपत्खु 

५३७ भापदर्थम 

५३७ आपप्रतीकाराथम्‌ 
५८ कआामपात्रम 

२३२ आायसेरायस: 


| १८२ उर्साद्ववताम्‌ 

| ३६ उद्धतवशघर: 

। ३९९ उपकारो 

` १८० उपकतर्यपकतुम्‌ 
२४१ उठपस्थितविनाशः 


२३२ भायसेरायसम २९५ उपास्थतावि गाता; 
२३२ आाप्रासेरायसम [४९२ हता 
७८5 आटः स्वाविव २४१ हत नला 
३१० भायंवत्तम्‌ ल्‍ ६९४ उपायपूवम्‌ 
१८९ आर्याथम्‌ । ५२७ छपालम्भो 

४६ भावापः | 02 १ 
५०३ भाशया ' १५९ ऋजुस्वभाव: 
५०७ भाशापर: | ४२५ ऋणशत्र 
५०५ आशापर 8२५ ऋणाझेशत्र 
५०७ भाशा लज्ञाम्‌ , 8३% ऋणािव्याधितषु 
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सूत्रसख्या सुत्राणि 
ए 
२०5 पएक्रांगदोष: 
१० एकान्तरितम 
8५२२ एरण्डमवलम्ब्य 
ए 
२७५ ऐहिकासुष्मिकम 
क़ 
२५० कञ्नादापे 
5७ कचिर्दा 
३२९ कथानुरूपम्‌ 
१५३ कदाबिदपि 
४१५ कदाचिदपि 
२०७ कदापि पुरुषम्‌ 
३7? कदाए मर्यादाम्‌ 
५७१ कर्मरम्भोपायः 
४२२ कळहदम्‌ 
८६५ कस्यचिदथम्‌ 
३५५ काम्येविश्चषेः 
९७ काय पुरुषकारेण 
२२७ कायंबहुत्वे 
१३० कायबाह्यो न 
7२ कायविपत्तो 
२१७ कायसकटेपु 


सुत्रसख्या सूत्रा।णे 
ह क क।र्याकायंप्रदीपः 
। ३३ कार्याक्रायतत्वाथ 
। ३३२ कारयोनुरूपः 
। २२ कार्यान्धस्य 
| १२६ कार्यार्थिना 
। २६ कार्यार्थिनाम्‌ 
| १0२ कार्यान्तरे 
१०७ कालावत 
75८ कालातिक्रमात 
३८४ कुट्म्बार्थम्‌ 
। ३७६ कुटुम्बिनः 
३७३ कुटुम्बिमा 
। १८७ कुल प्रख्यापयात 
३३१ कुछानुख्पम 
५११ कुटपाक्षिणः 
५३७ कुमिशक्रन्मूत्र 
| स्र 
` 9२३ खलत्वम 
ग 
५७ गजपादयुद्धमिद 
| ४७२३ गतानुगाते क: 
| ३७७ गन्तव्यम्‌ 
: १७३ गुणवदाश्रयात 
१७६ गुण$वन्तमाश्रित्य 
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सूत्रसंस्या सूत्राणि 
३०५ गुणन मत्सर: 
४२७ गुरुदेवबाह्यणपु 
३७५ गुरुच देवं च 
३३७ गुरुवशानुवता 
३६२ गुरूणां माता 
३४७ गोदुष्कर। 
३८४ म्रामार्थम्‌ 

ऱ्च 
४०४ चक्षु 
२७८ चन्दनादपि 
२०६ चन्दनादीनाप 
३४६ चिरपरिचितानाम्‌ 
पदे चोरराजपुरुषेम्य: 
"५१२०७ चारांश्च 

र्न 
१९३ छिद्रप्रद्दारिण: 

जज 
३८३ जनपदाथम्‌ 
५५८ जन्ममरणादिपु 
१११७ जलाथिनाम 

१० जितात्मा 

४४० जिह्वायत्तो 
२२० जीरणभोजिनम्‌ 
२२१ जीणशारीर 
५४9३ जीविभिः 
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त 
१४४ ततो यथाद्दंदूण्ड. 
५३५ तस्वज्ञानम्‌ 
४७५ तरक्षारः 
५१३ तदनुवर्तनम्‌ 
४९६ तद्विद्धि 
१५२ तद्विषरीत 
१६१८  तद्विषरात 
(424: ताड्गेपरीत 
छ तनत्रम्‌ 
2७9५ तपःसारः 
११२९, तपस 
४१7 तपस्विनः 
४४२ तप्यते 
१०४ तस्मात्‌ 
१८० ताइशः 
३९८ तिलमात्रमपि 
१८३ तीडणदण्दु: 
३९० तीर्थसमवाय 
२०६ तृष्णया मतिः 
` ५३ तेजो दि 
| २०४ तेषु विश्वास: 
३१ त्रयाणाम्‌ 
ठ्‌ 
५७ दण्डपारूयात्‌ 
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सूत्रसरख्या सूत्राणि सूत्रसंख्या सूत्राणि 
७२ दण्डनोतिम्‌ ३९८ ठुष्कलत्रम्‌ 
८३ दण्डरनात्याम्‌ ११८ दुस्साध्यमपि 
टद दण्डनीत्यादि 2७२ दूरत्थमाप 
८२ दण्डमयात्‌ १०७ देशकालवित्‌ 
८5 दण्डस्सम्पदा 7१० देशकालविभागो 
८० दण्डसवसम्पदा १११ देशकारविहीनम्‌ 
८१ दण्डाभावे ११० दश काळे च 
८९ दण्ड ४८४ दुद्दी देहम्‌ 
८९२ दण्डेन ५०६्‌ उेन्यान्मरणम्‌ 
८५% दण्डो २९ देव विना 
२३६ दया घर्मस्य १२३ देव शान्तिकमंणा 
२१२ दातब्यमपि ११९ देवहीनम 
२२४ दानम्‌ ५२४ देवायत्तम्‌ 
१५७ दानं धर्मे: १०७ दोषचजितानि 
२०७ दाएरद्यम्‌ ६८ द्वयोरपि 
5८५ दुःखानाम्‌ य 
१०३ दुरनुबन्चम्‌ २९३ घनद्दीनः 
३८६ दुगरतेः ५३४ घर्मकृत्येष्वपि 
५५७ दुदशना हि २३७७ धमंमूल 
५३ दुबलाश्रयः २ धमंस्य मूलम 
८७ दुबलोपि ५४७ घर्मादपि 
५१८ दुमंधसाम २४० घमाद्वेपरीतम | तः ] 
४७३ दुलभः २३८ धर्मेण जयति 
३१० दुलभम्‌ २३३ घर्मेण घायते 
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सूत्रसंख्या सूत्राणि 
२१२ चस्या 
१८० धेनोः क्षीरम्‌ 
१४० सेनो: शीळञ्चः 
न 
४०७२९ न कदाचित्‌ 
४१५ न कदाचिदपि 
३११ न कदापि 
४०२ न कदापि 
५५१ न कश्रिन्नाशयति 
७४८ न कामरालक्सस्य 
२७२ न कालेन मतस्य 
४३९ न कृतघ्नस्य 
२६४ न कृताथानाम 
४३४ न कूताथेपु 
३२३ नक्षत्रादापे 
३२३ नक्षत्रादे 
१६४ न क्षुधातः 
२७७ न क्लुधातमः 
५५० न च कूटलाक्षी 
३८० न चक्नुषापि 
४०३ न चक्षुषः 
१०३ न॑ चलचित्तस्य 
४८३ नच स्वगं 
४७८ नच स्त्रीणाम 
२ नचागतम्‌ 
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२९२ 


चाधरात्रम्‌ 
चार स्य 

न चालस्ययुक्तस्य 
न चाशापरें: 

न चापसन्रम 

न चलनवतास 

न खोयात्परम 

न जितेन्द्धियाणाम 
न्‌ ज्यायसा 

न ताइपराक्षत्‌ 

न सीथम्‌ 

म्‌ त्वरितस्य 

३ दण्डात्‌ 

न्‌ टूानसमम्‌ 

न्‌ दिवा 

न दोघापि 

न दुजनेपु 

न्‌ दने ु 

न दंबचरितम्‌ 

ने ढेवप्रमाणानामू 
न्‌ नम; 

न॑ नमपरिद्वास: 
न नेन्दनीय: 
म 
न 


४ 


नोचोतमयो: 
परक्षत्र 
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सृनसख्या 


५३४ 


समाणि 


न पराक्ष्यकारिणाम्‌ 


न पापकमणाम्‌ 
न पुप्पार्थी 

न पुत्रसंस्पशात्‌ 
न पुसे; 

न प्रवृद्धत्वम्‌ 

न भत्यान्‌ 
नमत्यपि 
नमन्त्य पि 

न महाजनद्दास: 
न मात्रा सह 

न मीमास्या: 

न स्तस्य 

न म्टेच्छभा।पणम्‌ 
न रलः 

न रात्रिचारणम्‌ 
न वेदबाह्य 

न ब्यसनपरस्य 
न सताम 

न सतीथाभि 
ने सदबुद्धिमतास 
न समाधि: 

न सर्षफ्मात्रस 
न ससारभयम 


।सूत्रसंख्या सूत्राणि 


३१७ 
५५० 
। १०२ 
| २७४ 
४३९ 
१६८ 
४७१ 
५ 
। ४८७ 
१२८ 
, ५३५ 
। ५०९, 
३८८ 
| ४२१ 
। ४०६ 
। ४९८ 
। ५३७ 
| १५६ 
१६९ 
| १६ 
। ४२४ 
| ३५५ 
। २५१ 
३९६ 


; 
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न खणस्य 

न स्यात्‌ 

न हणा! 

नदि धान्यसमः 
नाक्रतज्ञस्थ 
नाभिम 
न।चारतात्‌ 
नातप्तलो (दो) हम्‌ 
नातिदुबंचनम 
नातिभी रो: 
नात्मछिद्रम्‌ 
नात्मा 
नानपत्यस्य 
नानृतात 

नाप्पु मूत्रम्‌ 
नाम्ब्रोधि:ः 
नाथेष्ववज्ञा 
नायागत: 
नाब्पदोषात 
नासद्वायस्य 
नास्त खळस्य 
नास्ति गतिश्रमः 
नास्ति ( चो ) चोरेषु 
नास्ति देहिनाम्‌ 
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सृत्रसंख्या 
३५४ 


२८८ 


सृत्राणि 
नास्ति चनवताम्‌ 
नास्त चमसमः 
नास्त पिशुनवादिन: 
नास्त बुद्धिमताम्‌ 
नास्ति भीरोः 
नास्ति यानवताम्‌ 
नास्त रत्नम्‌ 
नस्त सत्यात्‌ 
नास्त दृब्यस्य 
न।स्त्यम्नेः 
न।स्ट्यचीमतः 
नास्त्य'्ट॒तः 
नास्त्यनन्तर।य; 
न।स्स्यनायस्य 
नास्ट्थापशीचम्‌ 
नास्त्यप्राप्यम्‌ 
नास्त्य भक्ष्यम्‌ 
नास्त्यमान भयम्‌ 
नास्त्यघः 
नोस्व्याथेन: 
नास्त्यलपस्य 
नास्त्यलसस्य 
नास्त्यविश्चाळम्‌ 
नास्त्यहकारलम; 


सूत्रसंख्या 


२०२ 
५१४ 
४९७ 
१८५ 
। १८५ 
8९० 
। ४८७ 
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[॥ 
1 
| 
| 
| 
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। ४६७ 


सत्राणि 
निकूतिप्रिया! 
नित्य सविभागी 
।नम्बफलम्‌ 
निरुष्साहात्‌ 


नीतिश।ख।नुग: 
नीचस्य 
नीचस्य 
नीचस्य 

नकम्‌ 
नोद्धतवषचरः 
नोपचारः 
न्याययुत्तम्‌ 
न्यायवातितम्‌ 
न्यायागत: 

| पं 
पटुतर 
पथ्यम्‌ 
पयःपानम्‌ 
परयृद्दम्‌ 


PANDFTFTEKHRANM VEN MISSION 


६४६ ४/॥/॥/.॥२/१॥॥0॥१॥१1/११/ बगिरवरित्रांण 


सूत्रसंख्या सूत्राणि 
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उत्तर कसा हा १ ०९२. .. क न 00 छ? क 
वया वा? २९३. विवाद किनस न किया जाय १ ६४१२२ 
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र पै है| ठ्ठ , 5 अ न्क ग्‌, 1४२ त्‌ 
कोपर श्र | र ७ | कि >», 
Ri Tl २०० दुष्कलत्रकों दुखा ३१८ 
पुन कसा हा & 557. , 
| ॥ हि ">, अप्रमत्तपात पत्नाका सुमागपर 
बचत आदर तथा भर मत्‌ ~ द्‌: र दर 
हि कु हा नल विल रेखनका आकारः ड्न्ट 
टो, कापत स्वामीपर प्रांत. | ५२३ 
कि क. त ॥ 11771 रक 
कोय स करके अपनी भल RN FR eR तग 
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